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योगिनीहृदयम्‌ 
अमृतानन्दयो गिकृतदीपिकया 


भास्कररायकृतसेतुबन्धेन च 
सहितम्‌ । 


सम्पादकः 


म०पजश्रीगोपीनाथकबिरानमहोदयः | 


द्वितीयं संस्करणम्‌ 


वाराणस्याम्‌ 
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विज्ञपिः 


योगिनीं हृदये ध्यात्वा निःश्रेयसकरौ पराम्‌ । 
योगिनीहदयस्यास्य कुवे पुनः प्रकाशनम्‌ ॥ १॥ 
 सर्बशाश्चार्थनिष्णातेगुरुवयें महाबुधः । 
श्रीगोपीनाथश्मख्यिः कविराजेः सुसंस्कृतः ॥ २॥ 
ग्रन्थोऽयं दुलंमो जात इति तस्य प्रकाशने । 
कृतोऽस्माभिः पुनर्यन्नः दीकयोश्च द्वयोरपि ॥ ३॥ 
पूवे" प्रकाशिता टीकामतानन्दस्य दीपिका । 
सेतुबन्धसमाख्याता या टीका भास्करेरिता। ४॥ ` 
तस्या अप्यनया साधे" मुद्रणं क्रियतामिति । 
ज्ञता गुरुभिः प्रेम्णा तथेवाङ्मे वे वयम्‌ ॥ ५॥ 
तेन प्रकाशनस्यास्य सारवत्वं विवर्धितम्‌ । 
हादि-कादि-मतदेधम्‌ इत्थं स्पष्टं भविष्यति ॥ ६॥ 
प्रन्थस्यामखभागेऽस्य शाखा्था गुरुभिः पुरा । 
अधघुनालिखितेऽशे च संत्तेपेण स्फुटीकृतः ॥ ७ ॥ 
बहिरङ्गान्युपादाय वजवल्लभशमेणा 1 
अनुप्रास्ताविके केचिद्‌ विमर्शः सन्निवेशिताः ।। ८ ॥ 
यो गिनीहृदयस्यास्य नित्याषोडशिकाणवे । 
भास्करेण समावेशो नावबुद्धःकथं कृतः ॥ ६ ॥ 
प्राक्तनी दीपिका दीका तथा ऋूज्विमशिनी । 
प्रमाणी कुरुतो सेदं न यथा भास्करोऽत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
चतुःशतीद्रये नैक्यं पूरवोत्तरसमाख्यया । 
भिन्ना मागवती गीता भिन्ना गीतोत्तरयाभिधा ॥ ११९॥ 
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नित्यातो योगिनीभेदे वस्तुमेदोऽपि कारणम्‌ । 
नित्यायाः परिशिष्टं तु योगिनीहदयं घ्र वम्‌ ॥ १२॥ 
प्रसङ्गाश्चिद्धिलासश्च पुर्यानन्दस्य सत्कृतिः । 
अनुप्रास्ताविके द्यं तत्‌ प्रमाणेन निदशितम्‌ ॥ १३॥ 
महा विद्यालयाध्यत्त-रामचन्द्रेण शाखि । 
कर्णाटसम्प्रदायेन स एवाथः समथिंतः।॥ १४॥ 
चिद्धिलापं समाश्रित्य पुणयानन्दकृतीस्तथा । 
विप्रो बजग्रियोऽन्यत्र विस्तरेण लिखिष्यति ॥ १५॥ 

द्वितीया संस्कतिश्चेषा 

प्रीणातु पणिडतान्‌ जनान्‌ । 
प्राथ्येते काशिकापूर्याः 
क्षेजेशचन्द्रशमेणा ॥ १६॥ 
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0811६868. 

1८15 521 {172६ [0 प्ाण््$ शणशप€त 116 13 लटा - 
€ ०770 ग {16 प्रहता ४10. पऽ 12111 {8 एवा 178 
185 7€्ला कपएा57€त. 1 ०६८९५ 10६ 8० & फण प- 
ऽप 1 2 978 इशारा 5108 21110प॑€त = 0 
1 पा्देञ, 68116 पलाला 17018 818 {48 . 





1, {€ *%1{त४ #०7510100€ 0 ‰#180प् ६0951860 ०{ 18 1€{{€§ १०५ 
{12६ 075); 9९0 ७१ 81078 274 इ ०८18 95 0०1 22 1611€ा$ 1 
50706 [136९5 {6 3765 ०{ 210} 8०१ $ इप्रण 376 [00० 1051626 9 
17472 8 #£01 19 (76 115६. शिप्रा ला 010€1€166§ 01 13768 84 
0९18118 276 2150 0०६८९६५. 

2, {६ 15 5210 10 ६१€ "प एणाक्वा३)028ए 2, 1180 पपा 9द1910 ५2, (१२५ ६ 2 
070 {91६13४64 (€ ७०५००८७8 ४०५ ३५११६ ७ (€ शजा$ 91 {06 ४ 10१द्ध 
भ्र 0751100९ 0४ 110. 

3. {06 283)1९]*613 ए 09701524 5792818 0 1६801, प8५ 229 ३२.41 
10४व्रऽ 10 ९००१6८01 क्रा) ४06 8 द्धफणरश्‌ ४108 -166860110ह 
(16€ ऽप€16 [19106 ?0 ९. 
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[0 पाएवरेञे 2150 फ7016 38. 113770713151078. 77 70गतपा 
01 {76 ७०५५6७5 पाए पाप्रे, 0) फल] रान्ना प्र, 
1106 त15लएा€ ग भतङद्ध9त8 41705 इतण १३58. 113{{2 
(05य्रात)7 (007116€1{€त्‌. 


46९गत171ह 10 50116 3011168 ‰# 01111108.98. 13 
0116 0 {116 पाः [ल81 जगा ग (द्रता70218, 116 
016 = 11166 एनहु (व्ा्3ा2, रद्वा) 8४2 2 
1 पपाद) ३४३. ऽ प0]18हत्रा8108. पपिद्र119. 71 115 (6०70061 
द़ः ककालातााप्र 0 {6 (शा ]2, 211 5151813 
सी ए8 71 [15 (०ाालाथाङ ता {16 3189909 11091884 । 
2150 8त7्111 11115. एप 17€ 18 10 †17€ एठााण्ठञ्न 
18.11888. 1600&771865 116 पत्रता [रला्रल्ौगा ग ॥1€ ` 
> 01711088 85 वृथा 9711811४ । 


¢ 6111681 9॥पत्‌ष़ 9 ॥1€ (गा{ला४ऽ गा {17€ ॥८्{ ला). 
0116166 8101 {78011018 11065 85 एल्‌] 25 00 {1 {855 
० 0165 €ाऽ०18] ४06 €श्लधां€16८ €श्यु76886त्‌ 17 
॥€ा1115 ग € 106010द्लब] धल्लापवृप्ल 8८८लु०४९५ 17 1116 
90110013 15 {116 &76€8.165† ५6€510€7द{पा0 2 117€ 10पा- 21 
111 ¡ 107€ € गिल०ाा71ह 171 116 1681 पि्पा€. पल्‌ 
2. ॐपत$ ऽपात्‌ 1लृपत€ 1 115 50096 {16 95॥ल¡65 
(18.78, }{8111{18. 87त्‌ एर] ह--प ८७10115 01 ]16]1 {€ 
लऽ (€ ( ऽ€€ारऽ 10 पाठक $8178.01€ 1शा11॥. 


11 18 फ€]] [छण 11181 (€ 766 [ताात्‌§ जा गऽ] 
0 {116 ऽप्ु01€7116€ ७०५५९७७, 912. 116 €९{€11181 (बहिर्याग), 
1208, 8110 176 1016718] (ज्रन्तर्याग),, 816 1101 गप्र] € - 
61७16, {0पहू} €86} नु्रल्ञलया{§ 8 96८31 +€ षणं 
108 छा [हतगााााश्ा( द्वप्ा6७. एौ7116 धल गप्र 
{1117 271 0्ालः (09118805 पद्‌] 01 116 {गाला {0, 
116 17{€ा181 फएगाऽ[7 (01915118 17 1116 716110त ज 
17160181071 (भावना) {0705 116 ऽप्]€्८६ 118.{1€- 0 1{1€ 
1318811 (1081158. [४ 5०६९6515 1176 पाश्च 17 फ]716]) 
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1116011811011 15 10 € [1861156 ग 116 7 (13 
४1116] 15 1062816 शाप्त 116 812-6.181578. 


[11656 716त1841005 876 3८८०118 10 ऽगा16 8.प110- 
7168 ल्ञला०6त 10 ० तार्लिला( = फकदऽ 1 116 
91735 1116 8 116 [द्रता-ऽ610ना 200 18 
(16 पद्रवः ऽ610ग्‌. 76 तच्ल्16 ग ^ 01878९8 17101168 
{1181 {116 (1935 276 {0 € ज1€फएल्त्‌ ऋ (16 ०0त ए, 
{101 16 तार्िलिला॥ फड्छऽ चिठपाः तलयला॥ 7611005. 
(116 2818378 09158 शश्य]81115 116 151 51870. 
7010६. [7 {1115 (०पाोल्ल1म1 8. क€लि-€166 0 ॥1€ 1157 
11038 (४0९771114858), 116 (शा ्भाच्र] 8 81 116 
71 6. 15 116] ॥0 ए0र्€ 111 पा010 81118. 


प01191 1116 2810९21 087115118त 588 1110[)1165 1181 
{16 प्रि 800 15 10 € _ (गाल्लार्<त्‌ 85 16 511 
(1378, 7€0& 117€ द्श्य7€्ञ0ा ग 0165 (णण जरला 
(स्वात्मा). {11115 11168115 1118. 1116 00 ०16 धात {76 
80 15 10 ०6 1६६५९ 85 70ा-तलिला॥ {0 ॥1€ 
& पा, {116 लाप1€ ल्0ाा€ 3ए5॥ला 7 (बाह्यप्रपञ्च ) 2550018.16त 
111 11€ 300, 9110010 2150 € ज16९त्‌ 171 {16 58116 
18111. {1115 पाला ऽश्नऽला) 171 15 1112.1118651811011 16575 गी 
(716 (काल), 578८6 (देश) 211 2. (्गाी084101 ग € 
170. {176 €द्एगाला{§ ग 1116 56000] 101त्‌ ६18६ 16 णल्‌]. 
00) 01 दला {९2185 ° ॥16€ 4001 ( ४12. 12)4758, 12155, 
€{6.), लुर€ऽ€ा170ह (16 15 1पा्ा 1111113 (7181193 
10 ए ्ा)17115) 876 {0 € 16&870€त| 85 10601168] 71 16 
711द्€ा1 ववा1प55 (1९168 वा 10 (1). 116 अद {ल्ला पो 
{6215 (९116 58011 51101 € 16४९५ 285 0116 
४11 [8] छः {16 ऽपरल0€ [ल प्रलाऽलाा. [1 छाल 
0705, 016 185 10 ६6] {1718६ 181 8]0€वाऽ 1 4218. 
1189. 15 1011118 पौ & €द्ा€ऽञ0ा) ग णा €श्यऽ1§ 
€{€1811्ग 25 पवि11प78 111 116 ऽ पाला1€ इतं (ीभा8 [+5रधा 
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[1€ [11८1 07 {16 ५४166] 9 {16 15 (€015{शा प 
7€ण्णाणं1ह 21 1176 इ (ग्या 18 117 1६, 216 1161 
10९. 

1४ ८पात्‌ 2150 {€ लााला106€176€त 18 {णि {11€ 
16000101 9 8 €50{ला16 071 = 116 {115 876 170 {116 
1851 21181515 {0 € 1060106 1 1176 21600 85535 
5]0{05€त 10 € {176 3%€78&€ 7 पाला ग 0716815 एला 
18 9 2. 10111181 [प्रा181 €. 


1 8 5171187 1087171€ाः {11656 111101€ा§ ५६8] 1) 
5866 (देश) . ॥+0001118 0 8 दाला 8 पात्र 016 (0७10- 
10 116 11176 ्पलाप्ा€ गं 176 शएला]त 15 100९6 
प) 85 2. ऽ€ा165ऽ ॐ 14 &€1806त 11510115 2 127 87 


€ (मधुरेद) 06 01 {116 जला, 771 अततां 0 लिप | 


४९० [भप्त स०8 271 813. एङ्018 एल्फणात्‌ +€ 
१९९ 06680. {116 रपा (र 12.04818. 16४०1४९5 11 8. कव 
1181 686} दवाद्दर (गा16§ 77 0प्रला जी 3 ए87लपोश्य 
5{8.06-019151011 11 1{5 8718] ८056, 50 {118६, क ]1116 11 
116 77351 $€ 11 पष1॥55 51811 {00 {€ कलाप, 17 {116 
51316711 {€ 01त ॥ला05€]*€ऽ 5181111 {070 ६116 
०19 प ्गा08.. {11115 18 [10 फा 25 12658-61181ए78. (देशचक्र). 


116 01111048 8 185 113 शा 1061706 जा पाला 
07511110 ्]1116]1 15 101 0101 पणावृप्€ एप (णद 765 
€11{84{1*€ 9 & रला ०1 {18.4110081 110€, 1 10€ (110. 
(७228118-(118110111र8, {81118718} 917 811 §0ा1€ जण]§ 
2 {11€ 1९78708. 5611001 ° {0पट्ा1# {0556955 8. ९81८816 
11€ाव्प्ाः€ 00 1115 5प0}€६ 11161) ९8115 {07 8. ८1056 8116 
८9०] ऽत 17 1115 €01116611011. 


\/ 81811851, ०010211 ९9४12 


2 ^ 5178, 
^ ६०७४ 30, 1963 


ए, 
9 2" 
ङ अन्व्‌ 


वला {गा [अ110्तफ 02. 00 0116 187त्‌ 10 ऽ फट्ल(-फतचल- + ॥ 
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11€ {जज ०६& 28265 €7100त$ 8 (गला 1875, 10- 
इलाः फा] 116 0117181 प्ट, णा ‰0९111110898., ९811. 
€ [ऋक , एष ^ प्व 2.0108. विह118. 1116 16, 11161 
{725 8. एवा ज {€ द्वा08]€6७818 81178 6 0€18 
115 1351 11171६6 ©1139]{€ाऽ) 25 0011816 17 {116 41181108 - 
3108. 6811911 6€ा{65, {0६९ पालाः पय) 115 (गाला (8 
5€{114716118, एष 318६878 रद, [ए 16 एष्ट 
० {€ [राद पलो 7लुाल्डला॥§ अ) शलल्या 1116 ४)! 
{10 पा फ]]] 34 (तछा 80] (0 छपा 10५16686 01 
{11€ ऽ€्ला€{† ५0८{1165 9 {11€ 66100]. 


1 /1€ 4८111027 : 

16 [तर 15 116 छज]र, 35 1135 21768 $ €) 518 
€, जा (ाु{द्वा1108 पष5॥118, 110 08115 715 = (1€ 
1361716 9 ?0$5718.108 ३18 2 {85111117 (€ुप{8- 
धज). 3011 116 [टतलप्णः 87त्‌ 116 1856116 816 3810 10 
18्€ <€ 7681 ‰ 01715 2116 फएला€ [1071 25 4701110 
1115९. = एप) ४ ब्वा12.1168.5 {57281218 ५11858., 10 11611 
116 प्रजा 9 {176 [मित्र ग्ला 7र्लालाऽ 88 {16 एल्‌ णा 
1115 पाप, + 135 81768 ला एप0]115116त.." 

3९068 1116 एणष्टाणि71तव8-ापव, ^ 0 द्ा81108 
2150. 106 §3{1 प ६31181६५3587त0189 = 870 == कप- 

0182. 501114९0०08 १.५ = 11 {116 (21810605 (.2.81080- 
1, @&. [अणरव, ०0. 11. 
2. 111 {€ {६2& 07017 521191६ §ला€8, 304 17 (€ वृद्पा)ा 1 € 418. 
३. एषण1516€त 10 (06 [६ 357 §2051{ ऽल€ा165. 
4, २<{€ा7€त 10 1 11€ [2101158 , 79. 38, 79, 98 20 133. 1116 फ ०! 
25 10 {16 {0771 9 < 6165. 
#्‌]015 20064760 19 ए 2 9 (0८ गाह {99} ९011109. (इ. ) 
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प्रा ( ४०. 7, 7. 29 ), ^ पणिध्लण 9[0€बऽ 9 {० प्रगट 
़ण]रऽ 85 (ग71& {गा 115 €, 912. ^] द्18100त17- 
{र्दे 80 (41187088. ( 171 #९त्‌्118. ). एण 1६ 15 
एला 0७प०ण] 1 116 अपानः ज 17656 [दला ४€तदा{&. 
ठा]६§ 25 10611168] 1111 {16 &7681 1९871 {ल्व्लाला 
2 116€ 58116 11816. \€0€ा*5 8.556171101 ( {. 361 ), 
1€{लि76€त| 0 एङ ^ पाद्ल11, 118 1181108. 60166४66 
त1§11511811082.75 {1811785द्18., 15 €व 811 10801168 916 ४0 
0प्रा- 8 प्र्0ाः जिः 116 5100116 16850) 1118. [ए६118118108, 
110 ३5 8 (0010 थाएा रहा पाद्र08 णाप, 
7 (11814192. [2€ए९०. 81त [२8 ह पा870818 9 ३18. 
( 1460-1560 ‰. 7. ), पऽ 8 [कला पाला पभ्ना ताल 
81101 ° {116 [ापतर. 
1270॥@ ५114 ८९७ ०1५/1 : 

^ 16067 0 {11€ ऽ€{प108971418 6811101 प € §्प८ 
भा 116 0718 ग तरहा€1८6 (फएष्ला शी7द्वऽ1818. 9 
1718101 21त 1181 9 #11111218108. 31851818. 
7€लिऽ {0 116 छं€§ ° 116 [7]91ह, 51161168 111 
2[70९81, एए 1&7 17 8. अुा11# ग त19[0878 हल्ला. 
0110108781}9€ 5{पत़ग ग {116 (० (गापो ला1 81165, 08171160 
01 {11 9. 01578551018.{6 1111, 15 ऽप्ा€ 10 16४९६81 {€ 
{86 11781 1199116 ग 8द्रऽार2185 21117718.09लाऽ05, 
^1711द्081108, 85 1€[716€8€ा11111£ 1116 178त11101181 1116 0 
€2्{1211811011, 15 इला] 8 58. 21त ्ाला€ 16118016 
& 106 10 {116 111111686165 ग 11115 {5116 58611818. # 2111 
01 5{३८€ (10615 716 10 रावा {7020 तशा 0 118 
7011६ 81 &76द{्ा 1€0& 11 1€ा€ 9 768४८ 8 5951€118116 
5{पत$ 9 {11€ वृप<्ऽ्०) {ला & 5687816 वला. 


(011८८113 0# (11८ + 00171024 : 


1115 101 70551916 1० ऽप पु) पपत ॥16 1171105 0 
{115 [7170 प८०ा 116€ १०८7165 ६३६१ 171 (116 जला) 
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ए (गावल 116 17700118166 भ € 5०1६८६४ 8 
{फ 0705 1108. 1€ा€ {€ 50). 

(1€ {001६ 15 01५10€त 1110 {111८6 56८11015, €8116 
78 {3185, 0621110 1691 ण्टा$ फा) 106 {11६6010 
58१1९18 9 116 ऽपाला0€ ७०५१८७७-(1 ) (1978, (11) 
1128118. 8.16 ( 111 ) {५}8. 

( ) ) ¶16€ (भया, 0511811 (710१ 25 ड (18. भ 
(तपाद (व, पलुगल्ऽल्ा15 116 =पल€ {14116 
८श्लाः 25 7121111९5160 17 116 गि गं € ए णर्लाऽ6, 
&7085, 5070116, 85 ९€]] 85 ५581. {116 1198. 60151519 
ग प्ा11€ 12116168, 0५6 ४1111 शला {1665 00फ71\४8705 210 
{प्रा 11 एला (1665 पण3703, = 116 निफ्ला गत€86€11 5 
{16 6811४ 857९ ग एणशलः 8.16 15 0811660 83112, 
[11685 111 1914ला, 68116 (€, 5187105 115 
0९5 प्८र€ 00886. (116 नाहा 9 116 (18178. 15 
€ {1311166 35 ५९ 10 116 7111 {07 5€1-16€४€18.100 गी 
€ कवा ज (06 ऽपणकृला€ फल. = ए 27 881६६ भा 
110 षा 85 एल 36 7000, 87त्‌ पीला त्वृप्ताएपाप्ण, 
श्णी€ा€ {116 01066166 {€ फट्ला 1116 {० 15 0111{€8.66, 
¡8 €31160 61170, 0 ला फ्1ऽ6 [10 25 [त्रा718 01 तपाल 
{11त४. 1१ 15 5814 1118६ 85 171 - ९018८ ए१1{ 716 4/९९ 
1116115 27 05 कणा, आणा भाङ्ग ॥1€ ९०11186॥ ० ए176 
07 §8¡२ ( प्रकाश ) 085९8 1116 1007) 0 821: ( विमशं ) 
{0 रला 211 10 उप. {1125 0पप्िठफ, गी रलाजद्ल) 
111€ 10 705, 15 68116 प्रह्वःत7)8 द्व. 116 1481218 
25 25501816 +] 1116 प््701181; 21 &1५65 1156 10 1116 
7751 (13118, ९8116 1321118 ४8, 16) 15 1116 50पा९६ 
2 81] 1165 ग ऽप05ध्व पला 2४९5 0 101811615, 1. 6. 
© 211 11€ 36 {81४१5, 11 {861 0 {116 €11116 71756. 
€ {32111083 (1878, 3. {1181116 11 {0ि771, €0171{071565 
11 1111766 1415 12. 18898117, 1120115 2705 211 
\/21111811. {1 15 68166 1381082. 171 85 प्ल} 25 11 
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0111118165 071 311तप-॥1€ 0116102] छा पा 3170 प, 
16] 15 1 वाङ 1011118 पौ {1€ 26716816 ° 116 
{11€6 2151155 1€€71€त {0 890४6 2116 1110 णा 01€ा- 
(156 85 98.05 128. 07 28181111. 

[1€ 381108.8 07 1111051 (1878. {10666६5 \1€ 
ऽ0-८81160 8801111 (18178, 01515117 ° 9 {11811165 
7€लथि7€त 10 ३00५९, (1€ वला ग (1715 (द्ा2. ण 
116 11116 01115 87€ - ( 1- ) 0087108 870 ^ 0181103, 
( 111-ां ) रात्र, ^ वात्र, एवात्र धते 877त्‌ [राद 
{115, ( 911-111 ) [7५8. 81५ 070€615 ( ग्राह्य ), 2116 ( ड ) 
{12111 110,» 1€08€ ( प्रमा ). {11115 11€-01त (188. 15, 
फा 81 फप्ान्ण(, एणालाङ्ग © (1. €. चैतन्यकला ) 
2110 &1121108. ( 1. €, 118111165{8{101 छाः 78{0€ा 71101 
| 16211071 ग पृशाहन्ता ), 15 {7€€ {०1 {116 117011{8{7015 
{116, 5{86€ 871त 077). {16 3811688 (18118. 15 
| 17171, 111 16121101 10 16) ॥1€ 2९३ 071 (भद्र 
| 15 0पाला. [1 510णात € ल0ल00€€त 11281 116 2.९३ 

01 15 6017108६ ° {€ ४811087 18 [दद्दर 001. 

[16 2४80111 (1818. 15 {78.1510711€त 1116 ॥11€ 

१121९ ©}18 1185, 912. (1 ) 1718110 क्ा10118718, ( 11 ) ऽ 

| $ {0811]001818, ( 111 ) 5875858 7¶[६807118108., ( 1४ ) ऽ91- 

। 85810115 92त॒द्व$818, ( ए ) 9979दा1118581181ए8, ( ए } 

9878108811818., ( 9171 ) 58781818 1९878, ( 111 ) 5878- 

~ 5100111107808 810 (12 ) 5397071181710810898, 16 

हि | ८0116501 76806०1 श्लु (0 € (1) पणटह-जगते शत्रा २, 

( 11 ) 16€ 16-€॥९1€त 10६, ( 111 ) 116 8-€{९11€तं 105, 

४ ( 1४ ) 117€ 14-311€ाल€्त्‌ ्णा€, ( ए-णा ) 116 {० ¶{ला- 

| 21168160 पा€ऽ ( 0पलाः &7त 1706 ), ( णा ) {16 0०८12860, 

१: ( 9111 ) {16 {118.1्1€ 8.7 ( 15 ) {116 ऽपपु्रला€ एग ग 
| 13100. 

{11€ 23881108.8. 07 11111051 (1878. 5187065 {0 {€ 
21218010 प 16) 7लु168€0{5 ॥1€ व्वृपााएणाप्) ग 
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¢ पिकम्‌ 


अस्मिन्‌ दीपिकासहितस्य यो गिनीद्दयस्य द्वितीये संस्करण श्रद्धेयचरणानां 
भ्म शश्रीगोपीनाथकविराजमहोदयानां निदेशमनुखत्य आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थ- 
मालायां प्रकादितचरस्य भास्कररायरचितस्य नित्याघोडशिकाणवन्यास्थानस्य 
सेतुबन्धाख्यस्यापि योगिनौददयन्याख्यानभतों ऽशः समावेशित; षष्ठसप्तमाष्टम- 
विश्रामात्मकः, येन हि दीपिकासेतुबन्धयोस्तौनिकसमीक्षायां सौकर्यं संपदेतानु- 
शौलनरुचीनाम्‌ । 

अत्रेदमवघेयम्‌--दीपिकाकारामृतानन्दनाथयोगिनः सेतुबन्धकारभास्कर- 
रायस्य चावस्थितिकाल्योमंहदन्तरं विद्यते । श्रपि च, योगिनीहदयस्य 
हादिविद्ापरकमेव व्याख्यानं प्राचीनटीकाकाराणां संमतम्‌, भास्कररायेण तु 
कादिमत(तन्त्रराज)-ज्ञानाणंवादिवदस्यापि तन्त्रस्य कादिविद्यापरकल्वमेव प्रति- 
पादितम्‌ । श्रतोऽनयोर्व्यास्यानयोर्विषये गुख्चरणेयत्‌ प्रथमसंस्करणमूमिकाया- 
मुक्तं तद्विरोषतोऽवधातव्यं मनीषिमिः। 

| योगिनी हृदयवाम केश्वर्योर्भिन्नत्वम्‌ 

“तद्वामकेरवरे तन्त्र सूचितार्थान्‌ परापशन्‌ । व्यक्तीक्ठ प्रयतते योगिनी- 
हदयेऽ्धुना ॥ ( अत्रेव, पर० २) इति मङ्गलाचरणस्थपच्चमश्छोकतः, 
(“वामकेरवरतन्त्रे चतुःशतीशाखेः ( श्रत्रेव, प्र०३) इति वामकेश्वरपद- 
व्याख्यानतः, “वामकेरवरयाश्न एवासामुद्धारः') (अत्रेव; प° ९१) इत्युक्तितश्च 
दीपिकाकारस्यामृतानन्दयोगिनो बामकेडवरतन्त्रतो भिन्नत्वं यो गिनीद्दयस्या- 
भिप्रेतम्‌ । अत्र चतुःशतीशाख्रनाम्ना नित्यापोडरिकाणेवो प्रन्थकारस्यामि- 
प्रेतः। तत्र हि श्छोकानां चतुःशती विद्ते । यो गिनीद्दयेऽपि तावन्त एव 
ऋछोकाः सन्ति । सेतुबन्धकारो भास्कररायोऽत्र--“ूर्वोत्तरभागयोरेकशाखत्यम्‌” 
(श्रत्रैव, प्र० ३) इति प्रतिपादयन्‌ पूरवोत्तरभागो पूवचतुःशती', 'उत्तरचतुःशती' 
इति बहुषु स्थर्षु प्रथक्‌ प्रथग्‌ निर्दिशन्‌ निव्याषोडशिकाणवनाम्ना तावेक्रम्रन्थ- 
तेन व्याख्याति । अपि च, नित्याषोडशिकाणवव्याख्यानारम्मे प्रस्तावनायामिस्थं 
प्रतिपादयति सः 











॥॥ 
| | | 
| 

|| 


(ख > 


तदिदं वामकेश्वर तन्त्रं पूर्वोत्तिरचतःशतोयुगकात्पकमेव मन्यन्ते, उपक्र पोप- 

संहार्योस्तन्त्रारम्भसमा्निचिह्द दानात्‌ । परन्तु तन्त्रसारे-(चक्रसंस्कार- 
विधिर्वामकेश्वरतन्त्रोक्त ° इत्युक्तम्‌ । स्तोत्राणि च व्मनिचिदेतत्तन्तरनाम्न- 
वोपरभ्यन्ते । सौमाग्यरल।करे लिखिता प्रटशत, ठलिताच नचन्दरिकादौ 
लिखि तवचनान्यप्येतत्तन्त्रनाम्नैव सन्ति । तेषामष्टशत्यामद शनात्‌ क निवेश 
इति चिन्त्यम्‌ । अत एवास्वरसाद्‌ ऋजुविमरिीन्यासुक्तम्‌- 

श्रीवामकेश्चवरं नाम शाखं तन्त्रं प्रकाशते । 

मध्ये शाच््रस्य तस्यास्ति नित्याषोडशिकाणवः | 

तश्च च द्र नचतुःशत्योौ ` ००५०५००१००५ ५०५००००० " || इति 
मनोरमायां त-“नित्यानां षोडशानां च नव तन्त्राणि कृत्स्नशः" १ इति इटोकः 
व्याख्यावसरे नित्याघोडशिकाणव-सुन्दरीहदय र-वामकेडवरतन्त्राणि प्रथम 


गणितानि । परन्तु तद्यो गिनीद्दय एव "वामकेश्वरतन्तरेऽस्मिन्नज्ञाताथा ~+. 


स्त्वनेकशः'उ इति निदंशस्वरसविरुद्धम्‌ । पूर्वोत्तर चतुःशत्योरेकव्राक्यता 
त्वविवादा, प्ूर्वोत्तरसमाख्यावबरात्‌ । पूवतन्त्रे कथितानां करशद्ध्ादि- 
न्यासानामुच्तरतन्त्रेऽकथनेन,, तत्रोद्‌धृताया मूतिवि्यायाः पूवतन्त्रेऽनद्धारा- 
दिना च ज्ञापकेन परस्परसाकाङ्क्चत्वाच'* इति । 
सरस्वतो मवनपुस्तकाल्ये ऋजुविमर्चिन्याः* शिवानन्दमुनिरचिताया 
नित्यापरोडशिकाणवव्याख्यायाः २४८१७ संख्याका अपू्णां मातृका वियते । 
तत्रस्य; पाठ इत्थं विद्यते-- 
श्रोवामकेश्वरं नाम तन्त्रं तत्र प्रकरितम्‌। 
शिवेन संवदं देवीं लक्ष्यीकृत्य नि जात्मिकाम्‌ ॥ 
मध्ये शास्रस्य तस्यास्ति निव्याषाडशिकाणवः | 
सूतरेशतुःशतैयुक्तः कश्चिद्धागो रसावहः ॥ 
१. तन्त्रज( कादिमत )तःत्रष्‌ १।२ 
२. सुन्दरीद्दथं मि 'याह्ृद्यं यो गिनी इय मित्यनर्थान्तरम्‌ । 
योगिनीहृदयम्‌ १।१ 
४. नित्याषोडशिकाणेवः, प° ७ 
५. ऋजु वमरिनीकार एष शि ‡।नन्दश्ुनिमहाथमज्जरोक।रस्य ग(शश्चनाथा- 
परनामघेयमहेश्वरानन्दस्य परमगुरुरिति विम।वनीयम्‌ । 





८. 


स॒ च पञ्चपर्ल्यात्मा कमपञ्चकभासकः ।१इति । 
( १-२ पत्रयोः ) 

अत्र सेतुबन्धोदधृतः-- “तत्र च द्रे चत॒ःरव्यौ इत्यंशो न दश्यते, प्रत्युत 
(सूतरेश्चतुःतेर्यक्तः', “स च पञ्चपट्ल्य।र्मा› इत्यं ताभ्यां सेतुब्रन्धाशयविपरीतं 
चतःशतर्लोकात्मकपञ्चपरटकात्मक एव नित्याघोडद्धिकाणव इति सिध्यति । 
अथापि “मध्ये शाखस्य तस्यास्ति नित्यापोडदिकाणवः' इति वचनेन वाम. 
केरवरतन्तरस्य मध्यभागे नित्याषोडशिकाणव इत्यायाति । तेन नव्याषोडरिकः।- 
ए वस्य पूर्वापरभागयोर्वांमकेश्वरतन्तरस्य विस्तारः रिवानन्दमुनेरपि सुमत इति 
वक्तुं शक्यते | 

"तदिदं वामकेदवरतन्तरं पूोत्तरचतुःशतीयुगलात्मकमेव मन्यन्ते इति 
सेतुबन्धसूचितं मतं केषां अन्थकाराणाभिति न परिज्ञायते । 

‹ नित्यानां षोडशानां च नव तन्त्राणि कृस्स्नशः” ( १।२ ) इति तन्त्रराज- 
(कादिमत)रछोकव्याख्यानावसरे मनोरमाकारेण सुभगानन्द्नायन- नवतन्त्राणि 
सन्दरीद्दय-नित्याघोडशिकाणंव-चन्द्रज्ञान-मावृकातन्त्र-सम्मोहनतन्त्र-वामकेश्वर' 
बहुरूपाष्टक - प्रस्तारचिन्तामणि - मेस्प्रस्ताराख्यानि वतन्त' इत्युक्तम्‌ । अत्र 
निव्यापोडदिकाणंवः सुन्दरीह्दयापरपवांयं योगिनीहृदयं च प्रथगेव गणिते | 
वामकेदवरतन्त्रस्यापि प्रथग्‌ गणने किं बीजमिति न जानीमः । नित्यातन्त्रषु 
प्रसिद्धतसौ श्रीक्रमसंहिता-जानाणंवावच्र न परिगणिता इत्यपि २ मरणीयं मनीषिभिः 

एष च मनोरमाकारः सुमगानन्दनाथो मास्कररायेण सेतुबन्धे-- “अति- 
प्राचीनैर्मनोरमाकरः'' (पर° १७६) इत्येवं स्मृतः । तस्य समये सुन्दर दयं 
( योगिनीद्यदयं ) वामकेड्वरतन्त्रं च परथगोव गण्येते स्म । अयमेव चाथ 
““वामकेदवरतन्परे ऽस्मिन्नज्ञातार्थास्त्वनेकशः', “श्रृणु देवि महागुह्यं रोगिनी 
हृदयं परम्‌ इत्याभ्यां योगिनीष्दयारम्भे स्थितां प्रथमद्वितीयश्नोकाभ्यां 
प्रतीयते । अस्मिन्‌ पूरवेपदिष्ट वामकेश्वरतन्त्रेऽनेकेऽज्ञाताथ। सन्ति, तानथां- 
नक्षेबेण वक्तं योगिनीददयोपदेशः। पूवंचतुःशती', -उत्तरचतुःशतं।* इति 
समास्ये अपि नवीने, श्रमृतानन्दमुनिना सवत्र चवुःशतीपदेन नित्याषोडशि- 

कार्णवस्यैव ग्रहणात्‌ । तन्त्रालोकथ्याख्यात्रा जयरथेन वामकेशवरोमतनाम्ना 


--- -- ~ 


१, मद्रासराजकीयम्नन्थाखयस्य विवरणास्मरे सूचीपत्रे ऋजुविमदिन्या डी 
५६२२ संख्याक पुस्तकवि षरणेऽप्यरेष एव पठः दयते । 








(-- ~) 


पञ्चपटलात्मकस्य नित्याषोडशिकाणवस्य विवरणं कृतम्‌ । तेनापि ज्ञायते 

तदानीं नित्याप्रोडशिकाणवो वामकेश्वरतन्तरनाम्ना प्रथित आसीदिति । 8 
अत्रैवं समाधातुं दाक्यते--पू्वं॑वामकेदवरतन्तरं योगिनीद्यदयं च प्रथगेव । 

गण्येते स्म । ततः कालक्रमेण योगिनीद्दयस्य वामकेश्वरतन्त्राज्ञाताथप्रकाश- च. 

` कत्वेनेकरास्त्यं पश्चात्तनैरङ्गीकृतम्‌ । एवं च॒ भवामकेश्वरतन्त्ं ूर्वोत्तर- 

चुःशतीयुगलात्मकम्‌”? इति मतमाविर्भुतम्‌ । गच्छता कालेन १सौभाग्य- 

रलाकरकारविद्यानन्दनाथगुरोललिताचनचन्दरिकाकारस्य सचिदानन्दनाथस्य 

समयेऽन्येऽप्यंशा अत्रत्या इत्यभिमताः । तदरवर्तिना मास्कररायेण चैतदेवा- 

न्तिमं मतं स्वीकृतमिति । 


दीपिकाकारपरिचयः 


गुरुः पुण्यानन्दः | ॐ 
कामकलाविलासकारः पुण्यानन्दो दौपिकाकारस्यामृतानन्दयोगिनो गुर- { 

रासीदिति प्रतिपटलान्तं स्थितया द्‌पिकापुषिकया, “एतत्‌ कामकलाविलास्तेऽ- । 

प्यस्मदूगुरुमिः प्रपञ्चितम्‌” (्रत्रेव, प०१९) इत्यमृतानन्दस्य स्वोक्त्या च स्फुटं 

प्रतीयते । अमृतानन्द गुरुणाऽन्येऽपि ग्रन्था रचित। आसन्‌। तत्तवविमर्दिीनीनांम- 

कस्य॒ तद्रचितस्य ग्रन्थस्य ^तत्त्वविमरिन्यामस्मदगुरुक्तरीत्या? (ग्रत्ेव, प्ण ¶ । 

२३५) इत्येवं दीपिकाकारेण निर्देशः कृतः| अनुष्टपृछछन्दोनिबद्ध : पद्धतिग्रन्थोऽय- ठि 

मिति प्रतीयते । अन्येऽपि दाशनिकरहस्यप्रतिपादका बहवः श्लोका दीपिकाकारेण | 


=~----~-~- - 


9, नित्याषोडश्िकाणेवग्पराख्या( जथंरल्ावली )- सौ माग्यरलाकर - शिवाचन - 
चन्दरिकाद्यनेकग्रन्थ निम्र श्रीनिवासमद्रापरनामघेयेन विध्यानन्दनाथेन 
१ ६३० बेकरमे वस्सरे सौ माग्यरलाङरो विरचित इति सरस्वती मवनस्थ.य 
९५९७९ सख्याकस्य सोमाग्यरलाकरश्य पुष्पिकया ज्ञायते । तदित्थम्‌-- 

खवद्धिरसशीतांडुषंख्ये विक्रमभूमुजः । 

वस्सरे शुद्खपञ्चम्यां पुर्पमासस्य मास्दरे ॥ 

मकरस्थे सोमवारे प्रयागस्थेन धीमता । 

श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियहेतवे ॥ 

हिताय शिष्यवर्गाणां श्रोसौमाग्यपद्‌। दिकः | 

रताकरोऽयं रचितः साधकानां हितावहः ॥ इति । 








कके - ~ ----- 





~ 





६ क 2) 


तत्र तत्र स्वगुखनाम्नोदुधृताः+ये कामकलाविलसे नोपकभ्यन्ते,। श्रत्रत्याः ७८.९३१ 
१७५. १८५, १८८, १८९, १९५, २४९, ३२३७, पृष्ठस्थिताः छाकाः श्र रङ्गम्‌ 
नगरस्थवाणीविलासमुद्रणाखयतो मुद्विते चिद्धिलासस्तव्रे श्यन्ते । तेनास्य स्तवस्य 
रचयिता पुण्यानन्द इति निश्चौयते । नट नानन्दकृतचि द्रल्खीव्याख्यासंवकितकाम- 
कलाविलासभूमिकायां जोनि-उडरफमहोदयेन पुण्यानन्दौो योगिनाहृदय- 
व्याख्यातृरूपेणापि स्मृतः । तत्र किं बीजमिति न जानीमः | 
अन्ये प्रन्थाः 
दीपिकायासेव नैकश उद्धृतः सौभाग्यसुभगोदयोऽमृतानन्दस्य स्वतन्त्रौ 

ग्रन्थ इति प्रतीयते । दीपिकायां तस्य विस्त्रृतान्युद्धरणानि प्रदत्तानि । ष्‌ 
व्रिदात्तत्वसं दोहनाम्ना कारमीरसंस्कृतग्रन्थमालायां मद्रितो ग्रन्थः सौभाग्य 
सभगोदयस्थैवांशमात्रम्‌ । दीपिकायां १२४-१२६ पृष्ठेषु षटुत्रिशत्तत्वसं दोहस्था 

ऽपि श्लोकाः सौमाग्यसुभगोदयनाभ्नोद्‌धृताः सन्ति । अत्रैव (परऽ १५०) 

तुबन्वेऽमृतानन्दस्य सौमाग्यसुधोदयनामा ग्रन्थ उदूधृतः। अञ्यारपुस्तकराल्येऽ- 
स्य ग्रन्थस्य मातृकाद्वयमुपलमभ्यते । स एष म्रन्थः सौमाग्धसुभगोदयतो 
भिन्नोऽयिनो वेति म्रन्थावलोकनत एव ज्ञतुं शक्येत । श्राउफ्र स्ततूर्या 
तत्करतित्वेनोद्धृतानन्यान्‌ प्रन्यानधिकृव्य, तन्त्रसारकारेण कृष्णानन्देन अमरता 
नन्दस्य संबन्धं चोदिश्य श्रौगुख्चरणेः सवं प्रथमसंस्करणमूमिकरायां प्रतिपादि 
तम्‌।्षरस्वतोभवनपुस्तक ल्येऽगरतानन्दनाथविरचितस्पाष्टाङ्गनिण यागृतचधकस्य 
मावरकाद्रयमुपरभ्यते । माधवानन्दनाथरिष्य एष अमृतानन्दोऽतौवार्वाचीन ` 
इति दीपिकाकारतो भिन्न एव । 


समयः 

वामकेदवरीमत( नित्यापरोडशिकार्ण॑व )विवरणारम्भे जयरथेन “भू 
श्रीदीपिकाचार्यप्रजुला गुरवो ममः इत्युक्तम्‌ । श्रत दीपिकाचायपदेनामता- 
नन्दनाथ एवाभिप्रेतो प्रन्थकारस्येति तत्रत्यमूमिकायामुक्तं॒म्रन्थसम्पःदकेन | 
'अभमिनवगुसः२ इत्याख्ये आङ्ग्लमापरामये म्न्थे ईो°कान्तिचन्द्रपाण्डय महोदयेन 
जयरथसमयः खीष्टद्रादशशताब्दथा अन्तिमो मागस्त्रयोदशशतान्य्रा आद्यो 
भागश्च निर्धारितः, बामकेश्वरीमतविवरणभूमिकायां ठु खीष्दादशशतान्दा 
साय्यो माग इति । एष एव कमयो ऽमरतानन्दस्यापि संमाव्यते | 





१, वामकेदवरीमतम्‌ ; पू ०१ 
रे. दर्टम्यम्‌--प्र° २६२, द्वितीयं संस्करणम्‌ । 
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सौभाग्यविद्यापम्प्रदायः 

अधघोरश्चिवाचार्यैण मृगेन्द्रवृत्तिदीपिकायां वि्यापादे--“ हिरणयगभं-कपिल- 
मस्स्येन्द्रादयो वेदसांस्यकोलादितन्त्राणाम्‌? ( प्र०७४ } इत्याचार्योक्त्या 
मसस्येन्द्रनाथः कौलमागंप्रवतंकः प्रथम आचायं इति प्रतिपादितम्‌ । अभिनव- 
गुप्ताचार्योऽपि तन्त्राटोकप्रथमाह्निकसस्तमपये सक्कुठशास््रावतारकतया प्रसिद्धं 
मच्छन्दविभुं स्तौति । अस्मिन्‌ कौरदशनसम्प्रदाये नाथनामान्ता अनेके 
आचार्याः समभूवन्‌ । कोटसम्प्रदायत एव सौभाग्यविद्यासम्धरदायः प्रवव्रृते । 
अचत्याश्च आचार्या आनन्दनाथनामान्ता बहवः समभवन्‌ । ` * "तेभ्योऽपि 
ललितामन्त्रा दशमेदविभेदिताः॥ तेषु द्रौ मनुराजौ त॒ वरिष्ठौ विन्ध्यमदन। 
लोपामुद्रा कामराज इति स्यातिमुपागतौ ॥ हादिस्तु लोपामुद्रा स्यात्‌ काम. 
राजस्तु कादिका ॥ (ब्रह्माण्डपुराणे, ४।३८।८-१०) श्रत्र दशधा ठलितामन्त्राः 


प्रतिपादिताः । ज्ञानाणवतन्तरे तु द्वादशे पटले द्वादशा विद्याः सूचिताः । ज्ञाना ` 


णवस्य व्याख्यानात्मिकायां पद्धतौ शङ्करानन्दनाथरचितसन्दरीमहोदये इमां 
द्वादश विद्या उद्धृताः | तत्र लोपामुद्रामिधा हादिविद्या, कामराजोपासिता 
कादिविद्या च प्रथिततमे । पुण्यानन्दनाथामृतानन्दनाथादयो हादिवि्ानुया- 
यिनः, मास्कररायस्तु कादिविद्यासम्परदायमनुसरति । बहुशाखा बरहुकाटव्यापिनी 
चेयं सोमाम्यविद्यासम्प्रदायपरण्परा । सत्यवसरेऽत्र विषये विस्तरेण विचारः 
। करिष्यते । तदैव भास्कररायेण प्रतिपादिता दाशनिकसिद्धान्ता अपि विवेच- 
यिष्यन्त इत्यधुनेतावदेवोक्त्वा विरमति- 


गुरुपूणिमा, संवत्‌ २०२० विदुषां वशं वदः 
वाराणसी । व्रजबल्लभद्विवेदः 
प्रकारानसहायकः । 
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योगिनीहृदयम्‌ 
अमृतानन्दयोगिकृतदीपिकासहितं 


भास्कर रायोन्नीतसेतुबन्धाख्यनव्याख्यानयुतच्च 


श्रीदेव्युवाच 


देवदेव महदेव परिपूणंप्रथामय । 
वामकेदवरतन्त्रेऽस्मि नज्ञातार्थास्त्वनेकञः ॥ १ ॥ 
तांस्तानर्थानरेषेण वक्तुमर्हसि भैर । 


दीपिका 

जगद्वन्द्यावेतौ गणपबटुकौ विडवविनुतौ 

जगद्रक्षाङीखौ जपनिरतसा १मीप्यफर्दौ । 

रथाङ्गे सन्नद्धौ रविशशिकृशानूञ्ऽवरटशौ 

मयि स्यातां रक्षापरवशधियौ सद्गुणमयौ ॥ १॥ 

स्यन्नित्यं ज्योतिषां ज्योतिजेयत्येकमर॒त्तमम्‌ । 

तद्‌ भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । २॥ 

विसञरूपिणी शक्तिरस्य विऽवगुरोः परा । 

परिस्फुरति सैकापि नानानामाथेरूपिणी ॥ ३॥ 

परयन्त्यादिक्रमदेतौ जातो प्रडनो.ततरात्मना । 

तन्त्रावतारं तन्वाते सवंत्रानुजिघृक्षया ॥ ४॥ 

9. शक्ाहित्य इरदौः इति खपुस्तके । २. तन्नित्यम्‌-ख० । ३. यद्धा प-ख > 

श्च तरादिना-ख० | > 
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र दीपिका षेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


तद्रामकेडवरे तन्त्रे सूचितार्थान्‌ परापरान्‌ । 
व्यक्तीकतुं प्रयतते योगिनीहटदयेऽधुना ॥ ५ ॥ 
मानषीहदयं मर्त्यो वेत्ति नैकोऽपि तत्त्वतः । 
योगिनीहटदयं ज्ञातुं कः समथः शिवं विना ॥ £ ॥ 
अनःयोद्‌चाटितं दिग्यागमकोषगृहान्तरम्‌ । 
उद्‌घाञ्यते मयेदानीं हार्थो गृह्यतां वुधैः ।॥ ७॥ 
तदतेका्थंसन्द्भनानासङ्तसङ्कटम्‌ । 
विवृणोम्यसृतानन्द्‌ः शिवयोरेव शासनात्‌ ॥ ८ ॥ 
शिवादिगुरुपयन्तं पारम्पयक्रमागतम्‌ । 
एतद्‌ ज्ञानं मया खब्धमेक्रमाणामगोचरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्यथाऽनादिसंसारे कि नेदं म्याक्रृतं पुरा । 
तदा न सन्ति सन्तः कि किं वा नात्र प्रयोजनम्‌ ।॥।१०॥ 
टद खल भगवान्‌ प्रकाशमूरतिः परमशिवः स्वात्मानं विमञ्ाेन 
विभज्य परयन्त्यादि -क्रमात्‌ प्रच्छति--श्रीदेव्युवाचेति । शिव एवाहं 
वैखरीपर्यन्तं व्याप्रत्य विमर्शेन प्रष्टवानिति यावत्‌ । उवाचेति 


खिङत्तमपुरुषैकवचनम्‌ । भूतत्वं वक्तव्यस्य सदातनत्वात्‌ , अनद्यतनत्व- 
मकाटकलितत्वात्‌, परोक्षत्वमनिन्द्रियगोचरत्वात्‌। अनेन श्रीभैरव 


उवाचः इत्येतदपि व्याख्यातम्‌ । प्रकासचात्मकः परमशिवोऽहमेव विङ्वा- 


नुमरहपरः सन्‌ परापश्यन्तीमध्यमावैखरीक्रमेण व्याप्त्य विमशरिन 


प्रष्ठा भूत्वा प्रकाञ्चारोन प्रतिवचनदातापि. सन्‌ तन्त समवतारयामी- 
त्यर्थः । तदुक्तं श्रीमहास्वच्छन्दे- 


गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः । 
प्रडनोत्तरपरेवक्येस्तन्त्रं समवतारयत्‌ ॥ इति । 
१. शिवादिनवमः श्लोको दशमेन , श्मन्यथादिदुशमः श्लोको नवमत्वेन 
खपुस्तके दश्यते । २. क्रमात्‌ इत्यारभ्य शका रातमकः' इत्येतदन्तग्नन्थस्थाने 
(क्र -ण सृजति | प्रकाशविमशिमिकः' इत्येव पाठः कपुस्तके। ३. “सन्‌ खर नास्ति । 











चक्रसङ्केतनिरूपणम्‌ ४, 


विव्य भरणाद्रमणाद्मनार्सछृष्टिस्थितिसंहारकारी भैरवः परम- दी 
शिवः । देवदेवेति । देवा द्योतनात्मानो र्यादयस्तेषां देवं; प्रकार्य: 
महादेवो महाप्रकाञ्चात्मा । अयमथः-तव महा र्प्रकाञ्चकत्वात्‌ स्वमेव 
विद्वं भासयसि न त्वां कोऽपि भासयितुमलमिति । तत्र श्र ति 

न तत्र सूर्या माति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमभ्निः । 

तमेव भान्तमनुभाति सव तस्य भासा सवंमिदं विभाति ॥ इति | 
परिपूणग्रथामय। प्रथा ज्ञानम्‌ , परिपणप्रथा विर्व विषयिणी ज्ञपिस्तन्मय 
तद्रूप । अविशेषेण” तव॒ सवज्ञत्वात््वमेव “सवौनरोषेण बोधयितु- 
मसि, न त्वां कोऽपि बोधयितुमख्मिति । अतो वामकेडवरतन्त्र 
चतु्टातीरास्त्रे, अज्ञातार्था अविदितांथौः, अनेकशो बहवः सन्ति ॥ १॥ 

तांस्तानथानशेबेण साकल्येन, वक्तुं ग्यक्तोकतुम्‌, असि मम 
विमशेपदवीं प्रापयितुमहंसीत्यथः ॥ 


सेतुबन्धः 


एवं साधंत्रिशदधिकचतुःशतैः छोकैर्बाह्यमेव यागं प्रपञ्च्यान्तयांगं प्रपञ्चे 
नोपदेष्टकामः परदिवस्तद्विषयकं देवीप्रश्रमवतारयति--श्रीदव्युवाचेत्यादि । 
यात्रं इति देवः, प्रकाशेकस्वभाव इति यावत्‌ । तत्त्वं च जीवमात्रेष्व- 
विरि्टिमतस्तेष्वपि देवेत्युक्तम्‌ । तेष्वनुस्थूततया क्रीडमान इत्यथः, “एको देवः 
सर्वभूतेषु गूढः” इत्यादिश्रुतेः । अत एव महादेवो महाप्रकाशरूपः, “एक एव 
महानात्मा देवता” इति निरुक्तात्‌ । “आन्महतः” इत्यात्वम्‌ । महाप्रकारात्वादेव 
परिपृणंप्रथामय परितः सवेविषरयाबच्छेदेन पणा व्याप्ता प्रथा विस्तारो जति- 
स्तन्मयं तद्रप, “ब्रह्ममयं जगत्‌?" इत्यादावभेदेऽपि मयटः प्रयोगात्‌ । ज्ञानैक- 
शरीरत्वे सति सर्वविषयकत्वस्य रहस्यजातविषयकत्वव्याप्यत्वात्‌ प्रकटाथानामिव 
रहस्यार्थानामप्युपदेशे तवैवाधिकार इति त्रिभिर्विंशेषणध्वन्योऽथ इति परिकरा- 
ठङ्कारः 1. वामाः सुन्दरा अर्थास्त एवान्ञाता वामकास्तेषुं ईदवरं तद्विषयज्ञापने 
समथ" यत्तन्त्ं पूरवोत्तरचतुःशतीद्वितया्मकं तत्र । श्रज्ञाते कप्रत्ययः । अस्मिन्निति 
पदेनोत्तरचतःरत्या अपि वामकेखरान्तगतवद्वारया पूर्वोत्तरभागयोरेकशास्त्य- 





१. प्रकाशात्मकः-क० । २. प्रकाशात्मक-क० | २. विश्वमिदम्‌-क० । 
ॐ ` अविशेषेण-ख० नास्ति । ५, सर्वानू बोध-ख० । 
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से, मिति ध्वनितम्‌ । तेन प्रकटरहस्यार्थरूपावान्तरविषयमेदेऽपि त्रिपुरखुन्दयु - 


पास्तिरूपेणं विषयैक्यान्न शाख्रमेद इति भावः । अत एव कमंकाण्ड्रह्न- 
काण्डार्थपरतिपादकयोरपि पूर्वोत्तर मीमांसये व दाथविषयकत्वाविशेषादेकशास्त्य - 
मिति ध्वनितम्‌ “एक आत्मनः शरीरे भावात्‌” इत्यधिकरणे शङ्करमगवत्पादेः । 
सुन्दरा अथां बहिर्यांगान्त्यांगभेदेन द्विविधा अप्यज्ञाता एव स्थिताः 

तेष्वेकविधा यद्यपि ज्ञापितास्तथाऽप्यनेकशोऽद्याप्यज्ञाता्थाः सन्तीति तुशब्देन 
ध्वनितम्‌ । अनेकश इति शस्प्रत्ययेन रहस्याथंस्य॒बाहुल्यमुचितमित्यप्युक्तं 
भवति, “वहल्यार्थाच्छुस्कारकात्‌"? इति सूत्रे वार्तिकङ़ृतचित्याथं एव शसो निय- 
मितत्वात्‌ । ये तु पूर्वपटलान्ते कतिपये रहस्ार्था उक्तास्ते त्वल्पा इत्यप्यनेकश 





इत्यनेनैव व्यञ्जितम्‌ । एवमधुनाऽपि ये ये तावदज्ञातार्थास्तास्तानर्थान्निःशेषान  ॥ 


वक्तु योग्योऽसि । अज्ञातार्थालिविधाः, चक्रसङ्केतमन्त्रसङ्केतपूजासङ्केत- + 


मेदात्‌। तेष्वेकैकोऽपि पुनरवान्तरविषयमेदा द्रेकल्पिकपक्चवाहुल्याच बहुविधः । 
तत्र॒ तांस्तानिति वीप्सया त्रिविधा अथां अपि वक्तव्या इति कथितम्‌ । 
अशेषेणेति पदेनावान्तरविष्रयसाकल्यमुक्तम्‌ । तेन सवंऽपि साङ्कतिकाथाः प्रत्येकं 
स्वीरेन वक्तव्या इत्यर्थ; । भैरवः सवव॑शक्तिभरितः। तथा च रिवसूत्रे--“उ्यमो 
भेरबः'” इति । वािकमपि- 


उद्रमोऽन्तः परिस्पन्दः पूर्णाहंभावनात्मकः । 

ख॒ एव सवंशक्तीनां सामरस्यादशेषतः ॥ 

विश्वतो भरितत्वेन विकल्पानां विभेदिनाम्‌ । 

अलं कवल्नेनापीत्यन्वर्थादेव भैरवः ॥ इति । 

यद्रा मैरवो भयङ्करः सर्वनियन्तोच्यते, “भीषाऽस्माद्वातः पवते” इति श्रुतेः, 

“महद्धयं वज्रमु्रतमइत्यादिश्तावुपात्तस्य भयङ्करत्वस्य परन्रह्मलिङ्गतायाः कम्प 
नाधिकरणे वर्णनात्‌ । भैरवत्वादेव विभ्याद्य्थकं वदेति छोटे. विहाय वक्तुमहंसी 
तयेवोक्तम्‌ । “व्र याच्छिष्याय भक्ताय रहस्यमपि देरिकः'” इति वचनेन यौम्य- 
गुरूणां योम्यशिष्यायोपदेशस्यावश्यकत्वादर देति ध्वन्यः ॥ १ ॥ 


न 


1 क 
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श्रीभैरव उवाचः 
श्रृणु देवि महगुद्यं योगिनीहृदयं परम्‌ ॥ २ ॥ 
त्वसप्रीत्या कथयाम्यद्य गोपनीयं विशेषतः । ` 
कर्नात्कर्णोपिदेशेन ` सम्प्राप्रमवनीतलम्‌ ॥ ३ ॥ 
(दी०) प्रकाशन भ्रपिवदति--श्रीभैरव उवाचेति । ` 
हे देवि विरवसजनादिक्रीडापरे विमथेविभ्रहे मदागु्ं रोके गोपनीयं 
द्रस्तु यावत्तत्र न मनः प्रवतंते तत्तावत्कछारमतीन्द्रियगोचरं भवति, अस्य 
तु सवेदा मनोवागिन्द्रियातीतत्वान्महागुह्यत्वम्‌। योगिनीहदयं योगिन्याः 
स्वसंविदो हदथमिवाविभावभूमित्वाद्‌ हृदयम्‌, अत्र तु योगो नाम्‌ समस्त- 
चस्तुसमवायः संबन्धस्तेन भासत इति योगिनी । तदुक्तमभियुक्तः- 
देदाकार्पदा्थत्मा यद्यदरस्तु ` यथा तथा । 
तत्तद्र पेण या भाति तां श्रये च्साविद कलम्‌ ॥ इति । 
परम्‌ उृ& सवंज्ञानोत्तरत्वात्‌। अत एव वक्ष्यति-- 
एतज्ज्ञात्वा बरारोदे सद्यः खेचरतां व्रजेत्‌ । इति । ` 
एतत्‌ श्णु विमंपद वीं प्रापय । २ ॥ र 
`. छवस््रीत्या स्वदेकसामरस्यहेतोः कथयामि अय । न पुरा कस्यचिदा- 


ख्यात्तमतिरहस्यत्वात्‌ , अतो हेतोविशेषतो गोषनीयम्‌ । आमार्दभाव- 
आवनयां भावयितव्यमित्यर्थः । अस्यन्तगोपनीयतामेव द्रढयितुमाह -- 
कणीदिति। क्णीत्‌, कर्मणि ल्यब्लोपे पच्चमी, कृण प्राप्य पुनः कणं 
एवोपदेशक्रमेणव पारम्पर्यक्रमेण संप्राप्तम्‌ , आदिकमेणि क्तः। . अवनी- 
तलशब्देन तत्रस्था मनुष्या क््यन्ते, यथा मच्नाः करोरन्तीति । तेनायमथः 
सस्पथ्ते- -दिव्यसिद्धमानवक्रमेणातिरहस्यत्वात्‌ कणेपरस्परामात्रगन्य- 
मेवेदमिति । अत्र मानवग्रहणं दिभ्यसिद्धयोरुपरक्षणाथेम्‌ ॥ ३ ॥ 

(से०) राहायां भवं ह्य जीवात्मपरमात्मनोरैक्यम्‌ , “ऋ तं पिबन्तौ सुकृतस्य 
लोके गहा प्रविष्टौ पस्मे पराध्यं । यो वेद्‌ निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ ॥ इत्यादि- 
श्रतेः । तलफलकस्वादुपाखनमपि गुह्यम्‌। तच बाह्याभ्यन्तरमेदेन द्विविधमपि रदस्य- 


मेव । तयोर्मध्येऽप्यतीव रहस्यत्वान्महागु्चम्‌। अत एव परं चठुःशतीतः परतर कथ 


१. गोपितव्यम्‌ -ख ० । २. संविद्‌ म्‌-ख० । 








द दीपिकासेतुबन्धयुते योगनीहय्दये 


से° नीयम्‌, बदर्यागानुष्ठानपरग्परय। शद्धचित्तस्थेवात्राधिकारात्‌। अत एव वेदेऽप्युप- 
निष्रद उपासनाकाण्डस्य वेदान्तसंज्ञा, तद थंप्रतिपा दकशाख्स्योत्तरमीमसिति च ॥ 
योगिनीहटदयनामकं योगिन्याच्नरिपुरसुन्दयां हृचित्तं प्रत्ययते गच्छति प्राोति,, 
देवीमनोगतमिति यावत्‌ । देव्युपदेशमन्तरेण ज्ञातुमशक्यमिति त॒ ध्वनिः] अति- 
रहस्यत्वादेवाद्यावधि न कस्यापि कथितम्‌ । अद्येव तु त्वत्प्रीत्या त्वयि स्नेहवरोन ` 
मदिच्छाराक्तिरूपायास्तवाज्ञाया अनतिक्रमणीयतया वा, “एवं त्वयाऽहमाज्ञतो 
मदिच्छारूपया प्रभोः इति तन्त्रान्ते वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अहं कथयामि त्वं शरण 
विष्रयान्तरब्याप्रतं मनो मा कृथाः। तादृशानां दुरवगाहत्वादिति ध्वनिः। अकथ- 
नीयस्याप्यस्य कथने हेत्वन्तरमाह गोपितव्यमिति । विशेषेभ्यो गोपनीयम्‌ । 
अविशेषेण स्वेभ्यो न वक्तुमहं कतिपयेभ्य एव तु वक्तं योग्यमित्यथः, तव 
सच्छिप्यत्वेन त्वय्यगोपनीयत्वात्‌, “त्र याच्छिष्याय भक्ताय रहस्यमपि देरिकः'? 
इति उचनादिति भावः । प्राञ्चस्तु यतो रहस्य कथयाम्यतस्त्वयापि विशेषतो 
गोपनीयमिति देत॒देतुमद्धाववेपरीत्येन व्याचक्षते ॥ 

इदानीमेतत्तन्त्रं योग्येभ्धः प्रचारयितुमाज्ञापयति--(कर्णादित्यादि) । 

कणाकर्णिकयेवेदं तन्तरमवनीतलं प्रति सम्यक्‌ प्रासं कुर्विति शेषः । संप्ासं 
यथा स्यात्तथा गोपितव्यं त्वयेति परवेणान्वयो वा । अवनी च तलं च तयोः 
समाहारोऽवनीतलम्‌ । अवनौ मभ्यञ्चुवनम्‌ । तलं तदधोथुवनम्‌ । ऊध्व॑भुवने 
स्थित्वैव त्वियमुक्तिः । अत एव स्वच्छन्दतन्त्रे-“प्रश्नोत्तरपरेवाक्यिस्तन्त्रं समव - 
तारयत्‌" इति प्रयोगः, ऊध्वंदेशापादानकाधोदेशग्रातेरेवावतारपदार्थत्वात्‌ । 
तेन भुवनत्रयेऽप्येतस्य प्रचारं कुर्वित्यथ; | करणादिति ल्यपो टोपे पञ्चमी । 
त्वत्कण ` प्राप्य त्वन्मुखान्निःखतं त्वच्छिष्यकणं' प्रामरोतु । एवमुत्तरत्र । तेन 
पुस्तकान्युपायान्तरेण ग्रहणनिषरेधो ध्वनितः । कुर्वित्यस्याध्याहारादिमन्तरेणेवः 
पूवमेव संग्राप्तमस्तीति व्याख्यानं त्व्रेतिपदस्वारसिकाथ॑विरुद्म्‌ ॥ ३ ॥ [ 


| न देयं पररिष्येभ्यो नास्तिकेभ्यो न चेश्वरि । | 

|| न॒ शुभ्र षालसानाश्च नेवानथेग्रदायिनाम्‌ ॥ ४॥ ह. 
(दौ) अनरदभ्यो न देयमिल्याह-न देयमिति । (*पररिष्ेभ्य इति 
| | पररिष्या एव्र के येभ्यो न देयम्‌ १) ह 
| | | | १. कंसान्तर्गतो इम्थः कएुरतके नास्ति । { 
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थे ` बिद्यान्तरेषु पारम्पयैक्रमेणाधिगताशेषरहस्यपरमाथोः प्राप्तः दौ 
सम्पूणौमिषेकाश्च ते पररिष्याः, तेभ्यो न देयम्‌ । ` 
रब्ध्वा कुखगुर' सम्यङ न गुवेन्तर माश्रयेत्‌ । 
इत्यादिवचनात्तेरपि न भ्राद्यम्‌ । ये विद्यान्तरेषु पारम्पयक्रमेणान- 
, धिगता्ञेषपरमार्था अप्राप्तपू्णाभिषेकाश्च तेभ्यो देयम्‌, तेरपि प्राहयम्‌ । 
मधुदुब्धो यथा भङ्गः पुष्पात्‌ पुष्पान्तरं ब्रजेत्‌ । 
ज्ञानल्ब्धस्तथा शिष्यो शुरोगु वेन्तरं जेत्‌ ॥ 
इति वचनान्न ते पर रिष्याः । | 
पूणाभिषेककती यो गुरुस्तस्येव पादुका । | 

इति वचनात्‌। नास्तिकेभ्यो नास्ति परलोक "इति मत्यो ये 
मन्यन्ते ते नास्तिकाः श्रद्धाविदहीनाः, -आराधनधनधान्यादपेश्षया तेषां 
रुचिमुत्पाद्य न देयमित्रथेः । तदुक्तं भगवद्‌ गीतासु-- 

न बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कम॑सङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवंकमीणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ इति । 

न ुश्र.षाकसानां च ये शुशर.षारुखास्तेभ्यो न देयम्‌ , येऽनथेप्रदा- 
यिनस्तेभ्योऽपि । शुश्षाठसा अपि ये धनं वितरन्ति तेभ्यो देयम्‌ › ये च 
सश्र ्ार्साश्च धनमपि न वितरन्ति तेभ्यो न देयमित्यथः । 
तदुक्तमभियुक्तः-- 

गुरुञश्र.षया विद्या पुष्कटेन धनेन वा । 
अथवा विद्यया बिद्या अचतुर्थो नैव विद्यते ॥ इति ॥ ४॥ 


(से) ते के के विशेषजना येभ्यो न देयम्‌ येभ्यश्च देय तानसाधारणेर्धमे- 
विदिनष्टि-(न देयमित्यादि) । अत्र देयमित्यस्योत्तरतर त्रिष्वपि चररोषु प्रत्येक- 
मन्वयः, नजश्चतर्वारं प्रयोगदशनात्‌ । तेनैते चत्वारो निषेधा; । ततस्च 
पररिष्यत्वनास्तिकत्वाशुभ्रूषुत्वानथग्रदातृलाख्याश्चत्वारो धर्मा; प्रत्येकमनुपदेश्य- 
तावच्छेदका इति सिध्यति । अन्यथा धमचतुष्क एकद्धथादिन्यूनतायामपि 
तस्योपदेशग्रहणेऽधिकारः स्यात्‌ । एतेन--““विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय 
मा डवधिषटेऽहमस्मि । असूयकायानजवेऽ्यताय नमा ब्र या वीयवती तथा 





१, इत्ति ये सन्वते-ख०। २. नाः, धनधान्य-ख० । ३. चतुर्थं नोपपद्यते-ख० + 





से, स्याम्‌ |” इति यास्कलिखितशरुतौ नकारस्य प्वयेकमन्वयः कार्थं इत्युपवृ हितं भवति । 
विद्या श्रीविन्रा, ब्राह्मणं ब्रह्माधीते ब्रह्म वेद्‌ वा ब्राह्मणस्तम्‌, प्रत्योजमाम 
आगत्योवाच । ब्रहमशब्दात्तदधीते तदवे देत्यण्‌ । | 
न दिल्यादिज्ञानयुक्तं विद्रच्छन्दः प्रयुज्यते । ` 
मोक्तीकदेठविया च श्रीविद्या नात्र संशयः ॥ 
इति ब्रद्माण्डपुराणाद्वियापदेन प्रकृतवियैव सुख्यतयोच्यते | एतत्प्रतिपाद- 
कत्वाद्रेदादिविद्या गौण्य उच्यन्ते । सा विया किमुवाचेत्यत आह--गोपेति । 
मां गोपाय त्वं तव निधिरस्म्हम्‌ । मद्गोपनमात्रेण व्य सकट्पुरुषार्थान्‌ दास्या- 
मीय; । मोपनं नाम कीदशं तदाह-असूयेति । शास्रगुत% योऽभ्यसूयति । ` ` 
“अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः? इति ठक्‌ (‰) । अच्जुः शुश्रूषायां वक्रः । अवतः ४. 
असंयतारिषडवर्गः, करोधलोमादधीन इति यावत्‌ । ईशेम्यो मां न ब्रयाः। 
तान्‌ प्रत्यनुक्तो किं स्यादत आह-वीयंति । तथा चेद्रीयवती यथोक्तफलदानसमथां | 


#५ 


स्याम्‌, तदभावे न स्यामित्यथः । उपवृ हितं चेदमात्मपुराणे- 
न्यवियाऽतिसंखिन्ना ब्रहिष्ठं ब्राह्मणं ययो । 
वाराङ्गनासमां माहि माङ्थाः सवंसेविताम्‌ ॥ 
गोपाय मां सदैव त्वं कुक्जामिव योषितम्‌ । 
 शेवधिस्त्वश्चयस्तेऽहमिह लोके परत्र च ॥ | 
इत्यारभ्य | 
निन्दा गुणवतां तदवत्छव॑दाजवदून्यता । 
 इन्द्रियाधीनता नियं ख्रीसद्गश्चाविनीतता ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा गुरो भक्तिविवजनम्‌ | ` 
एवमाद्या येषु दोषास्तेभ्यो वजय मां सदा ॥ 
एवं हि कुर्वतो निलयं कामघेनुरिवास्मि ते। 
वन्ध्याञन्यथा भविष्यामि लतेव फल्वजिता ॥ इत्यन्तेन । 
एवं च नास्तिकादिसम्बन्धमात्रेण गुरोरपि विद्यानैष्फल्ये नास्तिकादीनां 
ठु वियप्रास्तावपि सुतरं फलाभाव उक्तः । ततश्च नास्तिकादेख्पदेे फलामाव 
एव दूपकताबीजमितिं यावत्‌ । अत एव तेषामनधिकारव्यवहारः सङ्गच्छते, 
कृकभो्ततवस्यैवाधिकारपंदव च्यत्वात्‌ | कादिमतेऽपि सच्छिष्यलक्षणान्ते--“एवं- 
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विधो मवेच्छिष्य इतरो दुःखङ़ृद्‌ गुरोः” इत्युक्त्वा गुखुदुःखप्रदत्वं दूप्रकता- से° 
-बीजमुक्तम्‌ ।  कुलाणंवेऽपि--“दुष्टान्ववायजं दुष्टम्‌ ` इत्यादिना 
` -त्याज्यरिष्यानुक्त्वोपसंहतम्‌- = 
तक्मादेवंविधं रिष्यं न गहीयात्‌ कथञ्चन । 
यदि गह्णाति मोहेन तत्पपिव्याप्यते गुरुः ॥ इति । 
तेन शिष्यपापप्रासिदृ रकतावीजसुक्तं भवति । इत्थं च सति यः पर- 
-रिष्योऽपि सन्नन्यस्मिन्‌ सद्गुरावपि भक्तियुक्तः शुश्रूषया वत्सराधिकमुषित 
आस्तिकत्वादिगुणविरिष्टश्च, तस्य परित्यागे किं दूषकताबीजं कथं वा तस्यान- 
-धिकारः । न चोक्तश्रतिस्मृतिबलादेवेति वाच्यम्‌, अनसूयत्वाच्ुशरधृत्वाद - 
-पापत्वाच । किञ्च- 
मधुलुन्धो यथा भृङ्गः पुष्पात्पुष्पान्तरं व्रजेत्‌ । 
ज्ञानलुन्धस्तथा रिष्यो गुरोगुबन्तरं श्रयेत्‌ ॥ 
इति वचनविरोधः, पररिष्यत्वस्यैवानधिकारितावच्छेदकत्वे गुवन्तराश्रयण- 
-विध्यसम्भवात्‌ । न च भवन्मतेऽपि- 
रन्ध्वा कुलगुरुं सम्यङ्न गुवन्तरमाश्रयेत्‌ । 
इति वचनविरोध इति वाच्यम्‌, तस्य कौठधमंलामे वैष्णवादिधर्मो- 
-पदेष्टारं नाश्रयेदित्येवंपरत्वेनाप्युपपत्तेः। अथवा कौठधमांणामतिगहनत्वेन 
तेषां सवेषामे'कस्मादेव रारोर्खमसम्भवेऽपि ततः किञ्चिदन्यस्मात्किञ्चिदवं बहु 
गुरूपास्तिन कार्यत्यथ॑ः । एकस्माद्‌ गुरोस्तेषां सर्वाशेनालाभे ठ गुबन्तरादपि 
ज्ञानं संपा्यमेव, “मधुटुग्धः इति वचनात्‌ । अत एव शक्तिरहस्य-' (कोलिके 
-गुरोऽनन्ताःइति । ““एकगुरूपास्तिः"इति कल्पसूत्रमपि ज्ञानपूणगुरुलाभपरमेव । 
न च वेष्णवादिमतान्तरप्रवीणगुरोः शिष्यः पररिष्यपदेनोच्यत इति वाच्यम्‌, 
देवतान्तरभक्तेः प्रत्युत सुन्दरीमक्त्याधायकत्वेन स॒न्दरीमक्त्युदये तस्यापि 
ग्रहीतुं युक्तत्वात्‌ । वस्तुतस्तु सुन्दरीदीक्षावतो बहिर्यागप्रवीणस्यान्तयांगाधि- 
कारविचारे कथं देवतान्तरभक्तः परशिष्यपदेन ग्रहीतुं युक्तः । न च कुखाणवे 
“““परशिष्यं च पाखण्डं धूतं पण्डितमानिनम्‌'इत्यादिना परित्यागं विधाय ^तस्मिन्गुरौ 
सरिष्ये त॒ देवताशाप आपतेत्‌? इति विपक्ते दण्डविधानादेव तत्त्याग इति 
-वाच्यम्‌, दूषकतावीजामावे शापस्यापि वक्तुमयुक्तत्वात्‌ ; मधुदन्ध इति वचन- 
-स्यानवकाशापन्तेरक्तत्वाच्चेति चेत्‌ ; मैवम्‌, इह पररिष्यपदेन परस्मिन्नेव गुरो 








१२ दी पिकासेतुबन्धयुते योगिनीददये 


से° यस्य दृढतरा भक्तिनं स्वस्मिस्तस्य ग्रहणात्‌ । न च तस्य गुरुमक्त्यभावादेवान- ` 
धिकारः, पूरवगुरौ मक्तिसत््वेन गुरुभक्तिसामान्याभावामावात्‌ । अथवा परस्य ` 
गुरोरमिमानदार्व्याद्‌ ुवन्तराश्रयशे यदि पूवगुरोरिचित्तक्षोभः स्यात्तादशरिष्य-' 
स्येह परिष्यपदेन ग्रहणम्‌, 
हरौ रुष्टे गुरुखराता गुरौ से न कर्चन । 


इति वचनेन गुखुकोपात्मकप्रतिबन्धे सति प्रङृतज्ञानेनापि फलानुदधस्य 
सुवचत्वात्‌ । ` ततस्च प्ूवगुरोय्यनुमतिस्तदा तादङशपररिष्यायापि सगुणाय 
वक्तव्यमेव । अत एव कुकाणवे- 
मन्त्रागमाद्यमन्यत्र श्रुतं नाथे निवेदयेत्‌ । ५ क 
गुर्वाज्ञया तदृग्रहीयात्तदनिष्टं विवजयेत्‌ ॥ ` | 
इति वचनं सङ्गच्छते । न च यदा पूवगुरुरल्पज्ञः परगुखुसेवां च शिष्यस्य | 
सर्वथा नाज्ुसन्यते तादरिष्यस्य का गतिरिति वाच्यम्‌, तदा गुरुढयज्ञानतार-' 
तम्यनिस्चये सति पूर्वगुरोखलथग्रतिपन्नत्वे तत्परित्यागस्थैवारिमन्त्र्यागस्येव ` 
कलु युक्तत्वात्‌, | 
गुरोरप्यवठिप्तस्य कार्याकायंमजानतः । 
उत्यथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ इति वचनात्‌ । 


तारतम्यनिश्चये स्वयमसमर्थ्चेदिह जन्मनि मम ज्ञानां नास्तोति 
निधित्य पूरव गुरुमेवोपासीनस्तिष्ठेत्‌ । तदयं मथितोऽथः--यदि परदिष्यः 
सकठगुणसंपन्नः स्वमुपास्ते तदा तद्‌ गुरावजीवति निःशङ्कं तं परिण्हीवात्‌ ›. 
जीवति त॒ तस्मिन्नुत्यथप्रतिपन्ने सति तदनुमतिं विनापि परिग्रह्णीयात्‌ ,. 
उत्यथमप्रतिपन्ते त॒ तदनुमत्यैव ग्रह्णीयादिति | इयं च व्यवस्था मूढ एव 
(पररिष्येभ्यः' इति संप्रदानचवुर्थ्याऽन्यत्र षञ्या च सूचिता । परस्वत्वोत्पादन ` 
एव चतुर्थी, तदभावे षष्ठीति ब्राह्मणाय वासो ददाति रजकस्य वासो ददा- 
तीति प्रयोगयोः सिद्धत्वात्‌, स्वत्वस्य स्वामित्वनिरूपितत्वेन स्वामित्वस्य तजन्य- 
फलभोक्तत्वरूपत्वेन च संप्रदानत्वतदभावयोरधिकारानधिकारस्वरूप एव ` 
पर्यवसानात्‌ । ततस्च पररिष्याणां स्वदीयमानज्ञानजन्यफलभोक्तृत्वरमस्ति, 
अन्येषां नास्तीति विभक्तिद्रयेन सूचिते सति न देयमिति निषेधोऽत्र गुबुमति-` 
रहितिपरदिष्यविरोषपरोऽन्यत्र सवर इति सिध्यति । 
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` प्राञ्चस्तु--ये विद्यान्तरेषु पारम्पवंणाधिगताशेषरहस्यपरमार्थाः प्रासपूणा- 
भिषेकास्च ते पररिष्या इह विवक्लिता इत्याटुः । तत्र विच्यान्तरपदेन 
कामराजलोपामुद्रादिविद्याविमेदा विवक्षिता उत बगकाश्यामलादिविद्याः ? 
नाद्यः, तासाममेदस्य विद्योद्धारावसर एवोपपादितत्वेन तदीयपार माथिक- 
रहस्यस्याप्यभेदेन तदधिगमे हातव्यार्थाभावेन गुवन्तरापेक्षाया एवाभावात्‌ । 
नान्त्यः,  बगलादिशक्त्युपास्ते; सुन्दयु पास्तिपूवभूमि कारूपत्वेन तदुपास्त्या 
सुन्दरीभक्त्युदये सति तस्यापि ग्राह्यत्वात्‌ । अस्यामेव विद्यायां पूणांमिषेक- 
सदसंद्धावाम्यां व्यवस्था तु मानाभावपराहता । यत्तु पूणामिषेककतां यो गुर- 


स्तस्यैव पादुकेति वचनं तत्पादुकामन्त्रान्ते गुखनामयोजनविधो बहुगुखकस्य 


विकल्पप्राप्तौ नियामकं सन्न भव दमिमतव्यवस्थापनायालम्‌ । | 

यदपि नास्तिकानां न देयमिव्यथं गीतावचनं छिख्यते-““न बुद्धिमेदं जनयेद- 
ज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌" इति, तदपि चिन्त्यम्‌, नास्तिककमंठयोरत्यन्तं मेदात्‌ । 
गुरुशुश्रूषा श्रोठमिच्छा निरूढलक्षणया गुरुसेवोच्यते, तस्याः प्रायेण गुवाज्ञा- 


वाक्यशुश्रुषापूंकत्वात्‌ । तद्विषयेऽरसानां विमुखानाम्‌ । अनर्थोऽनिषटं तस्दा- 


यिनां रिपूणाम्‌ । अत एवेन्द्रेण प्रतदनाय ब्रह्मविद्योपदेे सन्देहः कृतः । 


“यद्यप्यस्मिन्‌ गुणाः सन्ति तथाप्येष रिपुर्हिं नः” इत्युक्तमात्मपुराणे । यद्वा--अर्थो 


` धनम्‌ ५ तत्परदायिमिन्ना अनथप्रदायिनस्तेषाम्‌ , “गुरुशुश्रूषया विया पुष्कलेन: 
धनेन कः” इति वचनात्‌ ॥ ४ ॥ 


परीक्षिताय दातव्यं शवत्सरार्धोषिताय च| 
एतज्ज्ञात्वा वरारोहे सद्यः खेचरतां व्रजेत्‌ ॥ ५ ॥ 


(दी०) स्परीक्षितरिष्याय देयमित्याह-परीक्षितायेति । पररिष्य- 


त्वादिदोषपरीक्षणं वत्सरार्धेन सहवासेन कतुं शक्यते गुरोर्विवेकित्वात्‌। 


उक्ताथमेव द्रढयन्‌ शिष्यप्रवृत्तये फलमाह--एतजञ्ज्ञत्ेति । अस्य तु 
महार्त्वात्‌ परीक्षितायेव देयम्‌ । एतस्य परिज्ञानेनेव रिष्यः खेचरतां खे 
परव्योन्रि चरतीति खेचरः परशिवः । तदुक्तं चिद्गगनचन्द्रिकायाम्‌-- 


यक्कियात्मराशिभानुमध्यगे खे चरत्यनर्टृष्टिधाश्नि यः । 


यत्त दृ्व॑शिखरं परं नभस्तच्र दय शिवत्वमम्विके । इति +. 


१, वत्सरोर्ध्वौ-से० । २, परीरा्य-ख० । 








| न्दी सद्यस्तत्त्वं ब्रजेञ्जीवन्युक्तो भवेदित्यथः । तदुक्तं बेदरहस्ये-““तस्यै 
, ॥॥ वात्मा परवित्तं विदित्वा न कमेण छिप्यते पापकेन” इति || ५॥ 

(से०) वत्सरोध्वति परीक्षायोग्यकालोपटक्षणम्‌, “श्रं संवसंता ज्ञेयं तच 
कालेन भूयसा इति व चनान्तरानुगुण्यात्‌ । तेन तन्त्रान्तरे वत्घरत्रयपरीक्षोक्ति- 
व्याख्याता । एतद्‌ वक्ष्यमाणं सङ्क तत्रयम्‌ । खे परमे व्योम्नि चरतीति खेचरी देवौ 
तस्या भावः खेचरता, (त्वतलोगुणवचनस्यः' इति पु वद्धावः। तथा च शिव- 
सूत्रम्‌--““विद्यासमृत्थाने स्वाभाविके खेचरीमुद्रा शिवावस्थाः” इति । इदंच 
व्याख्यातं वार्मिककरेः- | 

विद्यायाः प्राक्समास्यातरूपायाः शङ्करेच्छया । 
| स्वाभाविके समुत्थाने समुल्लासे स्वमावजे ॥ 
हि ||| ॑ अवस्था या शिवस्यान्तरवस्थावुरभेदिनी। 
हि | स्फुरत्तामेव सम्पृणंस्वानन्दोच्छुलनात्मिकाम्‌ ॥ 
मुदं रातीत्यतो . मुद्रा खेचरी चिन्नमश्वरी। 
| व्यज्यते साधकस्यास्य विद्वोत्तीणंस्वरूपिणः ॥ इति । 
 ॥ ॑ “भ्यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌" इति श्रुतिश्च । ततश्च य एव तन्महारुह्य 
ह वेद स महागुह्यमेव भवतीत्यथंः, “रह्म वेद ब्रह्म ब भवति'इति श्रतेः ॥ ५ ॥ 


(. चक्रसङ्तको मन्त्रपूजासङ्ेतको तथा ` 
ह|| त्रिविधस्िपुरादेव्याः सङ्कतः परमेश्वरि ॥ & ॥ 
 ॥ यावदेतन्न जानाति सङ्केतत्रथयुत्तमम्‌। ` 

न तावत्तिपुराचक्र परमाज्ञाधरो भवेत्‌ ।॥ ७ ॥ 


| | (दी०) +शाखसङ्केतमारभते--चक्रसङ्केतक इति। सङ्केतवत्सङ्केतकः 
[|| समयः। यथा कृतसमयौ कामिनीकामुकौ यत्र कापि वसतः, एवमस्मिन्‌ 

||| -शिवाविति । चक्रसङ्कृतकः, मन्त्रसङ्केतकः, पूजासङ्कतकञ्च एवं त्रिविधः च 
||| -सङ्केतकः । त्रिपुरदेन्या धामतच््वपीठणिङ्गमादृकादिभ्यल्िभ्योऽपि पुरा #. 
`. या विद्यते सा त्रिपुरादेवी । यथा प्रकार्विमञ्जसामरस्यरूपिणी परा 
3 अस्याखिविधः सङ्केतः । परमेश्वरि परमुच्छष्टमिन्द्रादिभिरपि पाल्यमान- 


| ||| १२  दीपिकासेत्ुबन्धयुते यो गिनीहदये 
| 
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१. श{स्तरम-ख. । 
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मैश्रयंमाज्ञा यस्याः । तदुक्तं बेदरहस्ये--“भीषास्माद्वातः पवते भीषो- दी० 
देति सू्ैः। भीषास्मादभ्िशचनदरशच मृत्युर्धावति पच्चमः।।” इति ॥ ६ ॥ 


एतज्ज्ञानविहीनस्य फख्वेपरीत्यमाह-यावदिति । यावद्‌ एतद्‌ 
वक्ष्यमाणं सङ्केतत्रयं यो न जानाति स तावत्‌ च्रिपुरायाः स्वसंविद- 
क्रे मादृमानमेयलक्षणे तत्तवसमूहे परमाज्ञाधरो न भवेत्‌। आज्ञा 
नाम निग्रहानुम्रहसामथ्यं तद्राज्ञामपि रोकेऽस्ति । तदुच्यते परमेति । 
परमा सर्व॑लोकेष्वप्रतिहता आज्ञा १परमेश्वरस्येव, यः परमाज्ञाधरः 
एव परमेश्वरः । तत्त्वमस्य न भवेत्‌ । य एतद्विजानाति स सद्यः 
खेचरतां ब्रजेत्‌, यो नैतद्विजानाति स न खेचरतां ब्रजेदित्यन्वयव्यति- 
रेकाभ्यां सिद्धमित्यर्थः । अत्रेतस्रयोजनकीतेनमधिकारिविषयसम्बन्धा- 
नामप्युपलक्षणम्‌ । य॒सुश्रुरधिकारी, स्वसंविददेवता विषयः मोक्षः 
प्रयोजनम्‌, प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः सम्बन्धः ॥ ७ ॥। 


(°) शाख्रोत्तराधमारभते- ( चक्रेति ) । चक्रं शक्तिसमूहस्तस्य सङ्कतो 
रहस्यं रूपम्‌ । मन्तरपूजयोः सङ्केतकौ मन्त्रसङ्केतकः पूजासङ्केतकश्चत्यथः | इन्दान्ते 
श्रयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते । त्रिषु कप्रत्ययस्त्वज्ञाताथकः । सङ्कतत्रयज्ञाने 
ब्रह्मः भवतीत्यन्वयमुक्त्वा व्यतिरेकमाह--यावदिति । त्रिपुराचक्र तरपुरशक्ति- 
समूहमध्ये । परमा च सा आज्ञा च परमाज्ञा वेदान्तगतविधिनिषेधात्मकठिडादि- 

वाच्या, यां शब्दभावनेति मीमांसका मन्यन्ते । सा हि त्रिपुरसुन्दयांजञारूपैवेति 
समर्थितं मीमांसावादकौतूहलेऽस्माभिः। उक्तञ्च वूमपुराणे हिमवन्तं 
प्रति भगवत्या- 


ममैवाज्ञा परा शक्तिवंद संज्ञा पुरातनी । 
छर ग्यजुःसामरूपेण सर्गादौ संप्रवतंते ॥ इति । 
तस्या धर आश्रयो देव्येव । एतदज्ञाने देवीस्वरूपो न मवेदित्यथः । “निज 
संविद वताचक्ररवरत्वप्रािः” इति शक्तिसूत्रे । “शुद्धविद्योदयाचक्र शत्वसिद्धिः” 
इति रिवसूत्रेऽप्ययमेवाथः प्रतिपादितः ॥ ६-७ ॥ 


9, परमेश्वरस्यैव । पररमाक्ञाधरः परमेश्वरो भवेत्‌ । य एतत्‌-ख० ॥ 
२. न तद्धावं बजेत्‌-ख० । 
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तच्छक्तिपश्चकं सृष्ट्या खयेनामिचतुष्टयम्‌ । 
पश्चशक्तिचतुव॑ह्िसंयोगाचक्रसम्भवः ॥ ८ ॥ 

एतच्चक्रावतारन्त॒ कथयामि तवानघे । 
(दी2) तत्रादौ चक्रसङ्कुतवःं वक्तुसुपक्रमते-तच्छक्तिपच्रकमिति। 
तच्चक्रं सष्स्या सष्ठिरूपेण शक्तिपच्चकं स्वाभिमुखाम्रत्रिकोणं शक्तिरुच्यते, 
तासं यक्तिपञ्चकम । ख्येनाञ्नि चतुष्टयं स्येन संहारश्पेणं अभ्रिः 
पराङ्मुखाम्रत्रिकोणमभ्िस्च्यते, तदभ्निचतुष्टयम्‌ । एवं पच्वराक्तीनों 
चतुवंह्ीनाच्र संयोगात्‌ सम्यग्योगः संयोगः, “शक्तया शक्ति विनि 


भिय" इत्यादिचनु्चतीशञाखोक्तरीव्या प्रन्थिभेदक्रमेण समत्रिकोण~ 
सक्तयभ्र' समरेखं यथा भवति तथा ठेखनं संयोगः, तस्माचक्रस्य . ` 


सम्भवो भवति | ८॥ 
सामान्यतश्चक्रसमुदायमुत्पाद्यदानीमवयवशश्च क्रसम्भवं ` प्रति- 
जानीते-एतदिति । एतस्य श्रीमहाच्रिपुरसुन्दयोरचक्रस्य पूजाचक्रस्या- 
वतारम्‌, अवतारो नाम रोके सौधादुन्नतप्रदेशानि्नप्रदेशप्राप्चिः ।: अत्र 
तु विश्चोत्तरत्वात्‌. प्रकाशात्मनः परमश्चिवात्तच््वक्रमेण प्रसरः, तादथं 
चक्रावतारम्‌ । अनघे परशिष्यत्वादिदोपरदहिते । तव प्रकाशात्मनो 
ममादामूताया विमशशक्तः कथयामि हृदयङ्गमतां नयामीत्यथः ॥ 
 (से°) तत्रादौ चक्रवासनां वक्तुं पूववर्णितं चक्रमनूद्य रिष्यावधानाय प्रति- 
जानीते --(तच्छक्तिपज्चकमित्यादि)। शक्तित्रिकोणेः पञ्चमिवहितिकोणेश्चतमिश्च 
सिलितैमध्यचक्रमाच्रमुत्पन्नं तासां नवयोनीनां संबेनरूपात्‌ संयोगादथात्‌ 
पद्यद्रयभूयैः । तेन प्ूणंचक्रस्य नवावयवकस्य यस्य॒ सम्भवस्तदेतचक्रावतारं 
रेखारूपचक्रस्य मूलभूतं तात्त्विकं रूपं तव कथयामीत्यथः । राक्तिखृष्टिखयवहि 
शब्दानामर्थाः पू॑मेवोक्ताः । प्राञ्चस्त॒ शाक्तिवहीनामेव परस्परसंश्लेषपरत्वेन 
संयोगपदं व्याचश्चते । तन्मते मध्यचक्रमाचरस्य सम्भव इत्येव पयवसानादुत्तरत्र 
-बाह्यचक्रस्यापि . वासनानां वणनीयतया सन्दमविरोधापत्तिः । न च तथापि 
बिन्दुवासनानामपि वणं यिष्यमाणत्वात्तत्सम्भवस्येहानुक्तो सन्दभविरोधता- 


दवस्थ्यमिति वाच्यम्‌, बिन्दोः कामेखवरासिन्नस्य निगुणपरदिवरूपतायाः पूव- 


मुक्तत्वेन तस्वोत्यत्त्यमावात्‌।! चक्रोद्धार दशायामेव कर्काटकेन चृत्तलेखन 
ददयायाम्थंतो बिन्दुसिद्धयमिप्रायेण तदनुक्तंवां ॥ ८ ॥ 


म 
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यदा सा परमा शक्तिः स्वेच्छया विश्वरूपिणी ॥ ९ ॥ 
स्फुरत्तामात्मनः पदयेत्तदा चक्रस्य सम्भवः । 

(दी) नन॒ कथमक्रियात्‌ परमसिवात्तत्वमथं चक्रं सम्भवतीत्यत 
-आह--यदेति। यदा यस्मिन्‌ काटे प्राणिनामटृष्टवशात्‌ स्वान्तःसहत- 
-विश्रसिसक्षया सैव पररा शक्तिविमशंरूपिणी स्वेच्छया विश्वरूपिणी 
चिऽवं सजति, शिवस्तटस्थ उदासीन इत्यथैः । अत्र श्र तिः-- 

न तस्य कायं करणच्ञ विदयते 
न तव्समश्चाभ्यधिकश्च दृयते । 
पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रयते 
 - स्वाभाविकीः ज्ञानबलक्रिया च ॥ इति । 
आज्ञावतारेऽप्युक्तम्‌- 
स्वेच्छयैव जगत्सवं निगिर्युद्वि रत्यपि । इति । 
विश्वसर्जनमेव पराद्क्त स्फुरत्ता, तस्याः खृष्टिरूपत्वात्‌। तदा षट्‌त्रज्ञ- 
त्त्त्वात्मक विश्वसरष्टिकाटे चक्रस्य विश्वमयस्य ?परदेवताचक्रस्य सम्भवः।। 


(से°) इदानीं विन्द्रादिमुण्हान्तचक्रससष्टिसम्भवं सामान्येनाह-(यद्‌- 
त्यादि) । पूवतन्तरे हि सष्टिक्रमः कथितः ।तच्र शशच्रिपुरा परमा दाक्तिराद्या ज्ञाना- 
दित्चप्रिये इत्यनेन ज्ञानेच्छाक्रियातः पूवं खष्टिप्रागभावस्य विनद्यद्वस्था- 
रूपा ददापि काचित्तिषुरानाभ्नी परा शक्तिः कथितेव, तां स्मारयितुं “यदा सा 
परमा ` क्तिः" इति सिद्धवत्करृव्येह निदंशः कृतः । सा देवी स्वेच्छया स्वनिष्ठा 
स्फुरत्तां यदा पश्यति तदा चक्रस्य विद्वामिन्नस्य त्रिकोणादिचक्रस्य सम्भव 
उत्पत्तिभवतीत्यथः । अयं मावः--मन्त्राथवादेतिहासपुराणादिप्रामाण्याञ्जगतः 
सष्टिपररयौ वतैते एवेत्यविवादः। तयोश्च व्यक्तिमेदेन परस्परानन्तय घटीयन्तरस्थ- 
घटानामिव पुनः पुनरावृत्तिरनादिसिद्धेत्यप्यविवादमेव । ततश्च खट वणंयता 
यं कञ्चित्‌ प्रखयमारभ्यैव वणंनीया । तत्र प्रलयो नामानन्तशक्तिकस्य ब्रह्मणः 
स्वरूपमात्रेण. कञ्चित्कालमवस्थानं सुप्तिकाले जीवस्येव, पूवसृष्टिदशायां ये 
तावज्ज्ानानुदयान्न सुक्तिमापन्ना जीवरा्यस्ते तत्तदद्टानि च. पञ्चमहाभूतानि 
स्थूलसूदमाणि च कार्पासव्रीजे पटा इव सूक्ष्मरूपेण प्रटयकाटीनव्रह्मणि तिष्टन्ति, 





१, परदेवतापूजाचक्रस्य-क०।  . 








क 


स 
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° ““यथाण्डान्तर्जले बही (मही) इत्यादि पूवैलिखितवचनात्‌। अत एव “चिद्रह्नि- 


रवरोहपदे छन्नोऽपि चिन्मात्रया मेयेन्धनं पुष्यति" इति दाक्तिसूत्रे भाष्यम्‌ ¢ 
माज्रापदस्येदमाकरूतं यत्कवटयन्नपि न सा्वाख्येन ्रसतेऽपि त्वंशेन संस्कारात्मना 
तत्स्थापयतीति । ततश्च सुपस्य जीवस्य स्वत एवोत्थाने तदीयं कमक 
यथा कारणं 
सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोऽभिभूतः सुखसरूपमेति । 
पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात्‌ स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः ॥ 
इत्यादिश्रतिसिद्धम्‌, तथा पूर्वखष्टिकाटप्राण्यदृष्टवशादेव तादशशक्तिकेः 
ब्रह्मणि प्राथमिकवन््युद्रम इति न तत्र॒ कारणान्तरं मृग्यम्‌ । 
न चादृष्टस्यैव प्रथमवक्ति प्रति कारणत्वे प्रख्यारम्भमध्यकाख्योरपि तदा-~ 
पत्तिरिति वाव्यम्‌, अस्वं पयेनुयोगस्य सुषुप्तावपि तल्यत्वात्‌, अभिघातादंः 
कालान्तरे बेदनाजनकत्वस्यापि दशनेन कारणवेचित्यादेवोपपत्तेश्च । साच 
वृत्तिरिच्छारूपा स्वनिष्ठस्फुरत्ता दशनविषयिणी, स्वेच्छयात्मनः स्फुरत्ता परयेदिति 
मूढस्वरसात्‌ । यदि पुनरात्मनः स्फुरत्तामहं परयेयमित्याकारकेच्छां प्रति स्फुरत्ता- 
ज्ञानस्य कारणत्वादिच्छातः पूवं ज्ञानस्यावश्यकत्वान्नेच्छाद़तते प्राथम्यमित्युच्यते 
तदा पाठक्रमादर्थक्रमस्य बल्वत्त्वादात्मनः स्फुरत्ता दष्ट च्छदिति वैपरीत्येन 
व्याख्येयम्‌, उक्त्रतौ “स्वपिति प्रबुद्धः इत्यस्य सुसः प्रवुध्यतीति व्यास्यानवत्‌। 
वस्तुतस्तु “तदैक्षत बहू स्यां प्रजायेय” इति श्रुतावीक्षणस्य बह स्यामित्याकारकता- । 
प्रदशनात्‌ प्राथमिकी इत्तिरिच्छाज्ञानोभयरूपा, “सोऽकामयत बहु स्याम्‌” इति 
वाक्यान्तरैकवाक्यत्वाच्च । किं बहूना, “तत्तमोऽकुरुत इत्यादिशरुत्यन्तर- 
पर्यालोचनया सैव च कृतिरूपाऽपि, इच्छात्वज्ञानत्वकृतित्वानां साङ्कयस्यापि श्रुति- 
बलादङ्गीकारे बाधकाभावात्‌, साङ्कयंमिया तेषामजातित्वाढा साङ्कयस्य ` 
जात्यवाधकत्वादरत्यन्यदेतत्‌ । एतेन “स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” इति श्रुति 
रप्युपपद्ते, तत्र बलशब्दस्येच्छापरत्वेन प्राचीने््याख्यानात्‌। इच्छोज्ञानकृतीनां ` 


धर्मिणा सहाभेदे तत्रोय्मानाया इत्तेरपि त्रिरूपत्वस्य न्यायसिद्धत्वात्‌, ‰ 


एकवचनेन कर्मधारयध्वननादन्योन्याभेदसिद्धे्च । स्वेच्छयेत्यभेदं दृतीया, 
इच्छाभिन्नेश्चणवतीत्यथः। तस्यां इत्तौ विषयं प्रदशंयति-स्फुरत्तामात्मन इति । 
आत्मनिष्ठा स्फुरत्तामित्यथंः । सा च सृष्टिरेव । तथा हि प्रकाशस्य ह्य ष स्वभावो 








चक्रसङ्केतनिरूपणम्‌ १७ 
विष्रयव्याप्त्यैव स्वस्पूर्तिरिति, दीपप्रभातपचन्द्रिकाणां ग्हाङ्गणादिसम्बन्ध 
इवान्तरिक्तेऽपि त्ृणपर्णपक्षादिव्यातिमन्तरेणैवः स्पूत्यंभावात्‌ । न च दीपस्य 
विषयसम्बन्धमन्तरेणापि स्पूर्विदशंनेन तच्रोक्तनियमन्यभिचार इति वाच्यम्‌, 
दीपस्य प्रभापटलाश्रयरलस्येव प्रकाराद्धिन्नत्वात्‌ । न च तस्य तद्धिन्नत्वे तेज- 
स्यन्तर्भावानापत्तिः, रलवदेव तस्यापीष्त्वात्‌ । न च रत्ने गुरुत्वघनत्वयोदंशनेन 
तस्य पार्थिवत्वेऽपि दीपे तयोरभावेन पार्थिवत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, धूमपय्ले 


तयोरदशनेन तयोः पार्थिवत्वव्याप्यत्वामावात्‌, पञ्चीकरणप्रक्रियायाः सवत्रा- 


विशेषेऽपि पार्थिवांशाधिक्येनेव पार्थिवत्वव्यवहारस्य निर्वोढतया दीपे घनता- 


विरोषरदर्खनेन प्रभपिःया पार्थिवांशाधिक्यस्य स्वीकतु युक्तत्वाच, तैजसत्व- 


व्यवहारस्य कांस्यादाविव प्रकाशाश्रयत्वेनो पपत्तेश्च । 

एतेन चन्द्रसूयावपि व्याख्यातौ । ततश्च प्रकाशमात्रस्य विषयाधीनस्पूर्ति- 
कत्वाद्विषयस्यापि प्रकाशसम्बन्षेनैव स्फुरणात्‌ स्फुर ज्ञानस्यापि प्रकाशस्वरूप 
त्वात्तस्य विष्ये; सह यः सम्बन्धो विष्रयविषयिमावाख्यस्तत्त्वमेव स्फुरणलक्षणम्‌ |: 
तद्वत्वं च प्रतियोगित्वानुयो गित्वतादास्म्यान्यतमसम्बन्धेन । तेन ज्ञानं स्फुरति, घटः. 


स्फुरति, तयोः सम्बन्धः स्फुरतीति त्रिविभव्यवहारस्याप्युपपेत्तिः । एवं ब्रह्मणोऽपि 
ग्रकारोकरूपत्वेन तन्निष्ठस्फुरत्ताया विषयतासम्बन्धेन सृष्टिरूपविषयत्वैकस्वरूपत्वात्‌ 


स्फुरत्तापदस्य सष्टिरित्यर्थो युज्यत एव । विषयतत्संसग निष्ठयोः स्फुरत्तयोर्निरासा- 
यातन इति पदम्‌ । सेयं स्फुरत्तारूपा खष्टिरेव क्रिया, कतिः क्रिया यलः खृष्टि- 
रित्येतेषां पदानामनर्थान्तरत्वात्‌ , यल्लतद्धिषययोरभेदोपचाराद्ा । अत एव व्यासेन 
कृतेऽपि पुराणादौ व्यासस्य कृतिरिति व्यवहारः । तेनेच्छया स्फुरत्तां पश्येदिति 
पदत्रयेशेच्छाङृतिज्ञानानामेक्यष्वननादिच्छादित्रयसमष्िरूपरशान्तादेवीस्वरूपमी- 
क्णमित्युक्तं मवति । तदयं निष्कपरः--सृष्टिमहं वितनुयामित्याकारिकी प्राथ- 
मिक वृत्तिरिच्छाज्ञानक्रियात्मिका शान्तानाम्नी यदा जाता, तदा तत्काठ एवः 
चक्रस्य सम्भवः, “इच्छामात्रं प्रमोः सषि? इति वचनेन विलम्बामावात्‌, 
बरत्तेरपि सृष्टथन्तगतत्वेन तदातनत्वस्याविरोधाच्चेति ॥ ९ ॥ 

शुन्याकारादि सगांन्ताद्‌ बिन्दोः प्रस्पन्दसंविदः ॥१०॥ 

प्रकाशपरमाथत्वात्‌ स्फुरत्तालहरीयुतात्‌ । 


प्रसृतं विश्वलहरीस्थानं मातत्रयात्मकम्‌ ।॥११॥ 
र्‌ 


सेम 
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(दी०) एतदेवाह्‌--शन्याक्रारेति । अन्याकारात्‌ शन्यश्चासावाकार- 
चति शन्याकारः। अन्यत्वं पुनरत्र निरस्तनिखिखग्रपच्चत्वात्‌। अत एव 
परमशिवः । तदुक्तं सङ्कतपद्धत्याम्‌- 

अकारः सवेवणाग्यः प्रकाशः परमः शिवः। इति । 

अच्र श्र तिः-“अ इति ब्रह्म" इति । विसगानताद्‌ विसर्गोऽन्ते यस्य 
स विसगान्ता[न्तस्तस्मा]त्‌ । बिन्दोः प्रस्पन्दसं विदः बिन्दुरम्रीषोमात्मकः 
कामाख्यो रविः रिवशक्तिसामरस्यवाच्यात्मा जातः । तदुक्तं चिद्गगन- 
चद्द्रिकायाम्‌- 

भोक्तृभोग्यमयगोविमञ्नाद्‌ ° 

देवि मां चिदुदधो दृढां दश्चाम्‌ । 

अपेयन्ननरसोममिश्रिणं 3 

तद्विमञं इह भानुज॒म्भणम्‌ ॥ इति ।' 

शिवशक्तिसामरस्यरूपकामाख्यस्य ^ बिन्दोः संसारः प्रस्पन्दो दह- 

नेन्दुरूपसितशोणविन्दुद्रयात्मकः अकारद कारसामरस्यविन्दोः प्रस्पन्दात्‌ 
संसारात्‌ सित्चोणविन्दुयुगखात्‌ संविन्मयी दहनेन्दुरूपचित्कटा 
जायत इत्यथः ॥१०।। 


प्रकापरमाथंत्वात्‌ स्फुर त्ताटह रीयुतात्‌। प्रकाडविमसेवह्िसम्पकाद्‌ 
घृतस्येव धारा विमरराक्तः खागो जायते, अत एव प्रकाशस्य परमाथ- 
स्वम्‌ । स्फुरत्ताखहरीयुतात्‌ स्फुरत्ताया विमशेशक्तकंहरी विन्दुद्रया- 
न्तराखनिःखता हाधेकखारूपा तया युक्ताद्‌ एवं भूतात्‌ कामकटाक्षरात्‌ । 
प्रस्तं विश्वरहरीस्थानं मातृत्रयात्मकं बैन्दवं चक्रम्‌ । विश्रर्हरी- 
स्थानं विश्रलदर्यो बीचयः षट्‌ त्रिडात्तत्तवरूपास्तासां स्थानमुत्पत्तिहेतु- 
स्वात्‌ । मातृत्रयात्मकं पड्यन्तीमध्यमावैखरीरूपम्‌ । एवं तत्समष्िरूप- 
परमात्मात्मकसदाटिवाख्यतुरीयविन्दोरुत्पन्नत्वाद्‌ बैन्दवं चक्रं मध्य- 
त्रिकोणप्रसरम्‌ । एतदत्रेव वक्ष्यति--आत्मनः स्फुरणं पर्येत्‌” (सं० १ 
` 9. विसर्म॑गो-ख०। २. दुदधेदढाम्‌-ख० । ३. भिश्रणः-ख०। ४. एतद्रे 
"तस्माद्विसर्गान्तादिन्दोः प्रस्पन्दसंविद्‌ः' इत्यधिकः पाठः कपुस्तके । ५. कामा- 
ख्यस्य संस्कारः प्रस्पन्द्‌ः-ख० ) 
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छो ३६) इत्यादि, “वैखरी विश्वविग्रहा” (सं ° १ छो०.४०) इत्यन्तेन । दी 
““चक्रं कामकखाषूपं प्रसारपरमाथेतः' (सं ०१ छो० २४) इति [च] | ॑ 
एतत्‌ कामकटाविलासेऽप्यस्मद्गुरुभिः प्रपक्चितम्‌- 
स्फुटशिवशचक्तिसमागमवबीजाङ्कुररूपिणी परा शक्तिः । , . 
अणुतररूपानुत्तरविमशटिपिलक्ष्यविग्रहा ` भाति ॥ १॥ 
परशिवरविकरनिकरे प्रतिफखति विमशेदपण विशदे ।. _ 
म्रतिरुचिरुचिरे कुड्यं चित्तमये निविशते महा बिन्दुः ॥ २॥ 
चित्तमयोऽदङ्कारः सव्यक्ताहाणंसमरसाकारः । 
शिवशक्तिमिथुनपिण्डः कवरीकृतभुवनमण्डलो "जयति ॥३॥ 
सितस्लोणविन्दुयुगलं वि विक्तरिवशाक्तिसङ्कुचसरसरम्‌ । 
वागथंसष्टिहेतुः परस्परानुप्रविष्टविस्पष्टम्‌ ॥ ४॥ 
विन्दुरहङ्कारात्मा रविरेतन्मिथुनसमरसाकारः । 
कामः कमनीयतया कटा च दहनेन्दुविप्रहौ बिन्दू ॥ ५ | 
इति कामकला विधा देवी चक्रकरमास्मिका सेयम्‌ । 
विदिता येन स मुक्तो भवति महाचिपुरसुन्दरीरूपा ॥ ६ ॥ 
इत्यादि ॥११॥ 
` (से०) अथेहशी शान्तात्मिका प्रथमा वृत्तिरेव बिन्दुचक्रस्य वासनेति प्र त- 
पादयंति-(शल्याकारादित्यादि) । शल्याकारत्वादिमिः पञ्चमिर्विंशेषणैरा्षिसं 
परब्रह्म विशेष्यम्‌ । तादृरविशेषणपञ्चकविरिष्ट्रह्मणः सकायात्‌ प्रसृतं चक्रं बेन्दवं 
भवतीत्युत्तरश्छोकस्थपदद्रयाकपंणेनान्वयः। प्राञ्चस्तु--बिन्दोजतं बेन्दवम्‌, “तत्र 
जातः इत्यण्‌ । विन्दुसम्मूतं त्रिकोणचक्रमित्यथ इत्याद: । एतयन्ते त्रिकोणचक्र 
मितिवक्तव्ये बेन्दवमित्युक्तिस्तु कचिद्रासनायां बिन्दुत्रिकोणयोरमेदध्वननार्थेति 
वक्तव्यम्‌, “त्रिकोणे बैन्दवं शिष्टम्‌” इति ब्रह्माण्डपुराणात्‌ | तत्प्रयोजनं च मन्वश्च 
व्यक्तीभविष्यति । चक्रस्य स्वरूपमाह -- मातृत्रयात्मकमिति । मातरो विश्वजनन्य 
इच्छज्ञानक्रियानामिका देव्यस्तत्तरितयसमष्टिरेवात्मा स्वरूपं ` यस्य , तत्‌, .. 
उक्तायाः प्राथमिकवरत्तरिच्छादिच्रयसमष्टिरूपत्वात्‌ । मातृपदेनैवेच्छादिपरामदस्तु 
वामादित्रयसमष्िरूपतायाः इक्षेण पद्यन्त्यादिमातृकात्रयसमष्टिरूपतााश्च ध्वन 


५, 


१. ल पति . ख०। 
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नार्थम्‌ । मावृरूपत्वादेव विखलहरीस्थानं च विश्वं परर त्रिशत्तत्वात्मकमेव ठहयं 
स्तरङ्गास्तेषां स्थानमाधारः । विश्वस्य कहरीत्वोक्त्या ताहशड़त्तः समुद्रतुल्यता 
ध्वनिता । तादशबृ्युद्गमोत्तरमेव क्रमेण सवंसष्टीनां जायमानत्वाद्विर्वजनक- 
मित्यर्थः । वबैन्दवपदस्य च्रिकोणपरत्वपक्षे त्रिकोणस्य बेन्दवत्वविधानं त्वत 
त्कारणं परन्रह्मौव बिन्दोर्वासनेति ध्वनयितम्‌ । तेन परत्रह्म ब बिन्दुस्तस्येक्षणात्मा 
वत्तिरेव त्रिकोणमिति प्राचां मतस्थितिः। वस्तुतस्तु प्रथमोपरिथितत्वाद्‌ बन्दव- 
पदस्वारस्याच्छ त्यानुराण्याच्चायं ग्रन्थो बिन्दुचक्रवासनाप्रतिपादनपर एव यु 

न चैवं सत्युत्तर्रन्थे त्रिकोणवासनाया अकथनेन सन्दमविरोध त्रिकोणवसुकोण- 


योमेलनेन नवयोनिचक्रस्यैकवासनावणंनेन तदभावात्‌ । त्रिकोणमात्रवासनाव्र् 
अतिविस्तृतत्वेन ब्र्माण्डपिण्डाण्डयोरक्यमावनासिद्ध्युत्तरकाखेकविभावनीयतयौ - # 


तमाधिकारिकत्वेनात्मनः स्फुरणं पश्येदित्यादिना पाथंक्येनामरे वक्ष्यमाणत्वाच ॥ 
तस्मादिच्छोज्ञानक्रियेति ्यात्मकमीक्षणमेव बिन्दु चक्रस्य वासना । तस्मिन्‌ पूज 
नीयं यत्तदेव परं ब्रह्म । तथा चाथवंणाः शोनकशाखोया आमनन्ति - 


अष्टाचक्रा नवंद्वारा देवानां पूरयोध्या । 

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो छोको ज्योतिषावृतः ॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे च्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । 

तरिमन्‌ यद्यक्ष मात्मन्वत्तदे ब्रह्म ॥ 


तेत्तिरीयशाखायां तु प्रथमान्तमिति विशेषः त्रैटोक्यमोहनादि सवंसिद्धि- 
वदान्तचक्राष्टकयुक्तं नवयोनिघटितमन्येषामसाध्यं दवतावासमूत श्रीचक्रनगरं 
यत्तत्राप्युत्तमः कोशो ञ्योतिमेय स्वर्ग॑तुल्यच्िकोणनामकोऽस्ति, तस्मिन्‌ कोणे 
त्रिधा प्रतिष्ठितं त्रिसमष्टिस्व रूपं बिन्दुचक्रमस्ति । तस्मिन्‌ बिन्दुचक्रं स्वात्मनीव 
यय्षं महाभूतं पूजनीयं तद्‌ ब्रहम वेति वासनामज्ञा जानन्ति । भ्राजनादिविशषरण- 
विरिष्ठामपराजिताख्यां नगरीं प्रति ब्ह्यव यस्मादाविवेशेति समुदायाथंः । 


ब्रह्लोपासकानां गन्तव्या पुनरात्रत्तिबजिताऽपराजितास्या नगरी काचिदस्ति 


यस्यामरनामको ण्यनामकश्चेति दवौ हृदो सुधामयौ वतते इत्यादिकं तु श्रीराङ्कर- 
मगवत्यदिः सूत्रभाष्यान्ते वर्णितम्‌ । तन्नगरामिन्मिदं श्रीचक्रम्‌ । अत्र 
त्रिप्रतिष्ठित इति शब्दो न त्यरस्य विशेषणम्‌ तथात्वे तस्मिन्निति पदद्रयस्य 
वेयर्थ्यापत्तेः, अणो विन्दुपर एव । तेन विन्दुचक्रस्य त्यात्मकत्ववासना सिद्धा 


५ " फ 
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भवतीति द्रष्टव्यम्‌ । बिन्दुचक्रस्य मूमूतमीक्षित परं ब्रह्म विशिनष्टि--शल्या- से° 
कारादित्यादिना । शल्या अविद्यमाना आकारा आकृतयो ऽवयवसंस्थानविशेषा ` 
यस्मस्तच्छरन्याकारम्‌, तस्मान्निराकारादिति यावत्‌ | विविधः सर्गो विसगों 
नानाविधा खष्िस्तस्यान्तो क्यो यस्मिस्तद्विसगन्तम्‌, तस्मा्रलयकाटीनादिति 
यावत्‌ । “स्पदि किञ्चिन” इति धातोरल्यचलनाथंकः स्पन्दशाब्दः । स च 
्रङष्ठः प्रस्पन्दः, अत्यल्यतरचल्नम्‌ । बिन्दूनां प्रसमन्दा बिन्दुप्रसखन्दास्ता दयाः 
संविदो ज्ञानस्वरूपा जीवराशयो यस्मिस्तस्माद्वनदुपरसमन्दसंविदः । यस्य चिद. 
म्भो्िन्दुवल्या अंशा शषद्धिन्ना जीवा इत्यथः, “ममेवांशो जौवटोके जीवभूतः 
सनातनः” इति वचनात्‌ । मेदस्याव्यल्पत्वोक्त्या तस्य मानमात्रम्‌ः न ठ तत्त्वतः 
सोऽस्तीति ध्वनितम्‌ । “स्यन्दू प्रश्रवण” इति धातत निष्यननप्रस्यन्दपदपाठेऽपि 
बिन्दुप्रलावा जीवा इत्यर्थोऽपि न विरध्यते । परमाथ॑स्य सत्यस्य भावः परमा- 
त्वम्‌, पारमार्थिकं रूपमिति यावत्‌, प्रकाश एव परमार्थत्वं यस्य तस्माव्य्रकाश- 
परमार्थत्वात्‌ , प्रकाशैकस्वरूपादित्यथः । स्फुरतताः सष्टय एव लह ऊ्मयस्तामि- 
युतात्‌ स्फुरत्ताहरीयुतात्‌। सृषरस्तर ङ्घस्थानीयत्वोक्त्या चि दम्भोधेस्तस्याश्चाव्यन्ता- 
मेदः, भासमानो भेदस्तु कल्पित इति सूचितम्‌ । अत एव नानारूपं ब्रह्म मा 
प्रसाङ्घतीदतः प्रकाशैकरूपत्वम॒क्तम्‌ । तेनेतरेषां रूपाणां विद्वसम्बन्धितोक्ता; 
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अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेव्यंशपञ्चके । 
आं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो हयम्‌ ॥ 
दत्यमियुक्तोक्तरिति । 
अथ रहस्थार्थो यथा--अर्थसष्टिशन्दसष्य्योर्युगपदेवाङकुरतच्छाथयोरिव 
परस्परसंप्रक्तयोरतपत्तिः, पदार्थमात्रस्य शब्दानुविधत्वात्‌, “वागर्थाविव संपृक्तौ"? 
इत्यभियुक्तोक्तेः । ततस्च सृष्टिकारणे ब्रह्मणि दिवराक्तिरूपेऽथत्ववच्छन्दत्व- 
मप्यस्तीति वक्तव्यम्‌ । तत्र चाकारः शिवस्य रूपं हकारः शक्तिरूपम्‌ । तदुक्तं 
संङ्केतपद्धत्याम्‌- | 
अकारः सववर्णाग्यः प्रकाशः परमः रिवः । 
हकासोऽन्त्यः कठारूपो विमर्शांख्यः प्रकीर्तितः ॥ इति । 


तौ चाकारहकारौ न वैखरीरूपाविवातिस्पष्टस्वरूपौ, किन्तु सृक्ष्मतम- 
` स्वरूपो, वैखरीतोऽपि सृष्ष्मसृष्ष्मतरसृक््मतमानां मध्यमाप्दयन्तीपरारूपाणां 
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से° नरिविधव्णानां सत्त्वात्‌, “गुहा णि निहिता नेज्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या 
वदन्ति” इति श्रुतेः । अन्योऽप्यस्यं रहस्यतरः प्रपञ्चो वरिवस्यारहस्यव्यास्यने 
स्फुरीकृतोऽस्मामिः । तदिदं व्योतयित॒माह--शुल्याकारादिति ! शल्यश्चा- 
सावकरारश्चेति कमंधारयः । विसर्गो हकार एवान्तश्चरमावयवो वा बन्धको 
वा यस्य स विसर्गान्तः । “अति अदि बन्धने" इति धातुपागदन्तपदस्य बन्धः 
काथकता । हकारानुबद्धोऽकारः शक्तिरूपधर्मानुबद्धः शिवरूपो धर्मीत्यथः । विस- 
गान्तपदेनेव वा. षोडशः स्वर उच्यते। स चाकारहकारोभयरूप एव । तस्य 
शुट्थाकारादिति विशेषणम्‌ । निराकारादित्येव प्ूववदथः । प्रथमपक्ञे तु शुल्य- 
पदस्याकार एवान्वितत्वेन हकारे शूल्यत्वं न भायात्‌ , अन्यस्मिन्‌ पत्ते तु द्वयोरपि 
शूट्यरूपता कम्यत इति विशेषः । किञ्च, विसगान्त्मे ह्य कमखण्डमकारहकारो~ ` 
भयरूपस्याप्यखण्डताप्रतीत्या तादृशस्य निगुणव्रह्रूपता प्रतीयते । प्रथमपत्ते तु 
स्विन्न णांन्तरवैरिष्य्येन राबलव्रह्मताप्रतीतिः स्यादिति च विशेषः, तेन प्रथम- 
प्ताद्रः प्राचां नादतव्यः । निराकारादिव्यनुक्त्वा शल्याकारादि्युक्त्या- ` 
ऽकारस्येकनिन्द्राकारता विसग॑रूपहकारस्य बिन्दुद्वयाकारता च ध्वनिता । विसर्ग- ^ 
पदेनेव पोडरास्य स्वरस्य ठाभेऽप्यन्तपदं विमर्यानुवद्धः प्रकाश इत्यर्थलामाय । 
तेनायमर्थो ध्वनितः-- यथा लोके स्रीपुंसयोः सामरस्यदरायां यद्‌ ब्रह्मरन्ध्रस्थितः 
शुक्कविन्दुः काममन्दिरं प्रविष्टः शोणबिन्दुनेकीभवति, तदैव बाह्याभ्यन्तरभान- 
विहीन मानन्दमात्रावशेषरं ब्रह्य व मासत इत्यनुभवसिद्धम्‌ । श्रतिरपि-- “यथा 
प्रियया संपरिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद नान्तरम्‌" इति | सुषु्तिदशायामज्ञान- 
उत्तिरस्ति, सामरस्ये तु न साऽपि तिष्ठति । एवं सति तादशसामरस्यनिष्ठस्या- 
नन्दात्मकत्वे सति गर्मोत्पादकत्वरूपसाधारणधम॑स्य सश्िप्राक्काटीनरिवराक्ति- 
सामरस्येऽपि दशनाल्टोकिकप्क्रिययेवालोकिकपरक्रियाऽप्यह्या । तत्र यो ब्रह्मरन्ध- 
स्थितो बिन्दुः स निःशेषेण न कामाल्यं प्रविशति किन्त्वंरेन, अन्यथा पुनः साम- 
रस्यानापत्तेः । ततश्च विधिव्रिटस्थितो विन्दुस्तुरीयविन्दुरनामा । तदंशो भन्दिर- 
स्थितस्तु कामाख्यो बिन्दुयः कामेदवर इत्युपासकैथिन्त्यते । अत एव काम- 
मन्दिरिनामधेयादीनि संमवन्ति। न ततः पूम्‌, “शक्त्या विना शिवे सृष्षम 
नःमधाम न विद्ते इति पूवमुक्तत्वात्‌ । 


कामविन्दोः शोणविन्दुना संह परस्यरानुप्रविषठत्वे सति विस्यषठत्वे ब्रिन्दुद्धयं 
विसो हकारो विमदा इत्यादिसंज्ञा, केवटशिवस्येवे केवठराक्तेरपि सुष्य्यादि. 








जनकत्वायोगात्‌, अन्यथा पररिवाङ्गीकारस्यैव वेयर्थ्यापत्तेः । पूव" कृतः 
पररिवनिरासस्तु दाक्तिनिरासवादिनो जल्यकथया मुखमुद्रणमात्रार्थो न त॒ वाद्‌- 
कथयेव्युक्तम्‌ । इत्थं हकाररूपा शक्तिरेव च कलेत्युच्यते, ““हकारोऽन्त्यः 
कलारूपः' इति सङ्कृतपद्धत्यादिवचनात्‌ । सेयं कामकला मवति । काम- 
विरिष्टा कलेति मध्यमपदलोपी समासः, कामश्वासौ कला चेति कर्मधारयो 
वा । ` निधंमकेऽपि ब्रह्मणि तदभिन्नराक्तेरङ्गीकाराच्छक्त्यन्तम्‌ तस्वरूपमात्रं 
निष्कृष्य केवले तुरीयविन्दुता । तस्यैव राक्तिसम्बन्धमा्रं शक्यतावच्छेदको- 
कृत्य विवक्षायां कामबिन्दुपदवाच्यता | तस्यैव सम्बन्धस्यामेदात्मकसाम- 
रस्यत्वेन विवक्षायां विसर्गादिपदवाच्यता । तस्येव सामरस्यस्यानन्दान्तमांवेन 
विवक्षायां कठापदवाच्यता । ईदशसमष्टिरूपकामकलायामीकारस्य शक्तिः । 
ईैकारस्य कामकलेत्यप्यत एव नाम । यस्तु ब्रद्धानामीकारटेखने कामविसग- 
कलानामवयवभावेन प्रदशनोपदेशः, स मन्दप्रज्ञानां बुध्यारोहाय कल्पितो 
न वास्तविकः, 


उपायाः शिक्षमाणानां बाकानामुपलाल्नाः | 
असत्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते । 


{ तः 

इति मत्र हरिणोक्तेः । अत एव कामकलाठेखनस्य काठचक्रादौ यत्र विधि- 
स्तत्रादौ बिन्दुस्तदधस्ति्यग्बिन्दुद्धयं तदधो हंसपदमिति टिखन्ति साग्प्रदा- 
विकाः | आनन्दस्य लेखनासंभवात्तत्कखामिव्यक्तिस्थानत्वात्‌ कामाटयस्य 
द्योतको हंसपदाकारल्खः। इदमेव च भगवलादेः-- 


मुखं विण्द्‌ः कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधौ 
हराधं ध्यायेद्यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌ । 


इत्यत्रोक्तम्‌ । तत्र मुखबिन्दुः कामनिन्दुः, कुचयुगं विमशंबिन्दुद्रयम्‌ ¦ 
हरस्यार्धनारीश्वररूपस्याधंमुत्तरा्ंम्‌ , योनिरिति तदथः । हकाराधमित्यादावपि 
हकारस्य विमशंस्यार्धम्‌, शक्तिसम्बन्ध्यधमिति तदथः। सपराधमित्यस्यापि स 
एव, सकारात्यरो हकार इति तदर्थात्‌ । तेन हकारलेखनतव्परदशेनमपि 
गुरूणां मन्दप्रज्ञानुग्रहाथमेव । तदिदं सवं' व्योतयितुं विमर्खानुबद्धप्रकाशादि- 
त्युक्तम्‌, बन्धनस्योक्तसामरस्यरूपत्वात्‌ । ईैदशमन्तपदेन ध्वनितमेवाथं स्पष्ट- 
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माह--बिन्दुप्रस्यन्दसंविद इति । व्रिन्द्रोः सितशोणयोः प्रस्यन्दः स्वस्थाना- 
चलनं प्रलावो वा, संविद्रहस्यरूपमूतं सारं यस्य तस्मादित्यथः । तत्रत्यप्रक्रिया- 
वुल्यप्रक्रियापाकादिति यावत्‌। मानुषादिशरीरेष पाषाणादिभ्यो विशेषभूतं रहस्यं 


सारं संविदेव । अतः संवित्दं रहस्यसारे गोणम्‌ । इत्थं च यस्माद्‌ बिन्दोखि- 
कोणसुत्पन्नं ख कामकटठारूप इति ध्वन्योऽथः । अत एवोपसंहारे वक्षयति- 


“चक्रं कामकटारूपं प्रसारपरमाथतः” इति । 


बिन्दुप्रस्पन्दात्मकमप्येतन्न बाह्यदृष्टान्तमनुखत्य जडं मन्तव्यमित्याह-- 


प्रकाशेति । प्रकारोकस्वभावत्वे विविधस्वभावा खष्टिः कस्मादुयन्नेत्यत आह-- 
{ ९ न 
स्फुरत्तेति । समुद्रलहरीणां जलेकत्वरूपत्ववद्विश्वमपि प्रकाशेकरूपमेव, 


चिद्विलासः प्रपञ्चोऽयं सखे ते दुखदः कथम्‌ । 
किमिन्द्रवारुणी राम सितया कटुको कृता ॥ 


इति वारिष्ठात्‌ । 


सितया कृतेन्द्रवारुणी कटुकी किमिव्यन्वयः । ततश्च प्रकाशे कश्वभावाति- 
रिक्तं भासमानं सवं भ्रम एवेति भावः ! सोऽयमतिरहस्यरूपोऽ्थः रिष्यानु- 
जिघृक्षया भगवतीप्रेरणथा चेह छिखितः । यस्तु कामकलाविलासचिद्रल्ली- 
कारादिभिः कामकलास्वरूपनिष्कषप्रकारो लिख्यते, सोऽपि फलतोऽत्रैव पय- 
वस्यति । उपपादने परं विसंवादः । सोऽपि--““उपेयप्रतिपत्तयर्था उपाया अव्यव- 
स्थिताः इति भाणान्नातीव दुष्यतीति मन्तव्यम्‌ । 


पराज्चस्त॒-विसग सहित च्छुन्यादकारात्‌ कामबिन्दुरुत्पननस्तस्मात्‌ प्रसन्दो- 
बिन्दुद्यमुत्पन्नम्‌ । तस्मात्‌ संविद्‌ हाधकलोयन्ना । प्रकाशपर मारथत्वात्‌ प्रकाश- 
सम्पकंण विमं खावस्य जातत्वात्‌ । स्फुरत्ताठहरीयुवात्‌ स्फुरत्ता विमरा- 
शक्तिस्तस्या लहरी विन्दुद्रयान्तरालान्निःखृता हा्धकला तदुक्तात्कामकला- 
क्षराद्‌ मात्ृत्रयात्मकं पद्यन्तीमध्यमविखरीरूपं बैन्दवं सदारिवाख्यतुरीय- 
बिन्दोरुतपन्नं मध्यत्रिकोणचक्रं प्रसृतमिति व्याचक्षते । तदिदं निरथकमेव, 
कक्षणाध्याहारव्यवायविपरिणामन्यवधारणादिनिखिरदोषदुष्रं सष्टिकरमाननुगुणं 
सिद्धान्तविरुद्धं चेत्युपेक्ष्यम्‌ ॥१०-११॥ 
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चैन्दवं चक्रमेतस्य त्रिरूपत्वं पुनभेवेत्‌ । 
धर्माधमौ तथात्मानो मात्मेयौ तथा प्रमा ॥ १२ ॥ 
नवयोन्यात्मकं* चक्र चिदानन्दघनं महत्‌ । 
चक्र नवात्मकमिदं नवधा भिन्नमन्त्रकम्‌ ॥ १३ ॥ 
-वैन्दवासनसंरूढसंवर्तानङचित्कलम्‌ । 
-अभ्बिकारूपमेवेदमष्टारस्थं स्वरावरतम्‌ ॥ १४॥ 
((ददी°) एतस्येति । एतस्य त्रिकोणात्मनश्चक्रस्य पुनखिरूपत्वं भवेत्‌ । 
-पुनःशब्देन पूर्वोक्तस्यैव गुणान्तरकथनं * गम्यते । इदमेव त्रिकोणात्मकं 
-भूयोऽपि शक्तित्वं खष्ठ्या वहित्वच्च संहारात्मना प्रतिपद्य तत्त्िधाऽभू- 
-दित्यथः | 
एवं कृते सति सवासनं नवयोनिचक्रं निष्पद्यत इत्याह--धमाधमा- 
`विति। धमौधमौँ पुण्यपापे, आत्मानः आत्मा अन्तरात्मा परमात्मा 
ज्ञानारमा चेति चत्वार आत्मानः, मावरमेयौ माता जीवः मेयो म्राह्यवगः, 
प्रमाज्ञप्निः।॥ १२॥ 
-छवमेतन्नवमयं नवयोन्यात्मकं चक्रं चिदानन्दघनं चित्‌ चेतन्यकटा 
आनन्दो विश्वाहन्तापरिणामस्ताभ्यां घनं वदिरन्तर्निरन्तरं निबिडं 
यथां ख्वणं घनम्‌ , महत्‌ देराकाटाकारेरनाकठितं चिन्मयत्वात्‌ । प्रथम- 
त्रिकोणस्य प्यन्त्यादित्रितयदेतुत्वात्तनमयतां प्रतिपाद्येदानीं बाह्यचक्रस्य 
वैखरीमयतामेतदुत्थितां तन्तवस्वरूपताच्च कथयति--चक्रमित्यादि वामा- 
रूपभ्रमित्रयमित्यन्तेन । इदच्रक्र त्रिकोणत्रयरूपेण नवात्मकं चेखोक्य 
मोहनादिनवचक्रात्मना परिणतं नवधा भिन्नमन्त्रकं वक्ष्यमाणकरजु- 
द्ध यादिनवचक्रश्वरीमन्त्रनवकभेद वत्‌ ॥ १३॥ 
वैन्दवासनं महाबिन्द्रामकसदारिवासनम्‌ । अत्रेव वक््यति- 
''सदाशिवासनं देवि महाविन्दुमयं परम्‌” इति । 
शिवराक्त्योः सदाश्चिवतत््वोपरि स्थितत्वाद्‌ बेन्दवासनसंरूढत्वम्‌ । 
-संवर्तानरो ख्यानलः, यत्र श्षित्यादिशिवपयन्तं रीयते तदनलरूपं 


१. त्मकमिदम्‌-ख०। २. नं शस्यते-ख० । ३. ब हरन्तं बि डम्‌-दव्येव ख ° । 
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सकलक्वणाद्यभूतमनुत्तरं भ्रकांात्मकं संवर्तानलः; चिदेव कटाः 


+चित्कला विमशञासिका सवं ्वणीनासन्तिमा हाधेकखारूपा ।. तदुक्त 


सङ्कतपद्त्याम- 
अकारः सवेवणाग््यः प्रकाशः परमः शिवः। ` 
हकारोऽन्त्यकटारूपो विमशख्यः प्रकीर्तितः ।॥ इति । 


बेन्दवासनसंरूढे संवतीनखचित्कटे यस्मिस्तत्तथेवं त्रिकोणम्‌ । 
शिवशक्तिसामरस्यरूपमदाविन्दुमयमध्यचक्रोत्न्नत्वादम्बिकारूपम्‌, अ- 


्टारस्थं चरिकोणस्पन्दत्रयेण समुखन्नत्वादष्टकोणस्य तत इदं त्रिकोणमष्टा- 
रस्थम्‌, स्वरावरृतम्‌ अकारादि विन्द्रन्तपच्चदशस्वरेखिधाविभक्तंराकित-. 


रेखात्रयमयम्‌ अः' स्वराक्रान्तमध्यम्‌ । तदुक्तमभियुक्तैः 
ष्विभाव्यते महाच्यख' “समरेखं स्वरोदरम्‌ इति । 


अयमथेः-इदमेव त्रिकोणचक्रं नवचक्रात्मना परिणतं चरिपुरादि- 
नव चक्र्रीकरञद्ध थादितत्तन्मन्त्रनवककठितमषटकोणमध्यगतं षोड 
स्वरावृतम्‌ अभ्बिकाशान्तासामरस्यरूपमहाबिन्दुमयसदाशिवासना- 


रूढटप्रकारविमरोत्मककामेङवरकामेडवयधिष्ठितमिति ।॥ १४॥ 


(से०) इदानीं क्रमप्राप्तासपि त्रिकोणचक्रवासनामुत्तमाधिकारिकलत्वद्ोत- 
नायोत्तरत्रैव वक्ष्यमाणत्वात्‌ परित्यज्य प्रकृतविभावनाधिकारिमात्रोपयोगितया 


वसुकोणचक्रसंमेटनेनेव चत्रिकोणचक्रभावनावद्यकत्वध्वननाय दवे श्रपि चक्र 


संमेल्य नवयोनिचक्रस्य वासनामाह -(बेन्दवमित्यादि) । एतस्य त्रिरूपस्य 


विन्दुचक्रस्यैव *पुनः पुनस्िरूपत्वम्‌, एकैकरूपस्य त्रित्रिरूपत्वं भवेदित्यथः } 
नवरूपत्वमिति यावत्‌ । केचित्त-एकमेव त्रिकोणं पुनरपि खष्टिल्य- 


भेदेन शक्तिवहित्रिकोणतां प्राप्य त्रिधाऽमवदित्यथं इत्याहुः । त्रिरूपत्व- 


मित्यनेन व्रिन्दोखिकोणोत्पत्तिरुक्तेति भ्रमो मा प्रसाङक्षीदित्यत आह-- 


धमति । धमाधमों पुण्यपापे । आत्मानश्चत्वारः, आत्माऽन्तरात्मा पर- 


मात्मा ज्ञानत्मिति भेदात्‌ । एते च पीठन्यासे परस्परमिन्नदेवतत्वन च 
प्रसिद्धाः। तेषु त्रयाणां लक्षणानि तावदात्मोपनिषद्याथर्व॑णेराप्नातानि । देहे 


१. चित्कला-ख ० नास्ति | २. वर्णान््यभूतहा्धंकला-ख० | ३. ततोऽष्टार- 
स्थमरु-ख० । ४. विभ्य च-ख० । ५. समरेखास्वरोदयम्‌-क० । 


+ 
नि 
1 
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भोक्तौन्तरात्माः शृक्ष्मो जीवः परमात्मेति तज्निष्कर्षः । ज्ञानतिमा तु 


ब्रह्ेव जीवाभिन्नमिति बोध्यम्‌ । यद्यपि जीवात्मानं इत्येवं व्याख्यातं युक्तम्‌; 


नवयोनिचक्रस्य वासनाया अपि नवात्मकमेवावश्यकमिति नियमाभावत्‌; 


वक्ष्यमाणषोडशदलाष्टदलमभूरहवासनासु व्यभिचारात्‌ ; तथापि सम्भवतः संख्यै - 


क्यस्प स्थूलदृशां चमत्काराधायकतया मक्यतिशयोत्पादकत्वेन ^ल्यागायोगः'* 


इति न्यायेन प्राचीनैरित्येव व्याख्यातम्‌ । नवात्मकमिति विरेषणमप्यस्याथ- 
स्थात्मते [स्य मतवते] ज्ञापकम्‌ । मातृमेयप्रमालिपुटी अज्ञा यि, ज्ञातणां जीवाना- 
मानन्त्येऽपि मातृत्वेनेक्यम्‌ । एवं मेयप्रमयोरपि । उक्तप्राथमिकवरत्तौ धमांधमों 


क्रियाशेनात्मानो मातर्ेच्छशेन मेयप्रमे ज्ञानाशेनेति विवेकः । एं बखुकोणेषु 


वरिन्यादिक्रमेण धर्मादयो मध्यत्रिकोणे प्रमेति विवेकः । एकैकस्मिन्‌ कोणे 
तिखस्तिखो देवता इति वा तथेति पदद्रयेन [दर] षड्‌ एके त्येवं कोणत्रयदेवता 
इति वा भ्रमस्तथापि स्यादेवेत्यतः कण्ठरवेण नाम्ना निदिशति- नवयोन्यात्मक- 
मिति । इदं नवयोन्यात्मकं चक्र नवात्मकं वासनयापि नवसूपम्‌ । नवधा भिन्न- 
मन्त्रकं वशिन्यादिमन्त्राष्टकं मृविद्या चेति मन्त्रनवकयुक्तम्‌ । त्रिकोणस्थदेवता- 
त्रयेऽप्येकस्य मूलस्यैव त्रेधा विमज्य विनियोगान्न नवत्वहानिः । तैस्तेमन्त्ेः सह 
 तत्तदु्चचिध्वननायैषमुक्तिः । बिन्दुरेव वेन्दवं स्वार्थिकोऽण्‌ । , तदेवासन- 
 मोक्षणात्मकड्ततिरूपं तस्मिन्नारूढे संवर्तानलः प्रल्यकाटीनाभिः सर्व॑जगद्धत्तकः 
कालानरिद्रधित्कला त्रिपुरसुन्दरी च यरिमिज्वयोनिचकर तिष्ठतस्तत्तथा । 

्राञ्च्त बरन्दवं सदादिवात्मकत्रीयबिन्ुरूपम्‌ । अत्रव वद्यति-“सदारिवा- 
सनं देवि महाबिन्दुमयं परम्‌” इति । क्षिव्यादिस दारिवान्ततत्त्वोपयंव रिवदक्त्योः 
स्थितसादित्याहुः । अस्मिन्‌ पश्च इदञ्च विशेषणं नवयोनिचक्रग्रहणे विन्दुसदहि- 
तस्य ग्रहणं यथा स्यादिव्येवमथमिति वक्तव्यम्‌ । वामा्येष्ठारद्रीसमष्टिरम्बिका- 
शक्तिः । इदमपलक्षणमिच्छाज्ञानक्रियासमष्ेः शान्तायाः पदयन्तीमध्यमावेखरी- 
सम; पराया अपि । सा चेश्चणात्मकढृक्तिरूपा । तजन्यत्वान्नवयोन्यात्मकचक्र- 
मप्थम्बिकाश्ान्तापरारूपम्‌ । नव योनयः काः का इत्यत आह-अष्टेति । अष्टा- 
रस्थं वसुकोणेष॒ स्थितं सत्स्वरादृतं मध्यत्रिकोणम्‌ | तद्धवकार। दिबिन्द्रन्तेः 


पञ्चदभिः स्वरेखिधा विभक्तैराकलितननिरेखं विसगस्वरक्रान्तमध्यमागच्च । 
एवमेतानि नव योनय इत्यर्थः । त्रिकोणमिति विहाय स्वरःवरतैमित्युक्तिखिकोण- 


चक्रेण सहैव स्वराणामुयत्तिरिति स्फोरणाय । वस्तुतस्तु नरिकोणसहितमिद्‌- 


मष्टारमम्बिकारूपमेव, विन्दू्न्नमेव न तु बिन्दुत््रिकोणं तस्मादष्टारमिति क्रमे- 
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परेति चरिकोणपार्थक्यस्य निरासाथोऽयं अन्थः । प्राञ्चस्तु चक्र नवात्मकमित्यर्ध 
त्ेलोक्यमोहनादि सर्वानन्दम यान्तचक्रनवकपरत्वेन करशुद्धथादिचक्रखरीमन्त- 
नवकपरत्वेन च व्याख्याय बैन्दवासनेति द्टोकं त्रिकोणमात्रपरत्वेन व्याचक्षते, 
तन्नवयोनिचक्रप्रकरणासङ्गतत्वाद नादेयम्‌ । अस्तु वा प्रकरणसाङ्गत्याय नवयो- 


-न्यात्मकचक्रस्यैव भूयहादिनवचक्रात्मकत्वेन स्तुतिः । उपपय्ते च- 


त्रिकोणे बैन्दवं दिलष्टमष्टारेऽ्टदकाम्बुजम्‌ । 
दशारयोः षोडशारं भूग्रहं भुवनाखके ॥ 
इति ब्रह्मण्डपुराणाच्छुक्त्यनलात्मकनवयोनिचक्रे एव नवचक्री । सा 


ज्व नवयोनित्वाविशेषात्मकतया नवयोनिचक्रेऽप्यस्तीत्यथः । अत एव चक्रो 


प्रतिनिधित्वेन बाह्यमध्यगतं तदसम्भवे मध्यगतमेव वा चक्रं पूजयेदित्युक्तं 
प्राक्‌ ॥ १२-१४ ॥ 


नव त्रिकोणस्फु सितप्रभारूपदजश्ारकम्‌ । 
शक्तयादिनवपयन्तदशञाणंस्फूरतिकारकम्‌ ॥ १५ ॥ 


(दी ०) .उपरितनचक्रं सवासनमुत्पादयति-नवच्रिकोणेति । नव च 
त्रिकोणच्न नवत्रिकोणानि। चरिकोणश्ब्देन त्रिकोणमध्यगतं बैन्दवं 
क्ष्यते । नवत्रिकोणानां वेन्दवस्य च "परितः स्फुरिताः प्रतीयमानाः 
प्रभा ददा तद्र पं दश्ञारं यत्र, यद्‌ यथा परिणमते तत्तथाविधम्‌ । शक्ति 
रेफः । तदुक्तपुद्धारोध्वेतन्त्र रमारक्तिीजोद्धारे- 

चन्द्रः राक्तिमेहाशक्तिव्र ह्याणी कामिकादिकम्‌” इति । 
शक्ते रेफ्यादिर्यकारः शक्त्यादियकारमारभ्य नवानां वणानां 


„ पर्यन्तः क्वकारस्तेरषां दानां स्फूर्विकारकम्‌, स्फूर्तिः विमञः, यकारादि- 
-क्षकारान्तदश्चवणं विमैकमित्यथंः ।॥ १५ ॥ 


(से°) अथान्तदंशारस्य वासनामाह-(नवेव्यादि) । नवसंख्यानि त्रिकौ- 
णानि यरस्मिस्तन्नवत्रिकोणमिति बद््रीहिः, द्विगुपत्ते डीवापत्तेः | तेन बिन्दु- 
त्रिकोणवसुकोणात्मकं संहारचक्रमथः, नवयोन्यात्मकचक्रग्रहणे विन्दु साहित्य- 
स्यानुपदमेव ज्ञापितत्वात्‌ । अन्ये तु नवपदेनेव नव योनयच्रिकोणपदेन टश्षणया 


बिन्दुस्तयोश्च पदयोद्न्द्र इति मन्यन्ते । तदि दमिहत्यत्रिकोणपदस्य बिन्दुपरत्वेन 


१. परितः-ख ० नास्ति | 
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ूरवतनवैन्दवपदस्य च त्रिकोणपरत्वेन व्याख्यानमपूम्‌ । वस्तुतस्वु॒नवावयव- 
कानि त्रिकोणानीति मध्यमपदलोपी समासः । न चैवं नवानां दरशप्रमाकथनम- 
सङ्गतमिति वाच्यम्‌, वासनाविषये संख्यासाम्यस्याप्रयोजकल्वोक्तेः, प्रयोजकत्वे 
वा षट्‌त्रिशदक्षराणां हादिविद्यायां समष्िपाथक्यकल्पनया प्राचां मते सत्तः 
तरिरात्तायाः कामककाविकासकारसम्मताया इव प्रकृते नवानां समष््या सह 
ददासंख्याकत्वमित्यस्य सुवचत्वाद्रा । युक्तचरेतत्‌, बिन्दोः सूयत्वेन तच्छायाया 
असम्भवात्‌ । एवञ्च नवत्रिकोणान्येका समष्टिरित्येवं दशानां स्फुरिता याः. 
प्रमास्तद्रुपं दारकं प्रथमदशारचक्रं शक्त्यादिवणं दराकसपर्तिकारकं मवती- 
त्यर्थः | प्रकाशेन तत्प्रमारूपं विमशोरोन मकराराद्क्षरस्वरूपञ्च विभावयेदिति 
यावत्‌ । प्रपूवंदछोकस्थं चक्रपदमेव विशेष्यत्वेन सुदूरमनुवतते । शक्तिमंकारः, 
पञ्चाम्ना नव नाथाश्चेति चरणादिन्यासक्रमे पठितानां नवानां हसक्चमल्वरय- 
मिति नवाक्षरस्वरूपाणामुन्मन्याकाानन्दनाथा दीनां मध्ये चतुथस्थाने पठितस्य 
शक्त्याकाशानन्दनाथस्य मकारस्वरूपत्वात्‌ । स आदियेषां ते नव मकारादि 
हकारान्ताः, पर्यन्तो मातृकान्त्यः क्षकार एकः, एवं दशार्णानां स्फोरकमित्यथः । 
ककारस्य ककारेण सहामेदाभिप्रायेणान्तमातृकान्यग्रहम्थासादिपरु बदरुषु निरास- 
दशंनात्‌, मध्यत्रिकोशे स्वर्फूतंरुक्तत्वेन द्वितीय दशारे ककार।दिदशकस्य मन्वखे 
टकारादिचदंशानाञ्च स्पूतंवश्यमाणत्वेन तदत्तरोपस्थितमकारादेरस्मिश्चक्र 


स्फुरणस्य वक्तं युक्तत्वाच, सुभगार्चापारिजातादिषु सवज्ञादिदेवताखु मकारादिः 


योगस्य लेखना । एतेन क्वचित्तनतरे रमाशक्तिबीजोद्धारे--““चन्द्र शक्तिमहा- 
शक्तित्रह्याणी कामिकादिकम्‌ इति श्लोके रेफे शक्तिपदप्रयोगदशनादिह शक्ति- 
पदेन रेफो गह्यते, तस्यादिर्यकारस्तदाद्या नव तेषां पथन्तः क्षकार एक इति 
प्राचां व्याख्यानं परास्तम्‌, शक्यादिशब्देनेव यकारग्रहणे प्रभृतिवाचकादि- 
पद्‌ान्तरस्यामावाच । किञ्च, यकारादिनवकस्य दशमस्य च पाथक्येन निदेश- 
स्वारस्यं विरुध्येत, यकारादिदशकस्थैव निदं युक्तत्वात्‌ । अस्मत्पक्ते तु लकार 
परित्यागाय तथोक्तेरेव युक्तत्वादित्यवधेयम्‌ ॥ १५ ॥ 


भूततन्मात्रदशकम्रकाशालम्बनत्वतः । 
दिदज्ञारस्फुरद्र.पं क्रोधीशादिदशारकम्‌ ।॥ १६ ॥ 


९ 
(दी०) भूततन्मात्रदशकम्रकाञ्चाटम्बनत्वत इति । भूतानि प्रथिव्यप्रजो- 
वारवाकाञाः तन्मात्राः पच्च गन्धरसरूपस्पशराब्दाः, तेषां दञ्ञानां प्रकारा 


स 





३.० दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


-दी० द तेषामाटम्बनत्वात्‌ शिवातमकत्वात्‌ । प्रथिव्या््थानां शक्त्यात्म- 
कत्वाद्‌ यकारादिवणीनां तदुभयप्रकाङ्चविमशंमयदशञकोणवृत्तमिदं चक्र- 
मिव्यथेः । प्रथिव्यादिक्षकारान्तबणेदशञमयकथनेन प्रथमदश्चारादिचक्र- 
चयस्य स्थितिरूपता द्योत्यते । | 
: ` द्वितीयदञ्चारमाद-द्विदद्यारमिति । द्वितीयदश्चारं द्विदशारम्‌। 
रूप्यन्त इति रूपा इन्द्रियाथा दश शब्दादयो वचनादयश्च द्वितीयदश्ञार- 
तया स्फुरन्तो रूपा यस्य तत्तथाविधम्‌। क्रोधीशः ककारः ककारादि- 
दङवर्णवत्‌ । कोऽथः ? वैन्दवच्रिकोणाष्ट"कोणचक्र षु मध्यस्थितग्रकाश्च- ` 
विमर्चमयदीपद्रयदीपितेषु तद्‌दशकप्रभाच्छायादशकद्वयमययकारादि- 
श्रथिव्यादिककारादिदयव्दादिदश्यकद्वयात्मकं दश्ञार (-च्चक्रद्यं जात 
मित्यथः। तदुक्तं कामकलाविखासे- = "ज 

नवकोणमध्यमच्धास्मिख्िद्‌ दीपदीपिते दशके । ४ 
तच्छायाद्वितयमिदं दञ्चार)चक्रदयारमना दृष्टम्‌ ॥ इति । 
ननु “मूत(तन्मा्रदशकप्रकाञ्ाटम्बनल्वतः'” इत्यत्र शब्दादीना- 
म॒क्तत्वासपुनः “द्विदश्ारस्ुरद्र.पम्‌” इत्यत्रापि रूपशब्देनापि कथं गृह्यते ! 
सैवम्‌ ,) तन्मात्रपदेन भूतसूद्माणामनिन्द्रियगोचराणां ग्रहणम्‌, रूपशब्देन 
तु भूतगुणाः शब्दादयः भश्रोत्रादिग्राह्या गृह्यन्ते, अतो न विरोधः ।१६॥ 
(से°) अथ बहिदशारस्य वासनामाह-(मूतेव्यादि) । व्योमादिभूतपञ्चकं 
राब्दादितन्मा्रपञ्चकञ्चेवं यद्‌शक तत्प्रकारास्तदमिन्यक्तिस्तद्‌ाटम्बनत्वरूपधमण 
तत्साधनव्वेनोपटक्षितम्‌ । क्रोधीराः ककारः, श्रीकण्ठादिन्यासे क्रोधीशककारयो- 
रेकस्थानकत्वात्‌। तस्पमृतिदशवणयुक्तं चक्रं द्वितीयदशारं स्फुरद्र.पं प्रकटितरूप- 
मासीदित्यथः । केचित्त यथा सूयस्यातपोऽङ्गणे, आतपस्य प्रकारो यहान्तः 
स्कुरतीति तत्सूयस्यैव च्छायाद्रयम्‌, तथा संहारचक्रच्छायाद्वयं दशारद्वयमिति 
मूरस्थद्वि दशारप दस्वारस्यमनुसरन्तो मन्यन्ते । तदुक्तं कामकटाविखसे-- 
नवकोणं मध्यं चेत्यरस्मिश्रिदीपदीपिते दशके | 
 तच्छायाद्वितयमिद्‌ दरारचक्रद्यात्मना दृष्टम्‌ | इति । 











| || १, कोशेषु-क० । २. वसान्तगतो अन्थः ख नास्ति । ३. क्ठान्तगंतो 
| | || अन्थः क० नास्ति। ४. ध्रौत्रादयो- क, । 





` चक्रसङ्केतनिरूपणम्‌ . ` ३.९ 


तदनुयायिनस्तु मूततन्मात्रेत्यधं प्रथमद शारपरत्वेन योजयन्तो द्वितीयदशारे 
-स्फुरद्रुपपदेनेन्द्रियदशकविषयान्‌ वचनादिशब्दादिरूपान्‌ गरहन्तः प्रथम ददारस्थ- 
शब्दादिभिः पौनरुक्त्यमाशङ्कय शब्दादिपञ्चकस्य सृक्षमस्थूलमेदेन दरेविध्यमाभ्रि- 
त्यान्तदशारे तन्मात्रशब्देन सृक््मशब्दादीनां बहिर्दशारे स्थूख्दान्दादीनां ग्रहणेन 
समादधिरे । तदिदं प्रथमपन्षव्यास्यानव्याजेन प्रत्याख्यानमेव ध्वनयति, मूल- 
लापनङ्खेशस्य तैरेव प्रदानात्‌ ॥१६॥ 

चतु शक्रम्रभारूपसयुक्तपरिणामतः । 
दंशारसूपे संवित्ति 
चतुदंशारसूपेण संवित्तिकरणात्मना ।१७॥ 
खेचर्यादिजयान्ताणंपरमाथग्रथामयम्‌ । 
एवं शक्त्यनलाकारस्फु रद्र द्रीप्रभामयम्‌ ।१८॥ 

(दी०) चतुद॑शारमाह--चतुश्चक्रति । चत्वारि चक्राणि वैन्दवत्रिको- 
कोणप्रथमदश्चाररूपाणि तेषां प्रभाश्चतखः, विगप्रकृष्टत्वात्‌ प्रभामात्रमेव 
गम्यते, यथा बहवो वृक्षा वनमिति नावयवमेदः। तथा चक्रप्रभाचतुष्टय- 
संयुक्तस्य द्वितीयदश्चारस्य सननिकृष्टस्वादवयवप्रतीतिस्तत्प्रभाचतुष्टय १ 
समवेतद्ितीय र्दश्ारावयवदश्चकपरिणामत्वात्‌ । चतुदद्ञाररूपेण 
` संविक्तिकरणात्मना। संवित्तिः ज्ञानम्‌। संवित्तिशब्देन क्रियापि रक्ष्यते। 
करणानि इन्द्रियददाकं श्रोत्रादिकं वागादिकं च, मनोबुद्धयहङ्कार- 
` चित्तानि चतुदश, तदात्मना ॥ १७॥ 

खेचरी टकारः, जया भकारः, टकारादिभकारान्ताश्च तुदं शवणास्तेषां 
परमार्थम्रथा कारणभूता प्रथा विमञस्तन्मयम्‌ । कोऽथः १ नवमचक्रमेव 
त्रिकोणाष्टकोणद्धिदकोणक्रमेण ८ शश्रोत्रादिज्ञनेन्द्रियवागादिकर्मेन्द्रिय- 
मनोवुद्ध यह ङकार चित्तात्मककरणचतुदंशकटकारादिमकारान्तवणं)चतुद- 
शकप्रकाराविमशेमयचतुदंराररूपेण परिणतमित्यथः । च्रिकोणचक्रस्य- 

'अम्बिकारूपमेवेदम्टारस्थं स्वराव्रतमः ( सं० १ शछो० १४) 
इत्यत्र अम्विकारूपतामुक्त्वा इदानी मष्टारादि चतुदंञ्ारपयन्तस्य 
श्रीचक्रस्य रोद्रीरूपतामाह-एवमिति। एवमुक्तप्रकारेण शक्त्यनराकारेण 


१, समेत-ख०। २. दशारादयववत्‌ चतुदंशःर-ख० ।! ३. कंसान्तगंतो 
न्मः ख: रस्ति । । 








३२ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


द° पच्चशक्तिचतु्वंहिशूपेण सफुरजक्रंद्विचस्वारिंशयोन्यात्मकं रोद्रप्रमामयं 
 रौद्रीश्क्तिविस्फारविजम्भितमित्यथः॥ १८ ॥ 

(से०) अथ चतुद॑ंशारचक्रवासनामाह-(चश्वक्रत्यादि) । चतुरवयवकानि 
चक्राणि चतुश्वक्राणि। “त्रिगुणसचिवस्व्यक्षरमयः इत्यादाविव मध्यमपदलोपी 
समासः, अतो न द्विगोरिति ङीप्‌ । तानि चाव्यवहितानिं त्रिकोणादिवहिदंशा- 
रान्तान्येव । विन्दुस्त॒ सूर्वस्थानीय एवेति न तस्य ग्रहणम्‌ । नहि वृक्षाः शाखा 
फटपत्राणामिव सूरस्यापि च्छाया पतति । एतेषु चक्रेषु संहत्य यद्यप्येकोन- 
तरिरात्त्रिकोणानि, तथापि तरिकोणस्य विन्द्रमेदविवक्षाया ज्ञापितत्वादष्टाविंशति- 
रेव भवन्ति । वस्तुतस्तु त्रिकोणचक्रस्य पाथक्येनेह वासनाया अकथनात्तया-. 
थक्याभावस्य “अम्बिकारूपमेवेदम्‌"' इत्यत्र कण्ठरवेणोक्ततवाच, तदुक्तेरष्टाविंशति-+ 
योन्यात्मकतापादनस्यै[व] प्रयोजनत्वा्च, प्रथमदशारोत्पत्तौ नवच्रिकोणेतिपदेन 
कण्ठरवेण मध्यत्रिकोणस्योद्हकनेन तत्र ग्रहणेऽपि प्रकृते तदग्रहणाच । चतु- ` 
रक्त्युक्तिरपि विन्दुर्टारं दशारद्वयमित्येतत्परैव, त्रिकोणस्य पूवमकथनात्‌ । 
ईटदाचतुश्चक्रपदस्वारस्यविरोधादपि बेन्दवपद्स्य त्रिकोणपरत्वेन व्याख्यानं 
प्रागुक्तं नादर्तव्यम्‌ । ततश्वाष्टाविंदातियोनीनां याः प्रभार्छायास्तासां रूपं 
यत्संयुक्तं परस्परसंयुक्तं स्वरूपमित्यथः । “विशेषणं विशेष्येण बहुम्‌? इति 
बाहुलको विशेष्यस्य पूवनिपातः । दयोद्वयोखिकोणच्छाययोरेकैकः संयोग इति ` 
यावत्‌ । संयोगस्य द्विनिष्ठत्वेन द्वयोरेव मेकनस्य संयुक्तपदस्वरसलन्धत्वात्‌ , 
ब्रक्षाधर्छायानां मेलनस्य बहुशो दशनात्‌ । तादृशस्वरूपात्मको यः परिणामः 
कार्यं तेनेति वृतीयाथं तसिः, प्रभारूपाणां संयुक्तो यः परिणामस्तेनेति वा । 
संवित्तिज्ञानिं करण कमिति यावत्‌ । तेन कमेन्द्रियफलानामपि संग्रहः । तेषां 
फलानां यानि करणानीन्दरियाणि, तानि च ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं कमन्दरिय- - 
पञ्चकमन्तःकरणचतुष्कञ्चेति चतुदश । तदात्मना तदभिन्नेन चतुदशारस्वरू- 
पेणोपठक्षितं चक्रं खेचर्यादिचतुदंशव्णानां पारमार्थिकी या प्रथा विस्तारस्तन्मयं 
तद्विकाररूपमासीदित्यथंः, ““यष्ङ्कारः कपाटी च सोमवाः खेचरी ध्वनिः" इति ` 
कोशात्‌ । टकारादिवणंविकार एवेदं चक्रमिति यावत्‌ । यद्यपि श्रीकण्ठादि- ` 

| शक्तिषु टकारस्थाने खेचयां मकारस्थाने जयायाश्च न्यासेन पञ्चदशाक््राण्युक्ता- 
|||॥ नीति प्रतीयते, तथापि मकारोयत्तः पूव॑मुक्तत्वाचतुदशारसंख्याधिक्यापाताजयान्ते 
| येषामित्यतद्‌गुणसंविज्ञानो बदु्रीहिरपेयः । अथवा जयाऽन्ते यस्य जयान्तो 




















¦ . `: 'चक्रसङ्केतनिरूपणम्‌ इर 


भकारः । खेचर्यादयस््रयोदा जयान्त एकश्चेति न्द्रः । जयाशब्देनैव भकार 
इति प्राचां व्याख्याने तु मूढ मृग्यम्‌, “कालमद्रो जया वेधाः? इति नन्दनादि- 
 बहुकोषविरोधात्‌ । केचित्त॒विन्द्रादन्तदंशारन्तानि चक्राणि चत्वारि, 
वहिदंशारस्थत्निकोणानि देव्येवं च तुदंशानामेषा छ्लाय।। चतु श्वक्रप्रभा- 
रूपैशवतुर्मिः संयुक्तानि बहिदंशारस्थत्रिकोणानि तेषां परिणामत इति मूलाथः । 
तेषां दूरस्थत्वादेकैकचक्रस्यैकैका छाया बहिदशारस्य सन्निहितत्वादवयवश्छायाः 
पतितेत्युपपत्तिरित्याट्ः ॥१७॥ 

अथ बिन्द्रादिचक्राणां व्य्िेषेणोक्तां वासमामुपसंहरंस्तत्समुच्ितं समष्टि- 
वासनान्तरमाह-(एवमित्यादि) । पञ्चदाक्तिच तुव॑ह्थाकारतया स्फुरचक्रमेवंरूपं 
पूर्वोक्तनानारूपं सदपि रौद्रीप्रभामयं समष्िवेषेण रोद्रथाः शाक्तं रूपान्तरं भवति । 
एवमितिपदेन पूवंवासनवैरिष्य्येनोदिश्य वासनान्तरविधाना दुद्‌ श्यतावच्छेद- 
कस्य विधेयव्याप्यत्वनियमाद्रथष्टिसमष्टिवाखनयोरनष्ठाने समुचयः सूचितः ॥१८॥ 


व्येष्ठारूपचतुष्कोणं वामारूपश्रमित्रयम्‌ । 
चिदंशान्तश्िकोणं च शान्त्यतीताष्टकोणकम्‌ ॥१९॥ 
 शान्त्यंशदि द्रश्च तथैव भुवनारकम्‌ । 

* विद्याकलाप्रमारूपदला्टकसमादृतम्‌ ।॥ २० ॥ 

` प्रतिष्ठावपुषा सृष्टस्फुरद्द्रयष्टदलाम्बुजम्‌ । 

निवृच्याकारविलसचतुष्कोणविराजितम्‌ ॥ २१॥ 

(दी०) शिष्टं चक्रमाह-येष्ति। अयेष्ठाश्नक्तिह्पाणि चतुष्कोणानि 
*चतुरखाणि त्रीणि यस्य तञ्चयेष्ठारूपचतुष्कोणम्‌, वामाराक्तिरूपं ररमि- 
त्रयं वृत्तत्रयं यस्य तत्‌ । भमित्रयशब्देन तदन्तरारस्थितपद्यद्रयमपि 
क््यते। अत्रेव वक्ष्यति-- 

“पद्यद्वयेन चान्यत्‌ स्याद्‌ भूगृहत्रितयेन च” (सं०१ छो०७४) इति। 
अत्र वामारूपभ्रमित्रयं अ्येष्ठारूपचतुष्कोणमिति पठे युक्तेऽपि 
 अम्बिकादिराक्तिपाठ क्रमात्‌ “ज्येष्ठारूपचतुष्कोणं वामारूपभ्रमिच्रयम्‌" 
१, चतुरलरूपाणि यस्य-ख० } २. प्रमिन्रयं यस्य-ख ०।३. क्रमापाततया-ख० ) 
३ 


से9 





"दी ¢ 


एव ।१९-२९।। 


पुनरस्यैव चक्रस्य ा्ठनान्तरमाह--चिदंशेति । चिदंशः | 
वि तन्मयमन्तख्िकोणं शान्त्यतीताान्तिविद्याघ् | 
> ~ तञ्चक्रमित्य्थः । अवयवाथेस्तु ष्ट 


(से°) अथावरिष्टचक्रत्रयस्य वाखनामाद-(ज्येष्ठत्यादि) । अत्र म्रमित्रय- ` 
मित्यनेन चर्ततरयगर्भीकरतमष्टदकपोडशदल्पद्नद्य लक्ष्यते । तच्च वामाशक्ति- ` 
रूपम्‌, मूण्दं ठ ज्यष्ठारूपम्‌ । तदरीशकत्यनन्तरं ज्येष्ठाया उपस्थितत्वादादौ 
भृखदस्यैव बासनोक्ता मूले । लैतावता विभावनदशायां स॒ एव क्रम आद्‌ | 
तव्य इति मन्तव्यम्‌ । ‡ 1 

इदानीमीदस्यां विस्तृतमावनायामशक्त प्रति संक्षि वासनान्तरमाह- 
(चिदित्यादि)। आकाशाद्रायुरित्यादिक्रमेण वाय्ना्ोषध्यन्तजनकतावच्छेदकता 
वच्छेदकदाक्तिविशेषा गगनादिभूतपञ्चकस्थाः शान्त्यतीता शान्तिर्विद्ा प्रतिष्ठा | 
निवृत्तिश्रेव्येतन्नामिकाः कलाः सन्तीति त॒ गुरुमुखागमः । अन्तःरब्देन बिन्दु 
रि्युच्यते । स च त्रिकोणं चेत्येतद्‌द्रय चिद्रुपम्‌ , विन्दत्रिकोणयोरभदस् पूवं 
ज्ञापितत्वात्‌ । ` अन्तःस्थितं यल्त्रिकोणमिति व्याख्याने त विन्दुवासनाना अलाभा- 
दनवृत्तिराद्रणीया स्यात्‌ । रयो दश्छोकस्थस्य च्रमित्यस्मैतावत्पयंन्तमधि- 
कारः । स्पष्रमन्यत्‌ ॥१९-२१॥ 

~ जदयसोदनाये त॒ नधचक्र सुरेश्वरि । 

नादो बिन्दुः कला ज्येष्ठा रौद्री वासा तथा पनः ॥ २॥ 

बिषलनी दृतरी चैव स्वानन्दा क्रमात्‌ स्थिताः । 

निरो नादनिन्दु च कला चेच्छास्वरूपकम्‌ ।\^ ३॥ 

जयेष्ठा ज्ञानं क्रिया शेषमित्येवं त्रितयात्म्‌कम्‌ । 

चक्रं कामकलारूपं प्रसारपरमाथतः ॥२४॥ ` 
(दी>) अस्यैव चक्रस्य संहारक्रमेण वासनान्तरमाह -त्रेखोकयमोह- 


नाचे त्वित्यादि क्रिया शेषमित्यन्तेन क अत्र तुशब्दः पूर्ओोक्तकामकला- 
+हूपत्वप्रतिपादनप्रसङ्गपरिसमापतौ । ' नरैलोक्यमोहनाये तु" इत्यत्र आद्य 
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` ` ` चक्रसङ्केतनमिरूपणम्‌ ` ३५ 


 ङब्देन सर्वाशञापरिपूरकादिचक्राण्युच्यन्ते । तेषां नामान्युत्तरत्र वक्षति । 


्रैटोक्यमोहनाद्ये नवचक्रे जातावेकवचनं त्ेखोक्यमोहनायेवु, नव- 


। चक्रष्वित्य्थः । 


` नादादिसवोनन्दान्ता नव शक्तयः । त्रेखोक्यमोहनादिवैरन्दवान्तनव- 
चक्रु क्रमेणाधिवसन्तीस्यर्थः । पदार्थः स्पष्ट एव । पूवमम्बिकारूपमेवे- 
व्यादिना(प्रकाांशानामम्बिकादीनां चतुर्णा त्रिकोणादिचतुरखान्त- 
बासनामयतासुक्त्वा इदानीं विम्ा्ञानां शान्तादीनां ) चतुर्णा चतु- 
रखादिवेन्दवान्तचक्रनवकमयतां वासनामाह-निरंशाविति । निरा 
ओन्ताञ्चक्तिः, -शान्ताया निरंशतव चिद्र.पत्वात्‌ । तेन निरंशौ नादबिन्दू 


द्वावपि शान्ताञचक्तिमयौ । नाद विन्दुरूपभ्चतुरखषोडरादलात्मकं चक्रद्वयं 


ओान्ताक्ञक्तिमयमित्यथः । कटा चेच्छास्वरूपकम्‌ इच्छायाः स्वरूपं कटा 
रूपमष्टदल्पद्ममिच्छारक्तिमयमित्यथेः । व्येष्ठा ज्ञानं ज्ञानराक्तिरेव 
उयष्ठारूपं चतु्दशारं ज्ञानाक्तिमयमित्य्थः । क्रिया शेषं सौद्री-वामा- 
विषन्नी-दूतरी-सर्वानन्दाख्यशक्तिपञ्चकरूपं द्विदञ्चाराष्टकोणच्रिकोण- 
वेन्दवाख्यचक्रपच्चकरं क्रियारक्तिमयमित्य्थः । पूर्व ' चक्रस्य शुन्याका- 
रादिल्यारभ्य कामकटारूपतां प्रतिपाेदानीमुपसंहर ति-इत्येवमिति । 
एवन्‌ . उक्तप्रकारेण त्रितयात्मकं वामादिमातृश्चक्तित्रयमयं चक्र बिन्दु- 
त्रितयमयं कामकटाश्चररूपं प्रसारपरमार्थत] यद्‌ यस्मात्‌ प्रस्तं 
तत्तस्य परमाथ॑स्तद्रपच्च तत्‌ । यथा मृद्‌ घटस्य मृद्रपश्च घटः, तन्तवः 
पटस्य तन्तुरूपश्च पटः । एवं कामकटाक्षरात्‌ प्रस्रतस्य श्रीचक्रस्य काम- 
कलाक्षररूपं परमाथस्त“दरपं वैन्दवं चक्रमित्य्थः ॥ २२-२४॥ 


(से%) अस्या अपि वासनायाः क्वचिदेकैकं क्वचिद्‌ द्वयं क्वचित्‌ त्रय- 
मिव्याक्रारकविषरमसंख्याकचक्रविषरयकत्वेन गह्नत्वादिहारक्तस्यातिसुलमं 
वासनान्तरमाह--(त्रेछोक्येलयादि) । मूयहमारभ्येव पूजनस्य पूर्व ुक्तत्वात्तदन्‌- 


 रोषेनेव भटि्युपस्थितये वासना. उक्ताः। नवेति भिन्नं पदम्‌ । नादादयो 


नव देवताविशेषाश्चक्रे क्रमात्‌ स्थिता इत्यन्वयः । नवचक्र इत्येकं पदं स्वीक्त्य 





१. मोहनायेष्विव्य्थः-ख० | २. न्दवादिनवचक्रान्त-क ०।.३. कंसान्तगतो 
अन्धः कण० नोपलभ्यते । ४. ख्पंच च-ख०। ५. तदूल्पं च चक्रम्‌-०। 


दौ 





नि 


~स, जातावेकवचन 


 नान्तरमाह--(निरंशावित्यादि) । निरंशोऽवयवविवक्षायुन्यः समष्टिरूपः ¦ स चक्र 




















मद दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 
मति प्राञ्चः, त्न; सुबुपात्तेकत्वसंस्यान्वयाय प्रातिपदिकस्थेक- 


जातिपरत्वे विश्ेषणोपात्तनवत्वसंख्याया जातावन्वयायोगात्‌ ॥२२॥ 
इदानीं काघवादेतदवासनादेवतानामभिरेव चक्राण्यनूलेतोऽपि खुरुभं बास 


ूव्िक्षणात्मकः । तद्रूप नादबिन्दु भूरहपोडयाब्नौ भावनीयौ । कला" । 
छरदलपदममिच्छारूपम्‌; च्येष्ठा चतद॑शारं ज्ञानशक्तिरूपम्‌ । चोषं रौद्रादिसवा- 
नन्दान्तं बहिद॑शारादिविन्दुचक्रान्त क्रियाशक्तिरूपं भावयेत्‌ । एतासु चख । 
वासना शिष्याय यथाधिकारमेकैकां वसनासपदिशेत्‌ । स च तथेव माव 
येत्‌, न व वासनान्तरसाङ्कर्म कुर्यात्‌ । अतो व्यवस्थितो विकल्पः, अन्यथ्‌ | 
कस्या अपि वासनाया दटाम्यासाभावेन चित्तजयरूपफलानुदयापत्तः, योगः न 
वासिष्ठादावेकतन्त्वदृढाभ्यासस्येव तदुपायत्वकथनात्‌ , उपास्तीनां चित्तजय 
द्वारेव पुरुषाथत्वात्‌, अ ाद्युपासनानामपि कल्यसू्नकरः 
दनिवन्धनेनानारम्याधीतपणतादेरिव न करत्वथंत्वमित्य- | 


क्रतुप्रयोगमध्येऽङ्गान्तर 
स्योपनिषदेः सिद्धान्तितत्वात्‌ । अत ए तासामुपास्तीनां क्रत॒प्रकरणाद्‌ बहि- ` 


रथर्ववेदे वेददिरोभागे च पाटः । लरत हि ब्रीहियववदैच्छिको विकलः 
स्यात्‌ । तस्मादधिकारालुसारेण या कािदेकामेवोपासनामवटम्न्याजन्माभ्यसे- 
दिव्युपासनाकाण्डविदां सिद्धान्तः । स + न्यायः सर्वोऽप्य् सञ्वारणीयः+ 
कल्यसूत्रकारैरनिबन्धनस्य ूर्वचतःशत्यां पूजाप्रक्ररणे विधानाभावस्य तच्छिरो 
आजे पाठस्य च वल्यत्वात्‌ । इया विशेष ;- प्रातरनुवाकादिकालेऽध्वया - 
दिभिः क्रियमाणा उपास्तयः क्रदमध्य एव न लारवकालिक्यः । “मनो ब्रह्य 
वसीत" इत्यादयस्त क्रतुबहिभूताः सावंकालिक्यः। अत्रत्या उपास्तयस्तु पूजामध्ये 
तद्रहिश्च मवन्ति, पूजायाः काण्डमेदेन द्विःकथनाल्लिङ्गात्‌ । तद्धि प्रकरण- ` 
नहिर्मवान्र्मावोमयसिद्धघथम्‌ । अत एवात्र परूजासङकेतस्य सान्ते निव, 
न्धनम्‌ । सर्वादौ निबन्धने हीत रयो; सङ्कतयोस्तत्प्करणे पाठ (पत्त्योपास्तीनां 
क्रतमध्ये एव प्रयोगः सिध्येत्‌ । न चात्र वक्ष्यमाणा पूजा मासावनिहोत्रन्यायेन ॥ 
पू्॑चतुःातीविदितपरूनातः कर्मान्तरमिति ` बक्ं शक्यम्‌ › अनुपादेयगुण- ` 
साचिव्याभावेन प्रकर णान्तरलक्षणामावात्‌ । किञ्च कमभेदे हि प्रकृतिविकृति- 
आवो नामातिदेचादिमिः कल्पनीयः । स॒ श चात्र सम्भवति, अव्यस्थापना- 
र करैकयदर्थरूपाणामप््गानामवयवौ विमज्योमयत्र कथना्लिङ्गात्‌ । एकक | 








 सर्वाङ्ञोपदेशो यत्र तत्रैव प्रकृतित्वेन प्रकृते तदभावात्‌ । अतं एवं च प्रह- से ` 
 मेधीयसोमवदन्यतरस्यापूवत्वम्‌ । एतेन चक्रसङ्केतमन्तरसङ्केतविहितोपस्तीनोमे प्र 
 श्रकरणित्वकल्यनयोत्तरतर॒विहितपूजाया _ एतदङ्ग्रमस्त्वित्यपास्तम्‌, पूव 
। विहितायाः पूजायाः प्रधानभूताया एवेह विमज्याङ्ग कथनप्रत्यभिज्ञादिभिरेक्य 
। -सिद्धेभव्यान्तराकाङ्क्चषाभावेऽन्या्गत्वकल्यनान दयात्‌ ; ` अ्रत्योपास्तीनां फल- 
श्रवणाभावेन प्रकरणित्वायोगाचच, ` “स्यः खेचरतां व्रजेत्‌" इति फलश्रुतेस्त 
सङ्केतत्रयोद्‌ शेन ` कथिततयात्रत्योपास्तिमात्रस्य प्रघानत्वनिणायकत्वाभावात्‌ । 
तस्मातपूर्वोत्तरकाण्डमेदेन विभज्य कथितं चक्राचनमेकमेव कम । तस्य च द्रो 
प्रयोगौ--उपास्तिरहित एकस्तत्सहितोऽन्यः । वेदेऽपि चरय्यां विहितानामेव 
कर्मणामथर्वणवेदे गोपथव्राह्मणे--“अथातो देवयजनान्यात्मा देवयजनं श्रद्धा 
देवयजनम्‌” इत्यादिनाधानदिविद्वसजामयनान्तकमणां प्रत्यङ्गं प्रायेण वास- 
नानां भूयसीनां कथनेऽपि तेषां कल्यसूत्रकारेरनुपसंहारेण तद्राहित्यसाहित्याभ्या- 
मेकैकस्य कर्मणो द्वौ द्वौ भ्रयोगाविष्टावेव । तौ चाधिकारिभेदेन व्यवस्थितौ । 
अधिकारस्त चित्तराद्धितारतम्यप्रयुक्तो भिन्नो भिन्न इति तु ्रन्थारम्भ एवोक्तम्‌ । 
योरा्स्य तु द्वितीयोऽदाक्य एव । द्वितीयस्य त्वाद्यः प्रयोगः सुशकत्वा- 
। देच्छिको न तूत्तराश्रमिणां पूरवाश्रमधमं इव निषिद्धः । ततश्च यदि द्वितीया- 
` धिकास्बान्‌ प्रथमं द्वितीयं वा प्रयोगं चिकीषति तदात्र कथितैरल्यरेवाङ्गः कम 
सूर्विः । ~ अत एवास्य तन्त्रस्य तादृशाधिकारित्वात्तं प्रति पञ्चपञ्चिकादिपूजा- 
-विस्तारस्यानपेक्षितत्वादिहाकथनम्‌ । प्रथमाधिकारिकतन्त्रेष्वेव तदावश्यकत्व- 
ध्वननाय तत्कथनम्‌ । अस्य तन्त्रस्य स्वतन्त्रत्वमपि तादशाधिकारिधोरेयं 
प्रत्येव नोपासकसामान्यं प्रति । तन्त्रराजं त्वाद्याधिकारिणं प्रत्येव स्वतन्त्रम्‌ , 
` द्वितीयाधिकारिणं प्रति त्वेतत्तन्रापेक्षमेव । द्वितीयाधिकारिणामपि शक्तितार- 
तम्येनानेकविधत्वाद्रासनाविकल्पाः कथ्यमाना नानुपपन्नाः । तस्माद्यो यो 
यादृदोपास्तावधिकारी स तादृशीमेव गुरुमुखाद्विज्ञायासुसेरामृतेद ठतरमभ्य- 
स्येदिति सिद्धम्‌ । अधिकं पूर्वोत्तर मीमांसान्यायविद्धिरूहनीयमिति दिक्‌ ॥२३॥ 


इदानीम॒क्तासु चतसष्वपि वासनास्वावद्यकमंशं पूरयितुमाह- (चक्रमि- 
त्यादि) । उक्तरीत्या कामकलायाः सकाशात्‌ सम्पूणंस्य चक्रस्योत्न्नत्वात्सवं चक्र 
कामकलारूपमेव, यो यत्प्रसरः सख तदीयपारमार्थिकस्वरूपः । यथां घटो मृ्परसर- 
स्तस्य पारमार्थिकं स्वरूपं मृदेव । “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिके 
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से त्येव सत्यम्‌ इति श्रुतेः । अयमेव चार्थस्तृतीयकूटेऽपि कथित इतिं प्रदर्दीतं 
वरिवस्यारहस्ये । तस्मात्सर्वं कामकलात्वेन विभावयेदित्य्थः || २५॥ 


अकुके विषुसंज्े च शाक्तं वह्यौ तथा पुनः । 
नामावनाहते शुद्धं रुम्बिकाग्र भ्रुवोऽन्तरे ॥ २५ ॥ 


भिन्दो तदधे रोधिन्यां नादे नादान्तं एव च। | 
शक्तो पुनव्यापिकायां समनोन्मनि गोचरे ॥ २६ ॥ 
महाबिन्दो पुनश्ैवं त्रिधा चक्रं स्तु भावयेत्‌ । 

(दी) पुनरस्येव चक्रस्यं प्रकारान्तरेण वासनान्तरमाद- अकुले 
विषुसंज्ञं चेत्यादिना परानन्द विघूर्णितमित्यन्तेन । अकु कुखादन्यदकुटं . | 
सुषुम्नामूरसंस्थितारुणसह खद "कमलम्‌  अङ्कुटं नाम . तदुपय्टदट- 
पद्मोध्वस्थितषडदटं कुख्पद्मम्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्द संग्रहे-- 


अधश्चोध्वे' सुषुम्नायाः सह खद रसंयुतम्‌ । 
रक्तं उवेतच्च साहखदटस्थं शक्तिभियुतम्‌ ॥ 
उध्वीधोमुखमीरानि कर्णिकाकेसरान्वितम्‌ । 
राक्तिरूपं महादेवि कुरक्रुटमयं अभम ॥ 
पङ्कजद्रयमीरानि स्थितं शचाइवतमव्ययम्‌ । ` 
तयोमध्ये सुपुम्नान्तखिशदाधारपङ्कजम्‌ ॥ 
राक्तिरूपं विवाकारं “शवौण्यासीन्निजाल्यम्‌ । 
तेषां रूपं ^क्रियाच्नेव क्रमाद्रक्येऽधुना श्रणु ॥ 
गुदमेदान्तरं देवि पञ्चाङ्गलसमुच्ितम्‌ । 
कन्दमेकाङ्गटं मध्ये दयाङ्गल्विसारणम्‌ ॥ 
तस्य° मध्ये महायोनिखिकोणाकाररूपिणी । 
सुषुम्ना योनिमध्यस्था तस्या मूके महेश्वरि ॥ 
. अधःपद्मं सहखारं कर्णिकाकेसरान्वितम्‌ । 
` तेजसं रतरसन्दीप्रं तदर्स्थितशक्तिमिः | 


ॐ | ||| १. इन्दो-से० । २. न्मन-से० । ३. विभा-क० । ४. कमलं नाम-खः> ॥ 
॥||| | “सर्वेभ्यो मयियाल्यम्‌-क० । ६. क्रमञ्चैव-ख० । ७. तस्य मूले-ख> 1 ` 
| | ||| | | 
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प्रतिकिञ्चल्कसंस्थाभिः शक्तिभिः संवृतं परिये । दौर 


कर्णिकामध्यतो देवि कुख्देवी च संस्थिता ॥ 
तत्पद्मोध्वं' सुषुम्नाया मध्ये व्वेकाङ्गलोपरि । 
पद्ममषटदख्युक्तमष्टग्रन्थिसमन्वितम्‌ ॥ 
रक्तं सुकर्णिकोपेतं रक्तकिञ्जल्कसोभितम्‌ । 
गन्थ्यम्रस्थत्रिश्चङ्गव्व ब्रह्माण्याद्यष्टभेरवेः ॥ 
अष्रपत्रस्थितं प्रन्थस्थित "वामादिशक्तिमिः। 
तदन्यरक्तिभिश्चेव श्ङ्गस्थाभिः समावृतम्‌ ॥ 
तन्मध्ये कौटशक्तया च सेवित्व स्मरेत्ततः । 
एकाङ्गलग्रमाणो्वे षड्दलं कुल्पङ्कजम्‌ ॥ इति । 
ननु कुखादन्यदक्कुरमिति सपदाथश्वेत्तहिं तदन्तरारस्थिताष्ट- 
द्र्पद्मस्याप्यकुरत्वं किं न स्यादित्यत आह-- विषुखंज्ञे चेति । विष्ट 
याघ्रौ । यत्‌ सुषुम्नातदन्तगेत त्रि्त्पङ्कजानि च व्याप्नोति तत्सहख- 
दरुकमटं विषुघं तस्य सवाोधार भत्वात्‌ । ततो नाष्टदककमख्मकुखं 
मित्यथेः । शाक्ते बह्नाविति। अत्र वह्नौ शाक्तं इति भ्यत्ययेन पठितव्यम्‌ । 
वहिभरखाधारः, वहिविम्बाधारत्वात्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे-- 


आधारपङ्कजं पीतं चतुष्पत्रं सुकेसरम्‌ । 

अधोमुखं च तन्मध्ये कुण्डलो परमेडवरि ॥ 

स्वयम्भुमध्यगा चिन्त्या वरदादिभिरावृता । 

पार्थिवं पड्कजं ह्यतत्तस्योध्वं प्च पङ्कजम्‌ । 

तेजसं परमेशानि तन्मध्यस्थितश्चक्तयः 

निष्कलाः परमेश्चानि विद्ुसपुञ्जनिभाः स्मरेत्‌॥ 

तदृध्वं कर्णिकामध्ये वहिविम्बं तदुध्वेगम्‌ । 

पूणेपीठं च “तन्मध्ये शाकिनी संस्थिता शिवे ॥ इति । 

ञञाक्ते शक्ति; हल्लंखा तदृध्वेस्थितत्वाच्छाक्तं स्वाधिष्ठानं षडसर- 

कमलम्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे-- 


9. ब्र्णादि-ख० । २, चेदथस्तर्हि-ख० । २. व्याप्ताविति यत्र सुषुश्नान्त 
मैरानि-क०। ७, धारखादष्ट-क०। ५. तस्योष्व -ख० । 
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दी 'आधारपङ्कजस्योध्वं साधंद्र थङ्गलिकोपरि } ` 
तेजसं सषटपच्रव्र पीतकर्णिकया युतम्‌ ॥ 
हृल्लेखाकर्णिकामध्ये, स्थितानङ्गादि रेवता” 
एतस्माद्‌ द्र थङ्गखादृध्वे स्वाधिष्ठानं षडस्रकम्‌ ॥ 
आप्यच्च बन्दिनी शक्तिः पूवोभिः राक्तिभिवृताम्‌ । 
काकिनीमभिसच्िन्त्यः' इति । त 


नाभो दज्चारपद्म पूरके । तदुक्तं तत्रेव 
"नाभिरू्यधांङ़् खोपरि । 


तत्पद्मं मणिपूरच् दशपत्र ससोभनम्‌ ॥ 
 लाकिनीमध्यगं तच्च डामयादिभिरावृतम्‌ ॥ इति । 
अनाहते हृदयस्थाने द्रादशदलकमटे । तदुक्तं तत्रेव- 
चतुदंराङ्गखदृध्वं  मणिपूराख्यपङ्कजात्‌ । 
पङ्कजं राकिनीमध्यं द्वादश्ारमनाहतम्‌ ॥ 
तत्रस्थकाटराच्यादिश्चक्तिमिश्च समावृतम्‌ । 
तत्रस्थसूयविम्बं तु नादोढ्यानाख्यपीठकम्‌ ॥ इति । 
 विश्यद्धौ [यद्ध] कण्ठस्थितषोडश्दख्कमटे । तदुक्तं तत्रेव- 
 तस्मदेकाङ्गरखादृध्वं विशुद्धं षोडञारकम्‌ । ` 
मध्यगा “डाकिनी बाह्यपत्रेषु परमेश्वरी ॥ 
अमृताद्यक्षराःन्ताश्च चन्द्रबिम्बं तदृध्वगम्‌*।। इति । 
रम्बिकाभ्र अष्टदखकमछे । तदुक्तं तत्रेव- 
कण्टोध्वं परमेशानि रम्बिकाचतुरङ्कटे । 
तस्यामष्टदरं पद्मं ^रसिकादिभिराघ्रेतम्‌ ॥ इति । 
श्रवोऽन्तरे आज्ञायां द्विदर्कमले । तदुक्तं तत्रेव-- 
आज्ञाधारं द्विपत्राव्जं हक्षद्विदलसंयुतम्‌ । 
हंसवतीक्षमापाश्च ` तयोमध्ये तु दाकिनी।॥ ` 
` . भ्रव इत्येकवचनं अद्वयोपलक्षणम्‌ श्रवोरन्तरे इव्यथः । 
बिन्दौ बिन्दुतदधंरोधिनीनादनादान्तशक्तिव्यापिकासमनोन्मनीनामुप- 


9, सेविता-क०। २. नामावष्टा-ख० । ३. न्तस्थाश्वन्द्र-ख०। ४, ष्व॑तः-ख० . 
५, वशिन्यादि-ख० । 
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४ युपरि ^ रूपाणि । उच्चारणकाटं वक्ष्यति | महाबिन्दौ परसादाख्ये देशकाट- दी 
। रूपवर्िते । बिन्द्रादयुन्मन्यन्ता भागाः स्सृक्मसूष््मतरा देहचक्रविदया्ना 
साधारणाः । कोऽथः ¶ अत्र तरेरोक्यमोह नादि “विन्दरन्तान्‌ स्थूकसूक््म- ` 
। सृक्षमतरान्‌ चक्रभागानकुखाययुन्मन्यन्तेषु स्थूलसृष्ष्मसृष्मतरभागेषु महा- 
 -बिन्दौ च तान्‌ विभावयेदित्यथैः। पुनरपि ओविध्यमाह-पुनश्चंवमिति । 
4 एवमुक्तप्रकारेण विभावितं चक्रं पुंनखिधा “भावयेत्‌ ।।२५-२७॥। 
(°) एं वहिश्वक्रपूजाधिकारिका वासनाः कथयित्वा ततोऽप्युत्तमाधिका- 
रिणो ब्रह्माण्डपिण्डाण्डयोरैक्यमावनादाव्यंशीलान्‌ प्रति तद ह एव त्रिविधामान्तर- 
 चक्रमावनामाह-- (अकुल इत्यादि) अत्राकुलादीनि महाबिन्द्रन्तान्येकोनर्विशतिः 
 स्थानान्युक्तानि, समनोन्मनगोचर इत्यस्य समनगोचर उन्मनगोचरे चेत्यथात्‌ , 
उत्तरत्र मूढ एव तयोः स्वरूपभेदस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । लिङ्गदारीरे हि सुषभ्ना- 
नाडीमाधित्य द्ात्रिरत्यद्यानि । तेष्वाद्यन्तयोः सहखारे पद्मं द्वे ऊष्वांधोमुखे 
"वतते । सवांधःस्थितसहखदल्कमटोपयंष्टदलं तदुपरि षड्दलं तदुपरि मूला- 
धारादीनि चक्राणीति स्थितिः। तत्र मूलाधाराधःस्थितं षड़दलमेव कुल्पद्मम्‌ 
तदधःस्थिते अष्टदलसहखदले अकुले, कुव्पद्याद्धिन्नत्वात्‌। एवं चकुल्पदेन दयो- 
। रपि ग्रहणे प्रसक्तेऽषटदलव्यावतनाय विषुसंजञ इत्यकुलस्य विदोषणम्‌ । शविष्ल 
। व्यातौ इति धातोर्व्यापक इत्यर्थः । व्यापकत्वं सर्वाघःस्थितत्वमिति यावत्‌ । 
तेनाकुखविषुपदामभ्यामेकमेवाधःस्थितसहखारपद्माख्यं स्थानमुच्यत इति प्राञ्चः। 
. स्तचिन्त्यम्‌, भवल्षिखितस्वच्छुन्दसंग्रहवचन एवाधःसहखारस्य कुर्पद्मत्वोक्तः) 
अधश्चोध्वं सुषुभ्नायाः सहखदलसंयुतम्‌ । 
इति प्रकृत्य- ` 3 
शक्तिरूपं महादेवि कुलाकरुकमयं शभम्‌ । 
पङ्कजद्वयमीशानि स्थितं शाश्वतमव्ययम्‌ ॥ 
तयोमध्ये  सुषुभ्नातल्रिदशाधारपद्यकाः | 
इति वचनात्‌ । अधस्थं पङ्कजं कुलमयमुपरिस्थमकुलमयमिति यथाक्रम- 
 मन्वयस्य स्पष्टत्वात्‌ । किञ्च तत्रैव “अधःपद्म सहखारं कर्णिकाकेसरान्वितम्‌” इति 
 स्रकृत्य “कर्णिकामध्यतो देवि कुक्देवी च संस्थिता इत्युक्तिरपि तस्य 
9. .परि उच्चा-क० । २. स्थूलसूष्ष्म-क० । ३, कोऽथैः-ख० नास्ति । 
४. मोहनादयुन्मन्यन्तान्‌-ख० । ५. विमा-क० । न व+ 
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से» .कुलपद्मत्वमेव गमयति । यदप्यष्ठदल्पष्रमकुलमिव्युक्तम्‌, तदपि न; तत्रैव 






































“तत्पद्ोर्ध्वं सुषरश्नाया मध्ये व्वेकाङ्गकोपरि । पद्ममष्टदलैर्थक्तम्‌ इति 
ग्रकृत्य . “तन्मध्ये कौटशक्त्या तु सञ्चितञ्च स्मरेत्ततः इत्यायुक्तेः । 
'एकाङ्गल्प्रमाणोध्व षड्दलं कुल्पङ्कजम्‌ इति वचनात्‌ षरडदलस्यापि कुल 
रूपत्वम्‌। अत एव -- ` र 
कुख्योषित्कुलं त्यक्त्वा परं पुरुषमेति सा । 
निकक्षणं निगुणञ्च कलरूपविवजितम्‌ | 
इति पूवचतुभशतव्यामधस्थितपद्मानि सवांणि त्यक्त्वा ब्रह्मरन्धरस्थितसह- 
खारपद्ममेतीत्येव पूरवाचायांणां व्याख्योपपद्यते । तस्मादेवं व्याख्येयं कुलभिन- 
मकुठमिति न तत्पुरुषः, अपि तु न विद्यते कुलं यस्मादिति बरहुव्रीहिः । यद्‌ 
पक्षया स्थूलमधो वा कुल्पद्मान्तरं नास्ति स्वांधःस्थितं सर्वाधिकञ्च कुल्पद्य- ` 
 सित्यथः | तादशच्च कुल्पद्ममधःस्थितं सहखारमेष, अन्येषां तदुपरेव स्थित 
त्वादल्पदल्त्वा्च । एवं चाक्रुर्पदेनैवेतरव्यावृत्तौ विषुसंज्ञ इति न तस्य 
विशेषणम्‌; विपरुपदस्य . सर्वाधाराथकत्वाभावाचच संज्ञापदस्याटकत्वाचच } 
तेनाष्टदरषड दल्योरन्यतरस्य ॒विपुरिति संज्ञैव तन्त्रान्तरे स्यादित्यनुमीयते,. 
तदुपरिस्थमूलाधारादीनां पाथक्येन निदंात्‌ , सहल्ारमूलाधारमध्यस्थितवाचक- 
त्वावसायात्‌, प्रसिद्धपदसमभिव्याहारस्यापि शक्तिग्राहकत्वात्‌ । अन्यतरयो- 
रेकतरनिश्वयस्तु विशेषदर्दिमि; कायः । एतेनाकृले विपुसंज्ञे चेति चकारोऽ- 
पयुपपव्यते । न चैवं सत्याज्ञाचक्र इन्दौ चेति द्विर्विन्दुविमावनापत्तिः, अकुकादि. 
महाबिन्द्रन्तस्थानकैकविभावनपक्ते तदापत्तावपि भावनामेदवादिनामस्माकं 
तदनापत्तेवद्यमाणत्वात्‌ । किञ्च, चरमपट्ले जपप्रकरण एकैककूटस्य 
त्रित्रिचक्रामेदेन विभावनमुक्त्वा कूटान्त्यकामकठार्वयवसपराधंकलात्रयस्या- 
धारहृदाज्ञास्थितकुण्डलिनीत्रयस्य चाभेदेन विभावनं विधीयत इति भवद्भिरेव 
व्याख्यास्यते । तदि दमस्मत्पन्ञे कूटान्त्यस्वरत्रयस्य कुण्डठिनीचयस्य चैकस्थान- 





निपातितत्वादुषपते । कुकविष्वोरेकते ठ स्वाधिष्ठानविशुद्धिक्लायमध्वस्थाने- क 


ष्वेव कूटन्रयान्त्यस्वरपातावद्यम्भावात्त्तदधश्वक्रस्थितवह्यादिकरुण्डलिनीत्रयस्य 
वैमधिकरण्यादभेदविभावनमसमज्ञसं स्यात्‌ । किञ्च, मूलाधारादत्थितस्य नादस्य ` 
मत्तितरिघवादिभावनघट्कताः वक्ष्यते । सा चाच्कूटस्याधारे समाघ्नावेव तदीय- 
नादस्य तत उत्थानमुपपद्यते । स्वांधिष्ठानान्तमपकपं तु न।तत्समञ्जसमिति }, 





चक्रसङ्घेतनिरूपणम्‌ ७३ ` 


शाक्ते मूलाधारस्थचवदले, शक्तिरूपायाः कुण्डलिन्याः स्थानत्वात्‌ । वहो से° 
स्वाधिष्ठानस्थषड दले तत्र बहेर्वि्मानत्वात्‌ । तदक्तमाचायभगवत्पदिः-- 


महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकारामुपरि ॥ इति । 


यत्तु प्राञ्चः--स्वच्छन्दतन्त्रे मूलाधारे कर्णिकायां वहिविम्बस्य कथनात्‌ 
स्वाधिष्ठानकर्णिकायां हृल्केखारूपदाक्तेरवस्थानकथनाच्चैते एव क्रमेण वद्िशाक्त- 
पदवाच्ये । तेन मूले बहौ शाक्त इति व्यत्ययेन पटितव्यमित्याहुः । तदतीव 
साहसम्‌, व्यत्ययमन्तरेणाप्युपपादनात्‌ । नामौ मणिपूराख्ये दशदरे । 
अनाहते हृदयस्थे द्वादशदले । शुद्धो कण्ठस्थपोडशदके विशुद्धिनामके । 
लम्बिकाग्रे “अन्तरेण ताल्के य एष स्तन इवाटम्बतेः इति श्रुतिप्रसिद्धन््र- 
योनिपदवाच्ये सृक्ष्मजिह्वास्थानीयाष्टदल्पद्य । भ्र वोरन्तरे भर वोमध्यस्थ द्विदक 
आज्ञानामके । अत्र सवत्र प्रमाणभूतानि वचनानि प्राचां टीकाखु द्रष्टव्यानि । 
इन्दौ बिन्दो, तदधंऽधंचन्द्र । विन्द्रादीनां स्थानादीनि मू एवानुपदं वक्ष्यति । 
एते च बिन्दराद्यन्मन्यन्ता भागा देहे मन्त्रे च साधारणाः । चक्रऽपि साधा- 
रणा एवैति प्राञ्चः । माव्राधमात्राकाठविधानादाज्ञाचक्रोध्वं स्थक्विधानाच 
मन्तरदेहावयवत्वेऽपि चक्रावयवत्वे किं मानम्‌ । किञ्च, बिन्द्रायुन्मन्यन्तस्थल 
भावनीयानि किं त्रैलोक्यमोहनादिचक्राण्येव किं वा ततो भिन्नानि १ आये 
तान्येव पुनगंगितानीति कीदशं चक्रसाधारण्यम्‌ । अन्त्ये नवाहमकत्वनवमन्त्र- 
कत्वविरोधः । बिन्द्राद्यन्मन्यन्तावयवकमेकमेव चक्रमिति कल्पनापि प्रमाण- 
दाव्यं एवं विश्रम्भणीया । बिन्दुमपेश्य काक्तः स्थानतश्च भिन्नानामधचन्द्रा- 
दीनां बिन्दावन्तर्भावस्यायुक्तत्वाच । अ्ध॑चन्द्रादय्टकस्य त॒ नादनामेकाक्षरा- 
चयवत्वम्‌, “द्ल्लेखात्रयसम्मूतैस्तिथिसंख्यैस्तथाक्चरः'” इत्यादिज्ञापकात्‌। अश्चराष्ट- 
कत्वमपि सम्भवतीति त॒ वरिवस्यारहस्यव्यास्यायां विस्तरः । महाविन्दुस्तु देह ` 
एव न मन्त्रे । एवमेतेष्वेकोनविंदातौ स्थानेषु श्रीचक्रं त्रिप्रकारं पुनश्च भावयेत्‌ ` 
ू्व॑स्थाननवके भावितान्येव चक्राण्युत्तरस्थाननवके तेनैव क्रमेण पुनश्चिन्तयेत्‌ \ ` 
पुनरपि तान्येवैकोनर्विो स्थाने महाविन्दौ चिन्तयेदित्यथः ॥२५-२६॥ 
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` आज्ञान्तं सकल . प्रोक्तं ततः सकलनिष्कलम्‌ ॥२७॥ ` 
उन्मन्यन्तं परे स्थाने निष्कल त्रिधा स्थितम्‌ । 
दीपाकारोऽधंमात्रश्च रुखाटे स्वृत्त इष्यते ॥२८॥। 
अधंचन्द्रस्तथाकारः पादमात्रस्तद्ध्वंकेः । 


ज्योत्छलाकारा 'तदषटंशा रोधिनी “यस्विग्रहा ॥२९॥ 

(दी०) त्रेविध्यमाह-आज्ञान्तमिति । -आज्ञान्तमकुखाद्याज्ञापयन्तं 
चतुर खादितिकोणान्तं चक्राष्टकं स्थूलं भावयेत्‌ । तद्भावनं सकलम्‌ । ततो 
 विन्दुमारभ्योन्मन्यन्तं सूष्ष्मसृक्ष्मतर ध्चक्रभागान्‌ भावयेत्‌ । तद्भावनं 
-सकटनिष्कटम्‌ । “परे स्थाने महाबिन्दौ “गुद्धञुन्यसंविदं भावयेत्‌ । ` 
तद्भावनं निष्कलम्‌ । ऽत्रिधा स्थितमिति । अकुखायाज्ञान्तास्तन्त्रान्तरेषु ` 
विस्तरेणोक्ताः, °°अतो नात्रोक्ताः ॥ २८ ॥ | 

वैन्द वादयन्मन्यन्तानां १ °स्वरूपसुच्चार १ च्णकाटं स्थानच्राह-- 
° उदीपाकार इत्यादिना मनोन्मनीत्यन्तेन । दीपाकारो दीपकस्य यादं 
१४भासनं तादृश्चमस्येत्यथेः । अर्धमात्रः १ “हृस्वस्य उच्ारणकाखो मात्र 
त्युच्यते । मात्राया अधमुच्वारणकारो यस्य सोऽधेमात्रः । रुखादे वृत्त 
इष्यते वतरुसंनिवेडाः, रटे श्रवोरुपरिभगे । ° ष्दीपाकारोऽधंमात्रो 
चचारणकाटो वृत्तसनिवेरो बिन्दुरित्यथेः। वबिन्द्रादीनां तु विस्तारः 
स्वच्छन्दसंग्रहे प्रपञ््ितः । °ऽतच्र बिन्दोयथा-- 

विन्द्रावरणमृध्वतः 
सूयकोरिग्रतीकाङमतिदीप्तं महद्गुणम्‌ ॥ 
तन्मध्ये १ <शतकोटीनां सङ्कयायोजनपङ्कजम्‌ । 
तत्कणिकायामासीनः शन्त्यतीतेरवरः प्रमुः ॥ 

9; उन्मन्यन्ते-से° । २. दृत्तमि-ख० । ३. ध्वंतः-से० । ४. तथाष्टांशा- 
ख० से० । ५. अखर-से०। ६. तरमागान्‌-ख , । ७. परापरे-क०। ८, शन्यद्न्याः 
स्व संविदम्‌-क० । ९. एवं त्रिधा-क० । १०, अतो नात्रोक्ताः-ख ° नास्ति। 4१. च 
रूप-ख०। १२, रकारं चाह-ख०। १३. दीपाकारोऽधमात्रश्च इ-ख०। १४. मास्व- 
रम्‌ -क० । १५. हस्वस्य-क० नास्ति । १६. दीपकाप्रकादोऽधे-ख० । १७. तत्र 
बिन्दोः-क० नास्ति। १८. शत-ख० नास्ति । 
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` पञ्चवक्त्रो दरोभुजो विदयुलपुञ्चनिभाकृतिः। ` दी 
` : निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा? च विद्या शान्ति ररनुक्रमात्‌ ॥ 
` : परिवार्य स्थिताश्चेताः शान्त्यतीतस्य सुन्दरि !। ` 
वामभागे समासीना शान्त्यतीता मनोन्मनी ॥ 
पञ्चवक्त्रधराः सवो दशवाह्विगन्दुरोखराः । 
विन्दुतत्त्वं समाख्यातं कोख्यवु दरतेवरेतम्‌ ॥ इति । 


अर्धचन्द्रो विन्दोरधेभागः, तथाकारो , दीपाकार , एव, पादमात्रो 
मात्राकाटस्य भचतुथंभागोचारणकाल इत्यथः । तदृध्वंके बिन्दोरूभ्व- 
भगे । चिन्दूपरिदेशे पादमात्रो्ारण “कारो दीपाकारोऽधेचन्द्र इत्यथः । 


उ्योतस्नाकारा चन्द्रिकासमकान्तिः, तदष्टांा माव्र्टंशोच्चारणकाटा, 
्यखविग्रहा च्रिकोणाकारा रोधिनी । द्वयोरपि स्वच्छन्दसंमरहे 
ग्रपञ्चो यथा- 


(“अ्धंचन्द्रस्तदध्वं तु रोधिनी तस्य चोपरि । 

उ्योस्स्ना ज्योत्स्नावती कान्तिः सुप्रभा विमखापि^ च ॥ 
+ अधेचन्द्रस्थिता ह्येताः कठाः पञ्च प्रकीर्तिताः ॥ इति । 
 रुन्धिनी रोधिनी रोद्धा ज्ञानरोधा तमोपहा ॥ 

` निरोऽधिका कराः पञ्च कथितास्तव सुन्दरि । 

बरह्यादिपरमेद्यानां परमाप्रिनिरोधनात्‌ ॥ 
निरोधिकेति सा प्रप्ता तस्या भेदा वरानने ॥ 
परसादाख्यसंप्राप्निः इति ॥ २९ ॥ 

(से०) अथ तिखणां चक्रविमावनानामधिकारिभेदेन स्थानभेदं व्यवस्थाप- 
यति--(आज्ञेत्यादि) । अकुलायाज्ञान्तस्थाननवके त्रेलोक्यमोहनादिविन्दरन्तचक्र- 
नवकं क्रमेण भावयेत्‌ । अत एव प्रहन्यासे भ्र. मध्यस्य विन्दुस्थाने सुधासूतिमिति 
निदेशः करिष्यमाणः सङ्गच्छते । तदिदं विभावनं सकक्पदवाच्यम्‌ । अतः 
एवात्र सकलनामका अशुद्धा उपासका अधिकारिणः । तत आज्ञाचक्रानन्तरम्‌ । 


[किरि 


१. प्रतिष्ठाश्च -ख० । २. रनुत्तमा-ख० । ३. न्दुभूषणाः-ख० । ४. चतुमा- 
कर | ५. कारे-ख० । ६. विमला अपे-क०। ७. रोधिकाःदकलाः-क०। 





४६ दीपिकासेतुबन्धयुते यो गिनीहदये 


इन्दुमारभ्येत्यथः । इन्द्राययुन्मन्यन्तनवके त्रेढोक्यमोहनादिविन्द्रन्तचक्रनवकस्य 
क्रमेण विभावनं सकलनिष्कलसिव्युच्यते । तत्र : न केवलं शुद्धा नापि केवल- 
मशुद्धा एतादशमिश्राः प्रख्याकलनामका उपासका अधिकारिणः । परे स्थाने 
महाबिन्दौ । तच्रोक्तचक्रनवकस्य परस्परमेदमन्तरेण निर्विषयकसंविन्मात्रात्मक- 
कामकलेकावदोरेण विभावनं निष्कटमुच्यते । तत्र श्रद्धा विज्ञानकेवलनामका 
उपासका अधिकारिणः । त्रिविधोपासकानां लक्षणादीनि तु सोमाग्यभास्करे 
पशुपाशवि मोचनीति नामव्याख्यानावसरे प्रपञ्चितान्यस्मामिः । इयञ्च व्यवस्था 
 सकलादिसंज्ञाकरणेनेव मूलकृता सूचिता, अन्यथा तासां वैय्यांपत्तेः, उत्तरत्र 
व्यवहार उपयोगददनात्‌, कट्यांशोनांशारिमावघटकमेदमानेन स्थूकमालिन्येन 
सहितं सकलठमिव्यादिग्युत्पत्तिभिरशुद्धमिश्रशद्धाधिकारिकत्वस्य योगिकवृच्या 
स्फोरणाचचच । सकलादिपदान्येव वा सकलकाधिक्रारिकमित्याद्यथपराणि न संज्ञा 
पराणीति मन्तव्यम्‌ । त्रिधा स्थितं पूव यत्तरेविध्यमुक्तं तदनया रीव्या व्यवस्थित 
मित्यथः । अयनच्च श्रीमुखागमलन्धोऽ्थो मूढारूढीकरणेन विदादीकृतः । येपरां त॒ 
मते विषुसंज्त्वमकुर्विराषणम्‌, तदनुयायिनस्तावदिन्दौ सर्बानिन्दमयचक्रस्य 
सक्रलमावनं जलोक्यमोहनचक्रस्य मिश्रमावनं चेत्युभयोरेकमेव स्थानमाटः, 
अन्यथा तेषां निष्कटमावनाया अनवकाशापत्तेः। परं तु “आज्ञान्तं सकलम्‌ इति 
मूलविरोधः कथं परिहायः । इदं तु तैः सुवचम्‌-आनज्ञाया अन्त आज्ञान्त 
इन्दः । आज्ञान्तपदात्पूवमाङः प्रदकेपः। स चामिविध्यर्थकः । इन्दममि- 
व्याप्येति पथवसितोऽथः । तत इति पदमपि नानन्तयांथकमपि तु इन्द मारभ्येत्य. 
थकरम्‌ । ल्यब्छोपे पञ्चमी । तत्पदमाज्ञान्तपरामर्शीति स्वीकारसम्भवादिति | 
प्राञ्चस्तु तरेटोक्यमोहनानयुन्मन्यन्तान्‌ स्थूलसूक्तमसूक्ष्मतरांश्चक्रभागानकुलाचन्मन्य- 
न्तेषु स्थूलमसूरमसूक्मतरेषु मागेपु मह।विन्दौ च भावयेत्‌ । तव्राक्रुखविषुमारभ्या- 
ज्ञान्तं चतरख।दित्रिकोणान्तस्थूलचक्राष्टकमावनं सकलम । विन्द्रादयुन्मन्यन्त- 
स्थानेषु विन्दचक्रस्थ सृद्मसूदमतरभागानां विभावनं सकलनिष्कलम्‌ । महा- 
बिन्दौ शूल्यसंविदो भावनं निष्कमिति वदन्ति । एतेषां मतेऽषंशस्थानक- 
मेकं विभावनम्‌, तदवयवानामेव तु सकठादिसंज्ञात्रयमित्यमिसन्धिः। स च 
महाबिन्दौ पुनद्चैवमिति पुनःपदस्य सकरादिसंज्ञाकरणस्य च स्वरसविरुद्धः । 
एतद्‌भ्रममूलिकरव त्वकरुरे विषुसंजञकत्वस्य विशेषणतया योजनाय प्रत्रत्तिरिति 
तद्‌ाकूतरहस्यम्‌ ॥२७॥ | 





























न्त 


यस्य सोऽधघमात्रः। मात्रा नाम ` हस्वस्योच्चारणकालः । स च षट्पञ्चाशदुत्तर- 


: 0 
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(से०) इदानीं विन्द्रायुन्मन्यन्तानां प्रातिस्विकं स्थानाङृतिरूपकाानाह-- ` 


4 दीपेत्यादि ) । दीपस्यैवाक्रारः कान्तियस्य स दीपाकारः। अर्धा मात्रा 


दतद्वयल्वैम॑वति । ट्वो नाम काक्परमाशुः । 


नलिनीपत्रसंहत्याः सृक्ष्मसूच्यमिवेधने । 
दले दले तु यः काटः स काटो ल्वसं्ञितः ॥ 
अतः सृष्ष्मतमः कालो नोपलभ्यो भुगृद्रह । 


इति वचनात्‌ । अत एवोक्तं वृत्तचन्द्रोदये--“ल्वानां कापीलुनां षट- 
यञ्चाशच्छतद्वयम्‌ । मात्रका" इति । तेनाष्टा्विश्ञव्युत्तराः रातं क्वा व्रिन्दोरनु- 
स्वारस्य कालः, “व्यज्जन त्वधमात्रिकम्‌” इति वचनात्‌ । कलाटे ठलाटमध्ये 
¢ 
चत्तो वतुकाकृतिः । इन्दुरिति शेषः ॥ २८ ॥ 


( अधेत्यादि ) । तथा स्वनामसमानावेवाकारो कान्त्याकृती यस्य सः | 
कान्त्याकृत्या नाम्नाप्यधंचन्द्र इत्यथः । तथा दीपव दाकारो यस्येति त॒ केचित्‌ । 
पादमाच्रश्चतुःषष्िलवकारोचायंः । तदृध्वतो बिन्दोरुपरि । इदञ्च पदमुन्मनान्ते । 
दाब्दो ८ शब्दाः १ ) विकारन्यायेनानुवतन्ते । ज्योत्लाकारा चन्द्रिकाकान्तिः। 
अष्टा द्वार्िरल्लवकाला । सम्प्रदायाच्छक्तिरूपोऽखसन्िकोणो विग्रहो देहो 
यस्या । अश्रिशब्दवदसखशब्दोऽपि रुधिराश्रगोरिव कोणेऽपि निरूढः । तेन 
सुप्रातसुरवेत्यादिसूत्र चतुरखपदस्येवाखपदस्य निपातनाभवेऽप्यदोषः । 
रोधिनीनामनिवचनं तन्त्रान्तरे--“ब्रह्मादिपरमेशानां परप्राप्तिनिरोधनात्‌ । 
निरोधिनीति सा प्रोक्ताः इति ॥२९॥ 


बिन्दुद्यान्तरे दण्डः शेवरूपो मणिप्रभः। 

कलांशो दिगुणांश्् नादान्तो विद्यदुज्ज्वलः ।३०॥ 
हराकारस्त॒ सग्यस्थनिन्दुयुक्तो षिराजते 
-शक्तिवामस्थविन्दृद्यस्स्थिराकारा तथा पनः ॥३१॥ 


(दी ०) बिन्दुद्रयमध्यगतः ऋऋजुरेखाकारः रोवरूपः, युष्कद्रयान्तर- 
सध्यतः शिरा रोव इत्युच्यते, तत्तुल्यरूपः। मणिप्रभः पद्मराएसवणेदष्५ः । 









































४८ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


दी० कटाः कटाः पोडशमात्राः, पोडरांशोचारणकाख इव्यथः । स पुनः , 


१ 


कृशो नादस्तन्त्रेणोच्यते । 
१५कृखो नादस्तु गम्भीरे ध्वनौ तु मधुरास्फुटं ” इत्यमरः 
मधुरास्फुटो ध्वनिनीदः । नादग्रपच्चः स्वच्छन्दसंग्रहे यथा-- 
““सोधिन्याख्यं यदुक्तं॑ते नोदस्तस्योध्वंसंस्थितः 
पद्मकिञ्जल्कसंकाशः कोटिसूयंसमगप्रभः ॥ 
पुरः परिवृतोऽसंख्येमेध्ये पच्चकछावृतः 
इन्धिका दीपिका चैव रेचिका मोचिका तथा ॥ 
उध्वेगा मध्यगा तासां पञ्चमी परमा कला. 
चन्द्रकोरिसमप्रल्यं तन्मध्येऽब्रदयोजनम्‌ ॥ 
पद्ममध्ये समासीनमीश्वरं चोध्वंगामिनम्‌ । 
चन्द्रायुतग्रतीकाडं पञ्चवक्त्रं चतरिखोचनम्‌ ॥ 
इन्धिकादयेषेतं देवं शअरुपाणि जटाधरम्‌ । 
तस्योत्सङ्गगतामूध्वंगामिनीं परमां शिवाम्‌ ॥ 
ध्यायेत्‌" इति । 
हाकारो खाङ्गलसदशरूपः -सम्यस्थनिन्दुयुक्तो विन्दुद्रयमध्ये 
उदृक्षिणभागस्थित विन्दुयुक्तः। विदुदुञ्जवरः तडित्सदञकान्तिः। द्विगुणां 
स्च पूर्वोक्तःपोडां रानां दविगुणांशो दरा्िशत्तमो भागः। कोऽथः १ मात्रा- 
्रा्रिशत्तमांशोच्चारणकाटो हराकारादि विरेषविद्येषितो नादान्त इत्यथः \. 
नादस्यान्तो ख्यो यत्र भवति ब्रह्मरन्ध्रके । 
तस्य प्रपञ्चः स्वच्छन्दसंग्रहे यथा-- 
"नाञ्याधारस्तु नादान्तो भित्वा सवंमिदं जगत्‌ । 
अधःरात्तथा विनिभिद्यय ऊष्वरात्त्यवसानकः ॥ 
नाड्यां ` ब्रह्यविरे खीनस्त्वव्यक्तध्वनिखक्षणः 
अतो ब्रह्मविटं ज्ञेयं रुद्रकोठ्यवुदेवरेतम्‌। 


१, “कलो नादो ध्वनौ तु मधुरास्फुटे करः" इत्यमरः-ख० । २, सव्यस्थ-ख०- 
नास्ति । ३. वाम-क० । परं तदयुक्तम्‌ , उत्तराधे वामपदेन व्यवहारादत्र सव्य-- 
शब्दस्य दृक्षिणपरत्वात्‌, ““सञ्यं दक्षिणवामयोः” इति कोडात्‌ । ४. षोढांशानाम्‌- 
कखयोः । ५. हरखाकारस्तु-ख० । 
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तत्र॒ब्रह्मशिवो ज्ञेवः श्शाङ्कशतसन्निभः। 
दशवाहुखिनेत्रश्च  पञ्चवक््रन्दुरोखरः ॥ 
ब्रह्माणी त्वं परा शाक्त ह्यणोत्सङ्गगामिनी । 
दवारं सा मो्तमागस्य रोधयित्वा म्यवस्थिता ॥ इति । 
पुनःशब्देन पृं भ्यो विशेषो द्योत्यते । पूवेषां विन्द्राद्यंसानां स्वरूप- 
चणेमात्राकटांशा * अभिकल्िताः । राक्तिमारभ्य समनान्तानामंसानां 
स्वरूपवणेमात्राकटाः पश्चादरक्ष्यन्त इत्यथः । शक्तिरविन्दुद्रयमध्ये वाम- 
भागस्थ विन्दूद्यस्स्थिरारूपा । शक्तिप्रपञ्चः स्वच्छन्दसंग्रहे यथा-- 
शक्तितन्तवं समाख्यातं भुवन ःरावृतं महत्‌ । 
आधारं भुवनानां च प्रवक्ष्यामि समासतः ॥ 
सुक्ष्मा चैव सुसष्ष्मा च तथा चेवामृता सता। 
चतुर्दिक्षु स्थितास्तासां मध्यस्था व्यापिनी ° स्थिता ॥ 
पञ्चवक्त्रा त्रिनेत्रा च सुतेजस्का च पञ्चमी । 
राक्तितन्तवं समाख्यातं ध्यानान्मुक्तिफपलगप्रदम्‌ ॥ इति ॥३०-३१।! 
(से°) (बिन्दिव्यादि) । दण्डवदृ्वांधवितता रेखा, तदक्षिणोत्तरपारवयो 
संल्यौ । विन्द । स च दण्डः शेवरूपः । शेवौ नाम गोधूमपिष्टविकारः केदा- 
` कारः धोयसादिसाघनतया प्रसिद्धः । तद्रत्सूहमो म्रदुश्चेत्यथः । वृषणद्रयमध्य- 
वतिनी . शिरा शव इत्यन्ये । मणिप्रमः सम्प्रदायात्‌ पद्मरागमणिकान्तिः। 
“पद्मकिज्ञल्कसंकाशः सूयकोटिसमप्रमः'” इति वु तन्त्रान्तरे । कठांसो मातायाः 
षोडशांशः । अंशाशब्द्‌ एव वेहत्यो ठवपरः, तेन षोडदाक्वकाठ इत्यर्थ । 
नाद इति विशेष्यस्याध्याहारः । कठांशपदस्येवाव्रत्या कठश्चासावंदाश्चेति 
विग्रहेण विशेष्यकामः । ““्वनौ तु मघुरास्फुटे कठः" इत्यमर इति केचित्‌ । 
नादान्तस्वु द्विगुणाः कठाद्विगुणमात्रांशांयो द्वात्रियोऽष्टक्वात्मककाटोचार्यः 
इति यावत्‌ ॥३०॥ 
( हलेत्यादि ) । (?) बिन्दुना युक्तश्च । सव्यं दक्षिणवामयोः । उत्तरार्धं 
वरामपदेन व्यवहारदरानेनेहत्यसव्यशब्दो दक्षिणपरः । ऊर््वाधःप्रसत श्षा- 
१. शाः कट्पताः-ख० । २. राश्चितम्‌-ख० । ३. आरम्भमु-क० + 
28. स्म्रता-कॐ०)। 
% 
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दण्डः स्वमाल्वामभागेऽधो मुखा ऋ्खाङ्गरशु्डः स्वमाठ्दक्षिणमाग ईषादण्ड । 
मध्यप्रदेशे बिन्दुरौडह्चाकारो नादान्त इति तु नाथमुखावगतोऽथः । चिन्दुद्रय- 
मध्ये दक्षिणभागस्थविन्दुसहित इति प्राच वाक्रयस्याश्यश्चिन्त्यः । नादस्यान्तो 
लयो यत्र स नादान्तः, “नाङ्बां ब्रह्मवि टीनस्त्वव्यक्तध्वनिकक्षणः ` इत्यादि 
नत्रान्तरात्‌ । एतदुत्तरम्‌-“विन्दुवर तात्मको देवि सर्गो विन्ुदधयात्मकः 
इत्यध क्वचित्पुस्तकेषूपरभ्यते । तस्पायम्थः--बिन्द्रादिनवकरारीरघटका याव्रन्तो 
तरिन्दव एकैक उच्यन्ते ते सवे कामास्यमुखहृद्‌(१ द्‌)विन्दुरूपा यावन्ति चिन्दुद्रया- | 
(नि) उच्यन्ते तानि सर्वाणि सितज्लोणविसगंरूपाणीति वासना जेयेति। दक्षिणोत्तरयो- ¦ 
्विन्दुद्धयम्‌ । तत्र॒ वामविन्दोः रिरस्थृध्वरेखा । ददशः शक्त्याकारः । 
-वामस्थत्रिन्दित्यनेन दक्षिणविन्द्रन्तरस्याक्ञेपः । वामस्थविन्दोः सकाशादुचन्त्या । 
ऊद गन्छुन्स्याः शिराया इवाकरो यस्या इति विग्रहः । इत आरभ्य सूपकार, । 
-नुत्तरत्र व्यति ॥३१॥ 
व्यापिका चिन्दुविङ्षस्तरिकोणाकारतां गता । 
विन्दुद्यान्तराहस्था, ऋजुरेखामयी पुनः ॥ ३२ ॥ 
समना बिन्दुविसदजुरेखा स्तथोन्मना । 
शनां ¢ (~ 
शक्त्यादीनां वपुः स्पूञंद्‌द्रादशादित्यसनिमम्‌ ॥ २३२ ॥ 
चतुःषष्टिस्तदृष्वं तु द्विगुणं द्विगुणं ततः । 
शक्त्यादीनां तु मात्रा्ञो मनोन्मन्यास्तथोन्मनी ।। ३४॥ 
(दी) व्यापिका ° चिन्दुविकसद्रामादिव्रिशक्तिपरयत्रिकोणरूपतां गते- ` 
त्यर्थः । इयं तु शाक्तितत्वकथनेनेव कथिता । स्वच्छन्दसं प्रहे यथा-- 
४धसृष्ष्मा चैव" इत्यादि “स्थिता” इत्यन्तं पूर्वोक्तत्‌ । विन्दुद्रयेति। 
स्पष्टम्‌ । समनायाः प्रपञ्चः स्वच्छन्दसंग्रहे *-- 
चिद्‌ानन्दस्वरूपा तु परा शाक्तिस्तदृध्वंतः। 
समना नाम सा शक्तिः सवेकारणकारणाः ॥ 


























१. राटस्थऋ-ख०। २. मनोन्मना-ख०। ३. जिन्दोविं-ख०। ४, खपुस्तङे- 
्ृक्ष्मा चैव सुसूक्ष्मा च तथा चैवाष्धता खता । चतुद स्थितास्तासां मध्यस्था 
अयापिनी स्थिता ॥ ° इति पाठः । ५. स्वच्छन्दभैरवे यथा-ख ० । ६. कारणकारणम्‌-ख ० । । । 








चक्रसङ्केतनिरूपणम्‌ १ 
१स्बण्डानि बिभर्तीयं शिवेन समधिष्ठिता । 

रप्रस्यारूढः स भगवान्‌ शिवः परमकारणः ॥ 

‡ (सृष्टि स्थितिं च संहारं तिरोभावमनुप्रहम्‌ । 

शिवः करोति सततं सबेकारणकारणः ।) 

ग्शिवः सबेस्य कतयं शक्ति; कारणमिष्यते ॥ इति । 

एतस्माद्‌ बिन्दोर्विकसदजुरेखारूपोन्मना । उन्मनाप्रपञ्वः सवच्छन्द- 

संग्रहे ५यथा-- 

या शक्ति; कारणत्वेन तदूध्बे उन्मना स्म्रता । 

मनः संक्रमते यत्र तेन सा उन्मना स्पृता । 

नात्र काङ्कलाऽभावो न तच््वं न च, देवता । 

सनिवाणं परं शुद्धं रुद्रवक्त्रं॑तदुच्यते। 

शिवशक्तिरितिं ख्याता निर्विकल्पा निरञ्जना ॥ इति । 

रखात्तयादीनां समनान्तानां <बमेमात्रां्ं कालं चाद-एत्तयादीना- 

मिति। मनोन्मन्या मनोन्मनोपपेन्तम्‌, मनोन्मनीनाम समना, मनः 
सहितत्वात्तद्रहितत्वादुन्मनीव्युच्यत्ने। शत्यादोनां मनोन्मनीपयन्ताना- 
मंशानां वपुः स्वरूपं स्परूजद्‌द्रादश्ादिव्यसन्निभम्‌ एकत्र हेख्योदितद्राद- 
शादित्यःसवण मात्राणामंश्चुःषष्टितमोऽद्च इव्यथः । तदुष्वं. तु 
व्यापिक्या मात्रांसोच्चारणं द्विगुणं व्यापिकोन्चारणमात्रावयवकालोऽष्टा- 
वि्व्युत्तरराततमो भाग इत्यथः । ततः समनोच्वारणसाव्रावयवकालः 
षडधिकपञ्चाशदुत्तरद्वि्ततमो भाग इत्यथः । 


उन्मनी यथेदानीं कथितविशचेषणा तथा। निराकारा निरु्वारा, “यतो 
वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह" इष्युपनिषदुक्तरीत्या१° वाङ्मनोऽ- 
तीतगोचरत्वादुन्मनीव्युच्यते। महाविन्दौ चेति चकाराद्‌ रूपवर्णो- 
च्ारणकाला न वियन्ते, अतो नात्रोच्यन्ते, तस्य विरवोत्तीणैत्वात्‌ । 
तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे- 





१. सर्वान्तानि-ख०। २. अत्र रूढः-ख०। ३. कंपान्तर्गतो मन्थः ख० नास्वि। 
४. शिवः सरस्प्कत्रेपि-क० । ५. यथा-क० नास्ति । ६. इयं पड. क्तिः खे नास्ति । 
७. भानम्‌-ख० । ८. मारां करां चाह-ख० । ९. सर्मवमं माजांसश्चतुःषष्टि- 
मात्रांश काल अतुःबष्टेतमऽ्चः-ख० । १०. रीव्या मनोत्तीत-ख० । 


~~ 


दी० 
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१तच््वातीतं वरारोहे बाङ्मनोऽतीतगोचरम्‌ ॥ 
अनिष्कलं चासकटं नीरूपं निविकल्पकम्‌ । 
निर्हन्द्रं परमं तत्तवं शिवाख्यं परमं पदम्‌ ॥ इति । 
ह कारादि चिन्द्रन्तानां स्थूख्वणानायुच्ारणकारो मात्राः बिन्द्रादि- 
€: € ४, 
समनान्तानामर्धमात्रा, तदधौदिक्रमेण छवपर्यन्तमु्चारणकाटो . ख्वो । 
नामः, 


नलिनीपत्रसंहत्यां सृष््मसूच्यमिवेधने । 
दले दे तु यः काः स काटो रववाचकः ॥ 

इति वचनात्‌ । तद्व॑ *रबोध्वं शून्य एव, तदधिकसक्ष्मतरकाला- 4 
भवात्‌ । “एवंविधभावनयां शिव एव भूयादित्यथेः । तटुक्तं विज्ञान- ` 


. 
+ 
| 
+ 

# 
च 

त 


| 
४. 


भट्रारके- स 
बिन्दुरूपस्य मन्त्रस्य स्थुखबणक्रमेण तु । 
अर्ेन्टुबिन्दुनादान्तशुन्योचाराद्धवेच्छिवः ॥ इति । 


अन्न ५बन्दर्यन्दु" इति वक्तव्ये वृत्ताडरोधेन व्यत्यासः । विन्द्रधन्दु- . 


न्दो 4 
। ज चे 


नादान्तञून्योचाराद्धबेच्छिव इति प्रत्याहाररीत्या ग्रहणम्‌ । अ 4 
षरि रोधिनीनादयो नादान्तस्य चोपरि °चिच्छक्तिम्यापिकासमनाना च । 
विद्यमानत्वात्‌ । शरन्यशब्देनोन्मनोच्यते । अतोऽर्धेन्दुविन्दुनादान्तथून्यो- . 
क्ाराटवेच्छिव इति “पिण्डरूपस्य मन्त्रस्य सं्रहेणोक्तिः ।३२-३४॥ | 
(र) (व्यापिकेत्यादि )। शक्तित्रिकोणस्य स्वाभिमुखकोणे बिन्दुकेखनेन 
व्यापिकाया अकारो मवतीति समदायः । ऊर््वादधः्खता रेखा तच्छिरो- 4 
 मृटमागयोः संट्यौ विन्दु , ईदी समनेव्युत्तरश्ोकसथेनान्वयः । अन्तयटस्य- 4 
 कजुरेखेत्यत्र “ऋत्यकः” इति प्रकृतिवद्भावः ॥३२॥ 
` (खमनेत्यादि) । बिन्दोः िरस्यष्वंःखा लेख्या । सोऽवसुन्मनाया जाकारः । 
समनायाः दिरःस्थितविन्दोरपनयने सुमना भवतीति यावत्‌ । .अत एव खम- 
नातोऽतिसृद्मत्वादुत्कान्तमनस्का । योगिनामपि मनखा संकटेन गम्येति ~ 
१. पश्यार्ततम्‌-क० । २. नाम-ख० नास्ति । ३. संहत्या सृ््मसूच्यभि- 4 
.द्धोदनात्‌-क० । ४. रवोध्वंमू्‌-ख० नास्ति । ५. एवं विव -क०। ६. विक्वानभैरव- 4 
मद्ा.कैः-ख० । ७, शक्ति-क० । ८. विन्दु रूपस्य-क० । 





(६. । 
£ 
1 


६। 


चक्रसङ्केतनिरूपणम्‌ ` ६. 


। अवः । समनादयः शञ्दाः प्रषोदरादित्वादेव ` साधवः । शक्स्यादीनामन्म- से 
-चान्ताना चतषणां द्रादशसूयसपुचितकान्तिमन्ति वपंषरि ॥ ३२॥ 
४ 


~ 


(चवरित्यादि) । नादान्तपयन्तं कालः पूरवपक्तः । तद्व॑ नादान्तोर््वं 

५ दक्त्यादानां मध्ये प्रथमस्येव्यथः । चतुःष्टिशतुःषष्टितमो मात्रारा चतु- 
। छवरात्मकः रक्तः काल इत्यथः । ततः) शर? क्त्य)नन्तराणां ठ॒ द्विगुणं द्विगुण- 
। मिति वीप्सया पूवपूद्विगुणांशो मात्राकाल इत्यथः ततश्च व्यापिकायां द्वौ ख्वौ 
` समनाया एको क्वः उन्मनायास्तु ल्वाधत्मिकः काठः प्रसक्तस्तमपवदति- 
मनोन्मन्या इति । मनोन्मनीति समनाया एव संज्ञान्तरम्‌ । यथा समनायाः 

काठस्तथेवोन्मनीकाल इत्यथः । एकठ्वात्मक एव काठ इति यावत्‌ । समः 

नातोऽस्या स्पकालकलामानमिति तत्त॒ समनात आकृत्या सूमत्वादिद्यमानोऽपि 

कालो दुलच्त्य इत्येवंपरम्‌ । अत एव मूले देशकालानवच्छिन्नं तदूर्ध्वं परमं 

। महत्‌" इत्यनेनैतदूध्वमेव कालानवच्छेद उक्तः सङ्गच्छते । प्राञ्चस्तु द्विगुणं 
द्विगुणमिति न वीप्सा, किन्तु शक्तेरू्वं व्यापिकायां द्विगुणं ततो व्यापिका- 

नन्तरं समनाययां द्विगुणमिति प्रत्येकमन्वितं पदद्रयम्‌, मनोन्मन्या इत्यस्य 

| समनापयन्तानामित्यथः । तच शक्त्यादीनामिव्यस्य विशोषणम्‌ । ततश्चोन्मनाया 


इह॒ कालविधिनास्त्येव । तथोन्मनी । यथेदानीमियमकथितविदेषण। तथैव 
निराकारा निरुचारा चेति यावदित्याहुः । तदिदं मनोन्मन्यास्तथोन्मनीति 
चरणस्य ॒वेयथ्यंन कि्टकापनेन च कलुषरितमुपरितनश्छोकस्वरस्यविरुदधं 
चेत्युपेक्षितम्‌ । किञ्च, उत्तरपय्ठे विद्यायां पञ्चददा स्वरान्‌ प्रतिपाद्य स्वरव्यञ्ञन- 
भेदेन सपर्रिरत्प्रमेदिनीत्युक्त्वा नादत्रयेण सह॒ सपर््रिशत्ता विवेचयिष्यते 
तेन ज्ञापकेन नादस्य पञ्चदशस्वरबहिर्मतस्य व्यञ्चनःवे सिद्धे व्यञ्ञनं त्वध- 
 मात्रिकमिति वचनादषटारविशत्यधिकशतल्वात्मकतापि हापितैव । नादावयवस्यो- 
न्मनायाः कालाभावे त्वेकव्वन्यूनतापत््या तद्विरोध इति समनोन्मनयोः समानः 
काल इत्येव व्याख्या युक्तेति मन्तव्यम्‌ | किञ्च, उन्मन्यां नादल्यः काठ्विषुव- 
मिति वच्यते, तस्याः काठामावे तत्स॑जञास्वारस्यविरोधः, तस्य प्रदस्य काल- 
व्यात्तिमदथकत्वात्‌ || २४॥ 


न. ग ध 


स. 
ॐ, न 
+ 


देशकालानवच्छिन्नं तदुर््ये परमं महत्‌ । 
निसगसुन्दरं तत्तु परानन्दविधूणितम्‌ ॥ २५ ॥ 


== 


~ 
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ह 














॥ 1 दीपिकातुबेन्धयथुते थोजिंनीहदये 


(दी) देशकारेति । तदर््वे हक रादिमहाचिन्दरं न्तानां सकंछ- 
सकलनिष्कट-केवलनिष्कंटानां, अयाणामप्युध्वं परत्र परमं महत्‌ , 
(*महत्तवं घटादीनामप्यस्ति न्यूनपरिमाणंपिच्तया; अत उक्तं परममिति । | 
यतः परं महत्त्वं वास्ति तत्‌ परमं महत्‌ ।) अत एव देशञकाटानवच्छिन्नं 
देशचकाटाकारैरन"“वच्छिन्नमेव परमं महदित्युच्यते । तेन निसगेखन्दरं 
रोके°ऽप्यसुन्द्रमपि वस्तु वख्रायलङ्करेशरोपितैः खुन्दरमिव प्रतीयते । 
इदं तु °निखग॑सुन्दरं स्वभावसुन्दरं सवः “स्वात्मतया सृहणीयत्वात्‌ ॥ 
परानन्दविधूणितम आनन्दः शव्दादिविषयालुभवेऽप्यस्ति णिकस्तत ` | 
उच्यते परानन्दविधूरणितमितिः। कोऽथः ? १ °व्रिरूपसमयस्थितवस्तुभ्यः 
चुरातनी देशकाटानवच्छिन्ना परममहद्रूपा स्वभावसुन्द्री** पर- 
अरकाञ्चातमकपररिवसाम" ररस्यपरिपूर्णपरानन्द॑जािनी विमरारक्तिः 
*उश्रीमहावरिपुरन्दरीत्यथः ।३५॥ ` 


(से°) (देयत्यादि) । तदृध्वसुन्मनाया ऊर्वदे्ोपलक्षितं महावरिन्द्स्थान- 
मिति यावत्‌ । तद्‌ शकाठाभ्यामनवच्छिन्नं तत्कृतावच्छित्तिरहितम्‌ । अत एव 
तदूध्व॑मिति देशंकथनं देशस्योपलक्षणपरतया व्याख्येयम्‌ । निसगसुन्दरं ` 
खमावतं एव चार । परानन्देन॒शिव्क्तिसामरस्यात्मकेन ` विधूतं । 
व्यात्तम्‌ । प्राज्चस्तु-महावरिन्दोः स्थानस्वरूपादिकमिह तन्त्रे नोक्तमेव, तस्य । 
विद्वोत्तर्णस्वेन वाङ्मनसागोचरत्वात्‌ । तेन तदृध्वं पदं हादिविद्यास्थ- 
हकारादिमहाबिन््न्ताश्षरस्थानसमृहो्ध्वमित्यरथकम्‌ । त्रिविधमभावनास्थकम्यो- । 
ऽप्यध्वंस्थानस्थैवसुक्तिरिति व्याचक्षते । तत्सन्दभ॑विरुद्धं॒विश्वोत्तीणादपि . 
यलयरतस्तत्र॒ वाङ्मनसयोः कथं प्रवृत्तिरिति विचा्य॑ञ्च । अत्रन्द्रादिमहाः 
विन्द्र न्तस्थाननिष्ठदेवतानां ततज्ञोकानां तत्तकलानान्च॒ विस्तारः प्राचां | 
टीकातोऽवसेयः ॥३५॥ 


१, रादिविन्द्वादिमहा-क० । २. न्तानां सरक॑रुनिष्कलानाम्‌-क० । ३. परत्र 4 
ख० नास्ति। ४. कंसान्तर्गतो अ्रन्थः क० नास्ति । ५. रवच्छिन्न-ख० । ६. रोके। ` 
सुन्दर-ख० । ७. निखूरगसुन्दरम्‌-ख० न विद्यते । ८, स्वस्वातव्म-ख० । ९. स्तदु । 
ख० । १०. ्ित्रिरूपै-ख० । 4१. सुन्दरी प्रकशा-खं० । १२. रस्यपरा-ख० ॥ ॥ 

-9२. शक्तिर्महदा-खं० । 





आत्मनः स्फुरणं परश्येवदा सा परमा कला । 
अभ्विकारूपमापकर परा वाक्‌ समुदीरिता ॥ ३६ ॥ 


। दी°) भ्रखतं विरवख्दरीस्थानं मातत्रयात्मकमित्यव्र सूचितं माच्‌- 
 कामयवासनामिदानीं विवरृणोति-आत्मनः स्फुरणमित्यादिना । सा परमा 
। सववर्णासमूतविमञरूपा, कला विमुक्तिः, आत्मनः परशिवस्य, 
। सुरणं पर्यन्त्यादिक्रमेण वैखरौपयन्तं विमशेनम्‌, पथेद्‌ द्रटुमिच्छेत्‌, 
। तदा परमा शान्तास्मिका भूत्वा अम्विकारूपमापन्ना प्रकाांङमात्राया 
अम्बिकायाः सामरस्यमापन्ना) परा वाक्‌ समुदीरितेति । परा माठृको- 
च्यते । तदुक्त सङ्केतपद्धत्याम्‌- 


“अनयोः सामरस्यं यत्परस्मिन्महसि स्फुटम्‌? इति ॥ ३६ ॥ 


५ (से०) अथेदानीं प्राथमिकविस्व्रतवासनावसरेऽनुक्ततवेनावशेषितां ब्रह्माण्ड 
। फ्ण्डाण्डयोरेक्यमावनादाब्यसिद्धिमदुत्तमाधिकारिकत्वध्वननाय सकलादिभावना- 
 जयोत्तरमेव वर्णयिठं सङ्गतां मध्यत्निकोणवासनां विरतरेणोपदिशति-- | 
॥ आत्मनः स्फरणमित्यादिभिर्विशत्या श्छोकैः । पूर्वं “यदा सा परस्मा 
शक्ति इति र्कोके था ब्रत्तिरीक्षणात्मिका शान्तानाम्नीं विश्वकारणत्वेन 
वर्णिता, तया दि शब्दार्थसषदरयसुत्यायते । ततरार्थस्र दयविष्णुख्ाः 


कारणानि) त एव शक्तिं विना कार्याक्षमत्वाच्छक्तिविरिष्टतया विभाव्य- 


। माना वामाव्ये्ठारौद्रथ इत्युच्यन्ते । तच्छक्तयस्तु भारतीप्रथिवीरुद्राणौत्वेन 
प्रसिद्धा इच्छा ज्ञाना क्रिया इत्युच्यन्ते । शब्दसष्टः कारणानि पदयन्तीमध्यमा- 
वैखर्यः । कारणानामपि कारणमीक्षणम्‌ । ततश्चेक्षण इच्छादित्रयसमष्टित्ववद्मा- 
मादित्रयसमण्टित्वं पश्यन्त्यादित्रयसमष्टित्वं च वक्तव्यमेव, कारणत्वस्मष्टित्वयो- 
रनतिमेदात्‌, पत्रपुष्पफल्दाखादिसृकष्मरूपसमष्टेरेव वटब्रीजत्वात्‌ । ततश्च 
कस्यामेवेश्चणव्ृत्ताविच्छादित्रयजनकलवं प्रबृत्तिनिमित्तौकृत्व यथा शान्ता- 
पदप्रब्रत्तस्तथा यैव वृत्ति्वांमादित्रयजनकत्वा दम्बिकापदवाच्यत्वमप्यापन्ना, 
पद्यन्त्यादित्रयजनकल्वं शक्यतावच्छेद कीकृत्य परापदेनाप्युदीरिता । तादश- 
वृ्त्याश्रयभूता देव्यपि वृत्ति प्रति परिणम्युपादानस्वात्‌ परिणामपरिभामिनो- 
रमेदाच्छान्तादिपंदैरव्यवहियत ` इत्यर्थः । अत्र परमेतिपदं शान्तापरमितिः 


केञित्‌ | ३६ ॥ 





दीपिकासेतुबन्धयुते यो गिनीहदये 


बीजभावस्थितं बि्वं स्फुटीक्तं यदोन्युखी । 
चामा विश्वस्य वमनादङ्कुशाकारतां गता ॥२७॥ 


इच्छाशक्तिस्तदा सेयं पश्यन्ती वपुषा स्थिता । 
ज्ञानराक्तिस्तथा व्यष्ठा मध्यमा बागुदीरिता ॥३८॥ 
ऋजुरेखामयी विखस्थितौ प्रथितव्िग्रहा । 
तत्संहृतिदश्चायां त॒बेन्द्वं रूपमास्थिता ॥२९॥ 
 प्रत्यावृत्तिक्रमेणेवं* भरृङ्गाटवपुरऽज्वला । = 
क्रियाशक्तिस्तु रोद्रीयं वैखरी विश्वविग्रहा ॥४०॥ `“ 
(दी०) बीजभावस्थितं विश्वम्‌ । यथा बीने वृक्तस्तथा षटत्रिशत्तत्त्वौ- 
स्मकं विश्वं परायां कारणता^तन्म त्रतामास्थितम्‌ । सफुटीकतु यदो- 
न्मुखी स्फुटीकलमुत्पादयितुमुन्सुखी । अत्रोत्यादनं *नाम कारणे सत एव | 
` कार्यस्य स्फुटीकरणम्‌ । रत एव कायस्य स्फुटीकरणाद्‌ वामा, विश्वस्य 
अमनात्‌ कारणे “सत उत्पादनात्‌ । वमनं नामोद्रस्थस्य आहारादे बहि 
सि्यासनम्‌, उत्पाद नमप्येवमेव । अत एव गभभावेनात्मोदरगतस्य 
विश्वस्य ध्वहिवेमनाद्वामा । अङ्कुशाकारतां गता वक्रत्वा्च वाम- 
शृङ्गाटकस्य वामरेखा सृष्टिरूपामूदित्यथः ।३७॥। 


तथा इच्छाशक्तिवामाशक्तिसामरस्यमापन्ना पश्यन्तीरूपेण स्थिते- 
५ (नेशत । € 
त्यथः । ज्ञानेशक्तिरिति । तथा य्ये्ठाशक्तिज्ञानशक्तियथा वामाः 
-शक्तिरिच्छाशक्ति°( सामरस्यमापन्ना सृष्ठ्यात्मकश्चङ्गाटवामरेखा- 
सीत्‌ तथा य्येष्ठाशक्तिरपि ज्ञानशक्ति )सामरस्यमपन्ना । विश्व- 
स्थितौ प्रथितविग्रहा, विश्वस्थितिहेतुमृतत्वात्‌ । ऋजुरेखामयी अत्र 
शङ्गाटाम्ररेखाकारा मध्यमा वागुदीरिता मव्यमामाव्रकात्वमपन्ना । 


१, णैव-से० । २. णता तस्मात्तितयास्थितम्‌-क° । ३. तथो- 
न्मुखी-क० । ४. नाम ॒स्फुटीकरणम्‌-ख० । "५. सतो विस्य वमनात्‌ 
-वमनम्‌-ख० । ,६. बहिः-क० नास्ति । 9; कसान्तगंो अन्थः-ख० 
नोपरुभ्यते । 





चक्रसङ्कृतनिरूपण म्‌ | ५७ 


। त्वंहृतीति । खष्टस्य स्थितस्य विद्वस्य॒संहारकाटे बैन्दवं दी° 
। रूपमास्थिता अम्बिका शान्ता *सामरस्यरूपा स्थिता मध्यबिन्दो- 
 -राविर्मय सृष्टिं स्थितिं च संपाद्य तत्संहारोन्युखी पुनविन्दुमेव 
 अविष्ठेत्यथः । ३८-३९€ ॥ 

एवं प्रत्यावृत्तिक्रमेणेयं रौद्री क्रियाशयक्तिसामरस्यात्‌ सेव शङ्गादवपुः 

। -शृङ्गाटस्य दश्चिणरेखा भूत्वा उञञ्वखा श्रङ्गाटरूपेण भासमाना । ङ्गां 

। -नाम त्रिकोणम्‌ । वैखरी विरवविग्रहार वाभ्रपश्रपच्चमयवेखरीरूपा 

। -जतेत्यथः ॥ ४० ॥ 


। (सेर) (बीजेत्यादि)। बौजमावो बीजल्वं तद्धर्मावच्छिन्नतया स्थितं स्वगमो- 
, न्तर्मतं बीजावधानमिति शिवसूत्र स्फुरत्तात्मा पराशक्तर्बाजं विश्वस्य कारणमिति 
। -टीकाकारोक्तं रूपं विद्व स्छुटीक्ं कायत्वावच्छिन्नतया स्थापयितुं वदहिनिः- 
-सारथितुं यदोन्मुर्युलयुक्ता विश्वं निःसारितवतीति यावत्‌ । तदा सैव शाक्तिवि्व- 
 -चमनकतृ तवाद्रङ्कुशवद्रकरूपत्वाद्वा॒वामेत्युच्यते ।  वमनक्रियादशायां हि 
-तत्कतू कमंकारकयोर्योगादङ्कंशाकारता मवति । ततश्च वामापदस्येष्खष्टिजन- 
-कत्वं तादरासखष्टिव्याप्यवक्रत्वविशेषो वा शक्यतावच्छेदक इत्यथः । वस्तुतस्त्व्कु- 
शाकासू्वकथनं त्रिकोणस्य वामरेखोपलक्षकम्‌, ततश्च वामादि देवीरूपतया 
चा मेष्या खां ) भावयेदिति भावः । एवं सष्टिजनकत्वं वा जनकतासम्बन्धेन 
 -सष्टिरेत् वेति विनिगमनाविरहादुभयस्यापि शक्यतावच्छेदकत्वे सिद्धे सृष्ट 
ग्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य वामापदस्य ब्रह्मापरपयांयस्य प्रवृत्तिः । जनकत्वरूपसाम- 
-थ्यांतिमिकां राक्ति प्रवरत्तिनिमित्तीकृत्य त॒ पितामहशक्तिभारतीपययेच्छापदस्य 
। अवृत्तिः । शब्दसृष्िजनकत्वानत्तु पच्यन्तीपदस्यापीत्यथः ॥ ३७ ॥ 

( ज्ञानेत्यादि ) । स्थिताविति निमित्तसतमी, धचमणि द्वीपिनं हन्ति” 
इतिवत्‌ उतन्नस्य विदवस्य स्थितिं प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य विष्णुपयांयज्येष्ठापदस्य 
-तच्छुक्तिपृथिवीपयायज्ञानशक्तिपदस्य दाब्दस्थितिं निमित्तीकृत्य मध्यमापदस्य 
च पूवव्पवृत्तिः । कायस्य कारणाद्रहिःप्रसरणक्रिये इव हि चक्रे प्रसृतस्ताप- 
सरणावधि कद्चित्काकमवस्थानं ल्वृजु । अतो च्येष्ठाज्ञानामध्यमास्िकोणस्य 
ऋजुरेखामय्यो भावनीयाः । स्थितौ निमित्ते प्रथिता ज्ञानादिराब्दवाच्यतामापन्ना ` 
विग्रहा विभिन्नतत्द्धर्मावच्छिन्नशरीराणि मस्याः सेत्यथः ॥ ३८ ॥ 


१. रस्यमध्य-ख० । २. विग्रहा नाम नामरूपग्रपञ्च-क० । 





( तदित्यादि ) । सैव रोक्तर्विनद्रात्मकरूपात्‌ सषटयंत्मिनी निगत्य स्थिलया- 
त्मना कंञचि्ताकं स्थित्वा पुनर्वैन्दवं स्यमास्थातुमुनु्ता यदा परावतते तदा 
विश्वंसंहरदेशां निमित्तीक्व्य पववद्रोद्री क्रिया वेखंरीतिं पदानि तस्यां प्रवतन्ते। 
ताद्शपदवाच्यदेवीत्वेन सष्टिरेखोव्यत्तिस्थानाभिमुख्येन परयव्त्तदक्षिणरेखीं 
भावयेत्‌ । तेनेकरैव देवी नानाधमवेरिष्य्यन भिन्ना सती रेखाच्रयात्मकश्रङ्गाट- 
वपुषा त्रिकोणदेहेन श्रीचक्रं शोभत इत्यथः । यथा हि द्पिसङ्कतितरेखाभिः. 
ककारादिवणानां तैश्च तदर्थानां स्मरणं तथा त्रिकोणरेखामिः खष्य्यादि- ` 
कृत्यानां तत्कर देवीनाञ्च स्मरणं वथा मवति तथां दृढमभ्यदसयं पूजयेदिति 
त॒ पयंवसितोऽथंः | ३९-४० ॥ | 

'भासनाष्िशवूपस्य स्वरूपे वबाद्यतोऽपि च । 

एताश्चतस्रः शक्त्यस्तु का पूजा ओ इति क्रमात्‌ ॥ ४१॥; 
पीठाः कंन्दे पदे सूपे सूपातीते क्रमात्‌ स्थिता | 
चतुरस्त्रं तथा बिन्दुषट्‌कयुक्त च वत्तकम्‌ ॥ ४२॥।. 
अधेचन्द्रं त्रिकोणं च सूपाण्येषां करमेण तु | 

पीतो धूम्रस्तथा श्वेतो क्तो सूपं च कीर्तितम्‌ ।॥ ४३ ॥ 

(दी) प्रकाराविमशरूपाणामभ्बिकादीनां शान्तादीनां चतसरर्णा 
शक्तीनां श्रङ्गाटरूपतामुक्त्वा पुनरिदानीं -त्रिकोणान्तगेत^पीठलिङ्गवणो- 
वस्था \चतुष्र्यमयतां वांसनामाद--“भासनाद्विरवरूपस्य'' (यो०ह० सं ०. 
शो ४१) इत्यादिना ““तुयंूपाण्यम्‌नि च” (यो० ह० सं० छो० ४९€) 
इत्यन्तेन । 

उत्तराधवक््यमाणचतुष्रये हेतुमाह--मासनादिति । विडवं शिवादि- 
भूस्यन्तं नामरूपारमकं तद्रूपस्य स्वरूपे बीजभावेन बाह्यतः खष्स्या- 
त्मना भासनाद्‌ एताश्चतखः शक्त्यस्तु शक्ल व्याधौ इत्यस्माद्धातोः. 
लसक्तिरब्दग्युसत्तिः। चतखः ( °अभ्विकायाः शान्त्याद्याश्चतखः ) क्रमेण 
परस्परं सामरस्यमापन्नाः का पू जा ओ इति क्रमाद्‌ आसन्‌ । का 














१. वासना-से० । २. क्रमात्विति-से० । ३. रक्तरूपश्च कीत्तितः-क० ॥ 
७. तत्कोणान्त-क० । ५, पीडाकारवर्णलिङ्गावस्था-ख० । £. चतुष्टयहेतुष्के 
वासनामाह-क० । ७. कंसान्तगंतो भन्थः-ख० नोपर्भ्यते । 
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चक्रसङ्केतनिरूपणम्‌ ५९ 


कारूपपीठम्‌ , पू वूर्नगिरिपीठम्‌, जा जाटन्धरपीठम्‌ › ओ ओब्याण- दी^ 
` पीठम्‌ । प्रकाशविंभधशौत्मतया संमरसीमृताःपूर्वोक्ताश्चतखः रक्तयःकाम- 


रूषपूष्णेगिरिजारन्धरौढ्याणपीठसूपेण परिणता इत्यथैः ॥ ४१॥ 
पीटचंतंष्यस्य पिण्डादिमयतां वासनामाह- पीठा इति । "कंन्दं 
नाम सुपुम्नामूखम्‌ । कन्दशब्देन तत्रस्था पिण्डाख्या छण्डरी लक्ष्यते । 
तदुक्तं स्वच्छन्दसङ्य्रहे-- ` 
नर्यित्वा तं सुषुम्नाधः कन्दसृटे च मारुतम्‌ । 
इच्छाज्ञानक्रियाखूपां कुण्डटीं परमेरुवरीम्‌ ॥ 
प्रसपरसंजगाकारां मात्कारूपिणीं शिवाम्‌ ॥ इति । 
पदं नमि दंसः, रूपं नाम विन्दुः, रूपातीतं नाम निरञ्जनं "तत्त्वम्‌ । 
तदुक्तं स्वच्छन्दसङ्दै- 
पिण्डं कुण्डलिनी शक्तिः पदं हंसः प्रकीतिंतः। 
रूपं बिन्दुरिति ख्यातं रूपातीतं तु “चिन्मयम्‌ ॥ इति । 
पीटाश्चत्वारः पिण्डपदरूपरूपातीतशब्देन तत्तसस्थानान्याधार 
हदयश्चुमध्यत्रहमरन्ध्राणि रक््यन्ते । तेन क्रमात्तु स्थानेषु -स्थितास्त- 
९१ तन्मया +स्‌ तेषां ~ ञ न 
तन्मया इत्यथः । तेषां प्रथिवीवायुसलिरतेजोरूपतां च सूचयन्‌ 
ऽतंत्छवंरूपमेदमाह--चतुरखमि ति । 
चतुरस्रं चतुरखरूपः कामरूपपीठः । मूतत्त्वमित्यथेः, भूमण्डलस्य 
चतुरखरूप्वात्‌। विन्दुषटकं च वृत्तकम्‌ । पृणगिरिपीठः षड्विन्टु- 
युक्तवृत्तरूपः, वायुतत्छमित्यथैः, वायुमण्डलस्य “पडावतेवद्‌ृत्तरूप- 
त्वात्‌ । अंधे चन्द्रं जाखन्धरपीटः, अधेचन्दररूपः अप्रत्त मयः, अम्मण्ड- 
दस्ा्धैचन्द्ररूपत्वात्‌ । त्रिकोणम्‌ ओब्याणपीठः, त्रिकोणरूपस्तेजस्तत्त्व-' 


मयः; अच्धिमण्डरस्य वरिकोणशूपलात्‌। क्रमेण कामरूपादीनां  °पीठाना- 





१, कन्द इति ते सुषुम्ना-ख ० | २. तत्रस्था कुण्डर्टः-दइव्येवं क०। ३. नाम-ख० 
नस्ति। ४. तैखं-क० नास्ति । ५. मस्कररायोद्धृतः सेतुबन्धीःयः (निष्करम्‌ 
इति पाठोऽत्र साधुः प्रतीयते । ६. स्थिताः । अतस्तत्तन्मया-क ० । ७. तत्व-. 
रूप-ख० । “८. षडाच्ृत्ततद्‌वरततदूब्रतरूपस्वात्‌-क ० । ९. चन्द्रौ जाखन्ध-क० ४ 
१०. रूपादिपीडानामेव तानी्यथेः-क० । 


























६० दौ पिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


(1 


० मेतानि रूपागीत्यथेः । अत्र॒ गगनवत्स्य अशटपत्वान्निरवयवता- 
` च्ानुक्तिः। पीठानामेव क्रमेण वणानाद-पीत इत्यादिना । 


प्रथिवीवायुसटिरतेजसां क्रमेण पीतधूम्रस्वेतरक्तणेत्वात्पीठानामपि 
त एव वणा इत्यथः । अवयवाः स्पष्टः । अत्र भूतानामक्रमः पीठा- 
छसारेण, पीठानां उत्वाम्नायभेदेन क्रमस्य नियमात्‌ ॥ ४३ ॥ 


(से०) एवं त्रिकोणस्य वामपूवंदक्षरेखास्तिखो विन्दुरेक इत्येवं चतुर्णा क्रमेणे- 
च्छज्ञानाक्रियारान्ता वामाज्येष्ठासोद्रथम्विकाः पद्यन्तीमध्यमावैखरीपराश्चत्त- 
श्चतखो देवता इत्येवं वासनात्रयं तन्त्रेण सङ्कलितमुक्तम्‌ । इदानीमनेनेव 
करमेण वारुनान्तराणि पाथक्येनाह -( वासनेत्यादि ) । यादृशी सशत्र सा 
'ण्डात्मिका तादृश्येव च स्वदेहरूपापि, ब्रह्माण्डस्यापि विराटसंज्ञकजीव- + 
 विशेषशरीरत्वात्‌ । अतोऽस्मदादिशरीरस्थ तच्छुरीरस्य चैकैव प्रक्रिया । अल्पत्व 
महत्त्वमात्रकरृत एव तु मेदः । अत एवास्मच्छरीरस्यापि चतुद शलोकांत्मकत्वं 
महाषोढान्तगते युवनन्यासे प्रसिद्धम्‌ । ततश्रैताभिश्वतसृभिरेव शक्तिभि- 
विस्य सम्पूणस्य सष्य्यादिकृत्यत्रयविषयत्वेन प्रकटनादेता एव बाह्यसष्ठौ 
स्वरूपसष्टो च वतन्ते । तत्र बाह्यख्ठौ कामरूपं प्णंगिरिर्जाठन्ध्रमोड्यानमिति 
"पीठा एतद वीरूपा लखोहित्यनदादितटेषु विद्यमानाः कालिकापुराणादिषु 
 वणिताः प्रसिद्धा एव । शरीरे त्वाह-कन्द इति । कन्दः सुपुम्नामृकं तेन मूढका- 
धारं लक्षयते । पदं हंसस्तेन हृदयम्‌ । रूपं बिन्दुस्तेन श्र. मध्यम्‌ । रूपातीतं 
निष्कलं तेन ब्रह्मरन्धरम्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दतं्रहे- 


कन्दः कुण्डलिनीशक्तिः पदं हषः प्रकोर्तितः। 
रूपं बिन्दुरिति ख्यातं रूपातोतं तु निष्कठम्‌ | इति । 
तत्तत्स्थाने कामरूपादयदचत्वारः पीठा इत्यथः । का पू जा ओ इत्येकेक- 
मक्षरमेकैकपीठनामेकदेशः । तस्य स्छुरत्वेन ज्ञानाय सन्ध्यभावः। शक्तय इत्यत्र 
मध्याकरारलोपो वृत्तानुरपि (रोधो) यच्छृन्दोव्याकरणयोविरोषे छन्दो बलीय इति ` 
"परिभाषायाः “सोऽचि रोपे चे इति सूत्रे पाणिनिना, “दइयादिपूरणे" इति सूत्रे 
पिङ्गलेन च ज्ञापितत्वादिति तु ्न्दःकौस्तुमे वर्णितमस्माभिः। कतरि क्तिचि 


कृदिकारादिति डीष्वा विषयः | ४१ ॥ भ 
१, जुरूपेण-ख० । २. त्वात्म-ख० । 








चक्रसङ्केत(न रूपणम्‌ ६१ 
एत्व पटाः त्रमेण 'क्षितिपवनजटा्चिमण्डटरूपा इति ध्वनयन्नाह-- से 
।  ( चतुरखमित्यादि ) । भूतत्वं चतुरं पीतवर्णं कामरूपं पीटात्मकम्‌ , वायुतन््वं 
. त्वमितः षडबिन्दुकाच्छितं वठुलं धूम्रवर्णं पृण गिःरपीठामिन्नम्‌ , जलतत््वमर्ध- 


चन्द्राकारं उवेतं जाटन्ध्रपीटात्मकम्‌ । अ्ितत्त्यं त्रिकोणं रक्तमोञ्यानपीट- 
रूपमित्यथः ॥ ४२-४३ ॥ 


स्वयम्थुर्वाणलिङ्गं च इतरं च परं पुनः| 
पीटेष्वेतानि लिङ्गानि संस्थितानि वरानने ॥ ४४ ॥ 
हेमबन्धृककुसु मररन्द्रनिभानि तु | 
स्वराृतं त्रिकूटं च महालिङ्गं स्वयम्भुवम्‌ ॥ ४५ ॥। 
कादितान्ता क्षरोपेतं बाणलिङ्गं त्रिकोणकम्‌ | 
कदम्बगोलकाकारं थादिसान्ताहरादृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
छुकष्मरूपं समस्ताणव्रतं परमलिङ्गकम्‌ । 
बिन्दुरूपं परानन्दकन्दं नित्यपदोदितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
(दी०) पीठेषु छिङ्गान्याह-स्वयम्भुरिति । रीनं बाद्यन्द्रियागोचरं 
। चिद्रषंमथ गमयन्तीति लिङ्गानि । मनोव द्ध यहङ्ारचित्तात्मकानि काम- 
रूपादीनि चिरसफुरत्ताधारत्वात्‌ पीठानि । एतेप्वन्तःकरणचतुष्टयरूपेषु 
तत्तदूचरृत्तिचतुष्यमयानि लिङ्गानि स्वयंभ्वादीनि वसन्तीत्यथै; । एत- 
त्सव मया सौभाग्य रसुभगोदये प्रपच्छितम्‌ । यथा-- 
पुनरेब कामपीठे तदग्रकोणे स्थिते मनोरूपे । 
प्रतिफलितं तज्ज्योतिः रवयम्भुलिङ्गं समीदितं सद्धिः ॥ 
दक्षिणकोणऽह ङ्शछृतिरूपे जाटन्धरे तु संक्रान्तम्‌ । 
परधामवानलिङ्गं जातं संक्रान्त्युपाधिभेदवशात्‌ ॥ 
मध्यत्धिकोणकोणे वामे श्रीपूणपीठमेतस्मिन्‌ । 
ब॒द्विमये परतेजः प्रतिफएकितं सितरटिङ्गतां यातम्‌ ॥ 
चित्तमये श्रीपीठे उथोतिर्बिन्द्रौ यदस्य संक्रान्तम्‌ । 
प्रतिफलितं परधाम्नः परलिङ्गं तस्र कीत्येते प्राज्ञः ।|इति।।४४} 


१. क्षरव्रत-ख ० । २. सुधो दथै-ख० । २. विभ्दोरत ङ्य -ख ० । 
































६२ दीपिकासेतुबन्धयुते यो गिनीद्दये 


लिङ्गानां स्वरूपं "पीतादिवणीन्‌ वैखरीवर्णन्वि विभज्याह-देम- . 
बन्धूकेति । देमनिभं पीतवणं त्रिकूटं विन्दुत्रयकूढरूपषम्‌, स्वराद्ृतम्‌ ` 
अकारादिषोडरास्वरावृृतं स्वयम्मुटिङ्गम्‌। बन्धूककुसुमनिभं रक्तवणं 
त्रिकोणरूपं कादितान्तात्तरवृत्तं बाणिङ्गम्‌ । शरजन्द्रनिभं स्वेतक्ण । 
कदम्बगोखकाकारं कदम्बकुसुमगोखकरूपं थादिसान्ताक्ञरादृतम्‌ इतर- ` 
लिङ्गम्‌ । परणिष्गस्य परतेजोरूपत्वादवणेत्वं सूक्ष्मरूपम्‌ अतीन्द्रिय- ` 
गोचरम्‌, अत एव विन्दुरूपं समस्ताणैवृतम्‌। आदिक्षान्त पच्राश्दक्षरदृतं 
परकिङ्कं परानन्दकन्दं पराया अक्षरादिरूपायाः परयन्त्यादिश्चाखावत्या 
रताया आनन्दमयं कन्दम्‌ , निव्यपदोदितं नित्यत्वच्न मात्काया उ्पत्ति- 
 विनाशरहितन्वात्‌ । पदाद्‌ विड्बमुमुक्षुमनःप्राप्याद्‌ उदितं ्रथमस्पन्द्‌- 


¢. 
४ 
(क = 


रूपतया ॥ ४५४७ | ¦ ु 


(ते ०) अथ ठत्तवयीठस्थितानि लिङ्गानि सविशेषणान्याह - (सवयम्वि्वादि)। 3 
अच्र लिङ्गानीतिपदेन टीनमर्थं गमयतीति व्युयत्त्या मनोबुध्यहङ्कारचि 1 
-चिस्स्फुरणाधारत्वादुच्यन्ते । त्रिकोणस्याग्रदक्षवामकोणेषु मध्ये चैतानि चत्वारि 
छिङ्कानि भावनीयानीति बद्धाः । हेमवर्णं पीतं बन्धुजीवपुष्पव्णं रक्तम्‌ । 
स्वस॑व्रेतं षोडशस्वरयुक्तम्‌ । त्रिकूटं सिखर्रयवत्‌ । विन्दुच्रयात्मककूटवदि- 
त्यन्ये । सष्टमन्यत्‌ । एं छिङ्खचयस्वरूपमुक्त्वा परलिङ्गस्वरूपमाह-- स्मेति । 
सूहमर्पमुक्तलिङ्गतरयसमदटिरूपम्‌, विन्दुरूपं वैन्दवचक्रवासनात्मकम्‌ । परा- ॥ 
-नन्दक्न्दं पराया मातृकायाः सारभूतम्‌ , पदोदितं पदान्तमुम॒क्षुचित्तादुदित- 


मिति प्राञ्चः । बस्त॒तस्तु रूपातीतस्थानीयस्यापि परलिङ्गस्य स्वर्यभ्वादिसमष्टि ह 


रूपतायोतनाय तत्त्लिङ्घसाधारणाध।रेषु कन्दपदबिन्दुष्वप्यसाध्योदयोऽस्तीति 
कथयितुं चिन्दुरूपादिविदोपणत्रयमिति व्याभ्येयम्‌ ॥४४-४७॥ 


घीजत्रितययुक्तस्य सकलस्य मनोः पुनः । 
एतानि वाच्यरूपाणि ङलकोरमयानि तु ॥ ४८ ॥ 


जाग्रत्खम्रसुषुप्त्याख्यतुयेरूपाण्यमूनि तु । 
अतीतं त॒ परं तेजः स्वसंविदुदयात्मक्म्‌ ॥ ४९. ॥ 


१. पीडानि वर्णानू-ख० । २. क्षान्तेकपञ्चा-क्‌ - । 





च का का 


चक्रसङ्े त नरूपणम्‌ ६३ 


स्वेच्छाविश्वमयोल्नेखखचितं विश्वरूपकम्‌ । 
चेतन्यमास्मनो रूपं नि सगनिन्दसुन्दरम्‌ ।॥ ५० ॥ 

` (दी०) एतानि स्वीण्यपि बीजत्रययुक्तायास्तुरीयविद्याया वाच्य- 
रूपाणीत्याह-बीजत्रितयेति । एतानि शक्ति चतुष्टयं मातृकाचतुष्टयं मध्य- 
कोणचतुष्टयं पीठ चतुष्टयं छिङ्गचतुष्टय्वेति । एतानि स्वणि बीजत्रय- 
युक्तस्य सकटष्य मनो; वाग्भवकामराजञ्यक्तिप्रीजसमेतायाः१ समष्टि 
रूपायास्तुरीयविश्याया वाच्यरूपाणि । विद्या वाचिका, एतानि सर्वाणि 
वाच्यानि! अत एव २ चतुमेयी तचतुष्टयरूपिणीयं विधेत्यथैः, वाच्य- 
चाचकयोरमेदात्‌। कुलं मेयमावृखक्ष गम्‌, कौलं तत्समष्स्तन्मयान्य- 
पीत्यथेः | ४८ ॥ 
अमूनि पूर्वोक्तानि सर्वाणि चतुरात्मकानि जाप्रदादिमयानीत्याह- 
जाग्रदिति । जाग्रद्‌ जागरितदेहेन्द्रियव्यवहारः, अन्तःकरणमात्र- 
व्यवहारः स्वप्र, सवेन्द्रियोपरतिः सुखवन्मात्रपरामशओेः सुषिः । तुरीयं 
चैतन्यमाच्र वृत्तिः । अत्रेव वक्ष्यति- “बह्नौ देवि महाजागप्रदवस्था 
स्विन्द्रियद्यैः" ( यो० ह० सं° ३ छो० १८५ ) इत्यादिना । पूवं चक्रस्य 
चतुखुत्मतायुक्त्वा तन्मध्ये बैन्दबनिवासिन्याः स्वसंविदस्तदतीतरूपता- 
माह्--अतीतमिति । अतीतं जागरितादिदशाचलुष्टयातीतम्‌, अत 
एव परं विहवोत्ती्णं विरुवोत्तरत्वात्‌ । किंञ्च, परमनत्तरं प्रकाडरूपम्‌ । 


अचर श्रतिः“ तदेव अ्योतिषां ज्योतिः” इति । स्वसंविदुदयास्मकं सव- 


श्राणिष्वात्मतया स्थितम्‌ । तदुक्तं नवरातीशाखे- 
अनन्तं परमं ञ्योतिः सवप्राण्िष्टदि स्थितम्‌ ॥ इति । ४९ ॥ 
चक्रस्य पुनवाीसनान्तरकथनाय विर्वातीतं वस्तु कथयित्वा 
वक्तव्या वासनामाह- स्वेच्छेति । विरवमयोल्लेखः, विश्वं षट्‌ त्रिञत्त- 
्वात्मकं तन्मय उल्लेखः, उल्लिख्येत इति उल्लेखः चित्रम्‌, *तेन स्वेच्छया 


विङवमयोल्लेखः, तेन खचितं त्याप्रं॑ स्वेच्छातूलिकयात्ममित्तौ 


१. यास्तत्सम-क० । २. एव तच्चतुष्टय-ख० । ३. मात्रामिव्यक्िः-क० । 
४. तेन स्वेच्छाविदवमयोल्खेखनेन खचितम्‌-ख० । वस्तुतः “चित्रम्‌ । स्वेच्छया 
विदवमयोर्लेखः; तेन खचितम्‌' इति साधुतया प्रतिमास्यति । 
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` नीत्यथः। कौलं तत्समषटिः । तन्मयानि तदभिन्नानि । पं जग्रदाद्यवस्थाल्पाणि ५ 
 अवस्थारक्चणानि ठु रिवसूत्रादिषु द्रषटव्यानि ॥४८॥ = 





&७ दीपिकासेतुबन्धयुते योमिनीहृदये 


( मायाचिन्रमु्लिखतीत्यथः । तदुक्तमीरबरप्रत्यभिज्ञायाम्‌-- स्वेच्छया 
सखभित्तौ ) विरवसुन्मीख्यति"' इति । अत्र `प्रामाणिकवचनच्च -- 4 
जगचित्रं समास्य स्वेच्छातृ छिकयात्मनि । 

स्वयमेव समालोक्य प्रीणाति भगवान्‌ शिवः ॥ इति । . 
विडवरूपकम्‌ । अत एव शिवादिक्षिस्यन्तरूपेण परिणमत दरत्य्थः, ¬ 
यथा क्षीरं दध्याकारेण परिणमते तथा चिच्छक्तिरेव सर्वाकारेण परिण- 
मते । तदुक्तं प्रत्यभिज्ञायाम्‌-“चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः” इति । 
तेन किमायातं * परमशिवस्येत्यत आह--चैतन्यमिति । चेतन्यं 
चिद्धिमसशक्तिः, आतमनः प्रकाञ्ञात्मनः, परशिवस्य रूपं निसगानन्दसुन्दरं | 
तत्सामरस्येन सहजानन्दोल्लासादखिरस्य स्परदणीया ` विमशेरक्तिः+ 
ग्रक्चारमपरशिवेन सामरस्याद्विर्वं खजति न तु केवला, यथा नं 
केवटेन तुषेणाङ्करो जायते, नापि तण्डुलेन, किन्तूभाभ्यामयुतसिद्ध ` 
सम्बन्ध्ाछिभ्याम्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसङ्यषे-- 4 
शिवाऽभिन्ना परा शक्तिः सवंकमेारीरिणी । इति ॥ ५० ॥ | 
(ते०) (व्रीजेव्यादि) । एतानि चत्वारि जिङ्गानि बीजत्रितयेन कूटत्रयेणः ॥ 
युक्तस्य सकलस्य ्रयोदाश्षरस्य लयस्य मनोवाच्यरूपाणि वाच्यवाचकयोरमेदा- 4 
तदभिन्नानीति प्राञ्चः । वस्तुतः सकलब्देन पञ्चदशाय वन्तः युक्ता । पूवे- | 
तन्त्रे ग्रत्येकवबीजसाधनान्युक्त्वा सम्पूणमन्त्रसाधनकथनपरे म्न्धेऽस्या एव प्रह | 
णाच, त॒यविद्याया अनुद्धारेणाप्रकृतत्वाचः बरीजत्रितययुक्तस्येति विशेषणस्वा- 
रस्याच्च | तेन प्रव्येकसाधनानां प्रातिस्विकं तिखो वासनाः, पञ्चदस्ीसाधक्स्य त॒ ` ॥ 
त्रितयसमश्टित्वेन चतुर्थी वासनेति ध्येयम्‌ । कूं सजातीयसमृहः । ` सजातीये; 
कुलं यूथम्‌" इत्यमरः । साजाल्धं चेकज्ञानविषयत्वेन । तेन मातरमानमेया- 


एवं सम्पूर्णचक्रवासनामुक्तवा तदधिष्ठिताया देव्या वासनामाह--(अतीत-- 
मित्यादि) । अतीतं तं विन्दुमतिक्रम्य स्थितम्‌ । परं तेजस्तेजसां प्रकाशकाना- 
मपि चूर्यादीनां मनोन्तानां प्रकाशकम्‌, ज्योतिषां ज्योतिः इति भरुतेः + 
१. कंसान्तर्मतो अन्थः-ख० नास्ति । २. प्रमाणव-ख० । ३. दश्वरसंहिता- ॥ 
या-क ० । ४. तं देवस्य-ख० । 4 


चक्रसङ्कतनिरूपणम्‌ ६५ 


स्वसंवित्स्वेतराविषयकं ज्ञानम्‌ । उदयात्मकमुदयेकस्वरूपं घडभावविकाररहितम्‌ । से* 
स्वेच्छयेवेक्चणव्रत्तिमात्रेणेव सामभ्यन्तरमनपेश्षयेवेति यावत्‌ । विश्वमयोल्लेखो 
जगदत्मकं चित्रं तेन खचितम्‌ । तदुक्तमभियुक्तः- 
निरुपा दानसम्भारममित्तावेव तन्वते | 
जगच्चित्रं नमस्तस्मे कलाछाघ्याय शूलिनि ॥ इति । 


विदवरूपकं सवात्मकं चैतन्यमात्मनो रूपं “चैतन्यमात्मा इति शिवसूत्र 
प्रसिद्धं रूपं निसगानन्दः स्वाभाविकानन्दो न त विषयसम्प्कोदितः, तेन सुन्दरं 
रमणीयम्‌ ॥४९-५०॥ 


मेयमातप्रमामानप्रसरः संकुचतप्रभम्‌ । 
शृङ्गाटरूपमापनमिन्छाज्ञानक्रियात्मकम्‌ ॥ ५१ ॥ 


(दी०)तदेवाह-मेयेति। मेयं प्रमेयम्‌ । प्रमाविषयः सम्यगनुभवः प्रमा! 

तद्वान्‌ प्रमाता । माने प्रमाणं प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । तदुक्तं तन्त्रान्तरे-- 

मितिः सम्यक्परिच्छित्तिस्तद्रत्ता च म्रमाचता । 

तदयोगन्यवच्छरेदः प्रामाण्यं गौतमे मते ॥ इति । 
नि्विकल्पकरूपायाः खसंविदो माठृमेयम्र प्रमाणरूपेण विकल्पा- 
` त्मना सर एव सङ्कोचः । शिवस्य प्रकाञ्चात्मनो "दीपस्य सकछिवि- 

मशौष्यैव प्रभा, सा निर्धिकल्पात्मना विरवाकारा मेय-माठ्-परमा- 

प्रमाणभेदेः सङ्कचद्रूपा तदा शिवोऽपि सङ्कचद्रपः। एतदुभयमिच्छा-. 
ज्ञानक्रियात्मकम्‌ । इच्छादिवामादिश्क्त्यंरा भेदेन श्रङ्गादरूपमापन्नं 
त्रिकोणरूपेण . परिणतम्‌ ॥ ५१ ॥ 

(से°)(मेयेत्यादि) मेयादि चतुष्टयात्मना परिणतत्वेन व्ययितत्वादीषत्संकुचितः 
तेजस्कम्‌ । तथा च श्रुतिः--“पादोऽस्य विश्वा मूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि? 
इति । श्रृङ्गाट त्रिकोणरेखात्रयं तद्‌ वतासमूहश्च । एतेनैव लन्धत्वादिच्छाज्ञान- 
क्रियेत्यनेन तत्समष्टिरूपो बिन्दुरुच्यते । तेन यानि वामादिचतुषटयानि पूर्वमुक्तानि 
तानि सरवाण्यस्या एव . वानि ख्ा्वस्या एव रूपाणीतयक्तं भवति ॥५१॥ 

१. जीवस्य-ख० । २. भे दभिन्न-ख० । 

ध्यु 
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विश्वाकारप्रथाधारनिजरूपशिवाश्रयम्‌ । 
कामेधराङ्कपर्यङ्कनिविष्टमतिसुन्दरम्‌ ॥ ५२ ॥ 


(दी०) पूवं “बीजत्रित्तययुक्तस्य सकलस्य मनोः पुनः? (यो० ह° सं 
९ ो० ४८ ) इत्यत्र कामकलादिकाया विद्यायाः श्रीचक्रहतुभूतच्रिकोण- 
प्रयपीठादिचतुमेयतासुक्त्वा इदानीं देवताया अपि तन्मयताभावना- 
पक्तवानिति मावः । तदेव विव्रणोति--“विश्वाकारप्रथाधार ( यो० 
० सं० १ छो ५२ ) इत्यादि, ^तदीयज्चक्तिनिकरस्फुरदूर्भिसमाबृनम्‌" 
( यो० ह ० सं० छो ५५ ) इत्यन्तेन । 


विश्वाकारग्रथा षट्‌ तरिशत्तत्वात्मना परिणता विमशशाक्तिः, तस्या 
्माधारः, निजरूपं तात्त्विक रूपं शिवः प्रकाशात्मकः स॒ एवाश्रयः ` 
आधारो यस्य तद्धिधाकारप्रथाधारनिजरूपशिवाश्रयं परं तेजः कामे ~ 
शधराङ्कपयेङ्कनिविष्टं कामेश्वरः प्रकाशात्मकः शिवस्तस्यस्या इपय इनिविष्ठं 
विमशेदाक्तिरूपम्‌ । सुन्दरम्‌ अत्यन्तसुभग सवः स्वस्वात्मतया सप्रहणीय- 
त्वात्‌ ॥२॥ 


(से०) (विदः त्यादि) । विद्वात्मना प्रथा परिणामस्तस्याधारः परिणाम्युपादानं 
निजं स्वीयमेव परिणामितावच्छेदकं रूपं तदात्मको यः शिवः स एवाश्रयो यस्य 
तत्‌ । शिवविरिष्टशक्तरे्र जगत्कारणत्वाच्छिवस्य कारणतावच्छैदकत्वमिति 
भवः) स हिव एव कामकलान्तगतः कामाख्यो बिन्दुरिति द्योतनद्वारा शक्त- 
स्तदाभ्रितत्वस्वरूपनिष्कपरमानाय तदेव पुनः पदान्तरेणाह--कामेति । अङ्कस्य 
पर्मङ्कत्वोक्तिरप्यानन्दशयनाधारत्वध्वननद्रारा कामाङ्कयन््रणविशेषं ध्वनयति । 
अत एवातिसुन्दरमिल्युक्तमिति रहस्यम्‌ ॥५२॥ 





~~) 





इच्छाशक्ति मयं पाशमङ्कुशं ज्ञानरूपिणम्‌ । 
क्रियाशक्तिमये बाणधयुषी दधदुज्ज्वलम्‌ ॥ ५२३ ॥ 
(दी०) इच्छाडक्तिरेव पाडः, बन्धहेतुत्वात्‌ । ज्ञानशक्तिरेव अद्धशम्‌, 
मनोमयगजस्य नियामकत्वात्‌ । क्रियाक्तिममे-कर्लुषी । 4 
राब्दस्पराीदयो बाणा मनस्तस्याभवद्धनुः । ` 





च 





चक्रसङ्कतनिरूपणम्‌ &७ 


ष ` इति व चनात्‌ । शब्दादिवाणानां मनसा धनुषा सह संयोजनं क्रिया- दी 
। शक्तेरेव ज्यापारः । अत्र इच्छाराक्तिमयं पारम्‌, ज्ञानराक्तिमयमङ्कदाम्‌ , 


क्रियाराक्तिमये बाणएधनुषी । एवमायुधचतुष्टयं स्वेच्छागृहीतकामकला- 


 मयावयवविगप्रहबाहुचतुष्टयेन दधदुञ्ञ्बटं चिद्‌ात्मकत्वात्‌ ॥५३॥ 


(से) (इच्छेत्यादि) । इच्छाया एवाशातृष्णारागादिपर्यायत्वेन बन्धसाध- 


नत्वात्‌ पाशरूपता । तदुक्तमभियुक्तेः- 


आशा नाम वणां काचिदाश्वयंमयश्रङ्खला | 
यया बद्धाः प्रधावन्ति सुक्तास्तिष्ठन्ति पद्वत्‌ ॥ इति । 


ज्ञानं विषयाचित्तस्य निवारकत्वादङ्कशस्तन्निवारणञ्च विष्रयवेराग्यं विना न 
संभवति । तच्च द्वेष एव । “विरक्तिर्विषयद्वेषःः इति वचनात्‌ । तेन य॒सपूरव- 
पटलान्ते - 

पाराङ्कशो तदीयो त रागद्रेषात्मकौ स्मृतौ । 
शब्दस्पशांदयो बाणा मनस्तस्याभवद्धनुः ॥ 


इत्युक्तं तदविख्द्म्‌, बाणधनुषोः संयोजनक्रियायाः शब्दादिविषयमनो- 


 योगरूपक्रियायाश्ैकरूपत्वान्न पूरवोत्तरोक्तवासनयोर्विरोधः ॥५३॥ ` 


| 
¦ 
। 


॥ 
। 


। भूत्वा पाराङ्कशधनुःशरान्‌ पुंखीभेदेनष्टौ धृत्वा श्राश्रयाश्रयिभावेन स्वर- 


| खङ्ग निवसतीत्य्थ; । 
। 
{ 


4 ४९ दीच्छादिमयं-ख० 1 “अक > र 


 आश्रयाश्रयिभेदेन अष्टधा भिननहेतिमत्‌ । 
~ अष्टारचक्रसंरूदं नवचक्रासनस्थितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
(दी०) याश्रयः कामेन्रः, आश्रयि कामेश्व्याख्यं परं तेजः । एव- 


माश्चयाश्रयिभेदेन ष्टा भिन्नहेतिमद्‌ हेतिरायुधम्‌ आश्रयस्य चत्वाय- 
 युधानि च्राश्रयिणशचत्वारि चेति अष्टधा भिन्नदेतिमत्‌ । "कोऽथः १ परम- 
शिव एव प्रकाडविमञ्चात्मना२ निजावंशौ विभज्य कामेश्वरः; कामे-धरी3 


मयमध्यत्रिकोणमध्यगतसद्‌ शिवाख्यवैन्दवचक्रे तुरीयविन्दुमध्ये पर- 


~: ~ इदमेव मिथुनं नवधा विभज्यात्मानं नघचक्रेषु स्थित्रमित्याह- 
 अष्टारेति । पूर्वोक्तक्रमेण तदेव वामादी"च्छाशक्तिसयं त्रिकोणमेव 


4 2 ------~----------------- ॐ 


(२ १. 
= है 01 ५ +. . < 
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बौ त्रिधा विभिन्नं द्विशक्त्येकवहिभेदेनाष्टारचक्रमभूत्‌ । पुनस्त 'देव त्रिपदं 
वह्धिाक्तिरूपं च भूत्वा नवचक्रमभूत्‌ । एवंरूपं श्रीचक्र स्वयमेवां- 
छारचक्रम्‌ । 
र्चितिश्चेत्यं च चैतन्यं चेतनाद्रयकमे च । 
जीवः कला च देवेशि सूदमं पुयष्टक मतम्‌ ॥ | 
इति स्वच्छन्दसंग्रहोक्तरीत्या निजसूदेमं पुयष्टक विभञ्याष्टारचक्र 
वशिन्यादिरूपेण संरूढमित्यथः । नवचक्रासनस्थितम्‌ । एवं रूप- , 
अविन्दोः सकाञ्ञाद्‌ मिथुनमेव निजाधारनवकं नवचक्रत्वेन विभज्य 
निजनादजञक्तिनवकं नवचक्रश्रोरूपेण संपाद्य स्थितम्‌ । । 
इच्छादिशक्तित्रितयं पञोः सत्तवादिसंज्ञकम्‌ | 
मदत््यखं चिन्तयामि गुरुवक्च्रादनुत्तरात्‌ ॥ 
*अष्टारम्यपदेशोऽयं  चिन्निवोणेषणादिकम्‌ । 
सूदमं पूरय्टकं देव्या मतिरेषा हि गौरवी ॥ 
अन्तदशारवसुधाज्ञानकम“न्द्रियाणि च । 
महाच्रिपुरसन्दया इति . संचिन्तयाम्यहम्‌ ॥ 
बाह्यो दशारभागोऽयं बुद्धिकमोक्षगोचरः॥ 
चतुदेशारवसुधाकरणानि चतुदेश । ` 
वसुच्छदनपद्माङ्देशो यश्चक्रगो विभुः ॥ 
ञ्नन्यक्ताद्याः प्रकृतयो भूतान्ता निश्चिनोम्यहम्‌ । 
पोडरच्छदपद्माङ्कदेशो भृताक्ञमानसम्‌ । 
विकारात्मकमापन्नं देव्याः सम्भावयास्यहम्‌ ॥ 
इति सुभगोदयवासनोक्तरीत्या बैन्दवादिचतुर खान्तेषु नवचक्रषु ` 
आसनम्‌तेष्िन्द्रियादिरूपेण स्थितमित्यथः ।(५४॥ । 
(सते०) (आश्रयेत्यादि) । आश्रयः कामे्वरस्तस्य न पाथक्येन पूजा तद्‌ा- . 
युधानां तु देव्यायुधैः सह सम्मेलनेन पूजेति ध्वनितम्‌ , कामेद्वरायुधवरिष्ट्य- 
नापि त्रिषुरसुन्दर्या एव निदेशात्‌ । तस्या एव श्रङ्गाररूपतोक्तस्तद्रीत्या्टारचक्र 4 
संरूढत्वं बिन्दुचक्रातीतत्वेन तु रूपेण नवचक्रीरूप आसने स्थितत्वम्‌ ॥५४॥ 

















9, तदेव श्चक्तिरूपं-ख०। २. चितिधित्त च-ख०। ३ बिन्दोः सकाञ्ञात्‌-ख० 
ब्रास्ति ।-४, अष्टारांाप्रदेश्षोऽर्य-ख० । ५. न्दरियावलिः-ख० । ¦ 
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एवंरूपं परं तेजः श्रोचक्रवपुषा स्थितम्‌ । 
` तदीयज्चक्तिनिकरस्फुरदू्मिसमाघ्रतम्‌ ॥ ५५ ॥ 


(दी ०) एवंरूपमिति । उक्तप्रकारेण विभ करनिजेच्छादिषोडद्यविका- 
` -रान्तावयवमयच्निकोणादिचतुरखान्तश्रीचक्रवपुषा स्थितमित्यथः । इदं 
` तरिगिन्मिथुने श्रीचक्रवपुषा परिणते सति तदीयावयवशक्तय एव आ- 
 बरणदेवतारूपेण स्थिता इत्याह-तदीयेति । तयोः कमेश्ररकामे्ध्यरिव 
। *अवयवाः, तेषां शक्तयः, तासां निकः समूहाः, तेः स्फुरन्त एवोभेय- 
` स्तरङ्गस्तैः समावृतम्‌ । कोऽथः ? प्रकाङाविमशंमयकामेश्ररकामेश्वरो- 
खेच्छागृहीतविग्रहावयवेषु (चक्रावयवतामुपगतेषु तद) बयवशक्तयोऽपि ` 
कामेश्री-वज ररी-मगमालिन्याद्यावरण देवतारूपेण परिवायं तिष्ठन्ती- 
ल्यर्थः। ऊ्िशब्देनेदं चोत्यते प्रकाशात्मकः परमेश्वरः समुद्रः, विमशे- 
रूपिणी कामेश्वरी सछिलम्‌ , तदीयावयवाः शक्ति"^निकरा ऊमेयः। यथा 
कल्लोलाः समुद्रे जायन्ते तगरैव लीयन्ते, “एवं षर्‌ व्रिशत्तत््वमयं 
सराक्तिकं चक्रं तत्रैव देत्यस्तमेति चेति तात्पयम्‌। तत्राभिक्तवचनम्‌-- 


 मूलोद्धवं शक्तिचक्रं यतस्तन्मयतां गतम्‌ । 
4 तस्मिन्नेवाव्यये तन्वे विरीनं परिभावयेत्‌ ॥ 
ˆ मूठ स्वात्मनि चिद्रपे यद्यद्यत्तत्तदेव हि ।। इति । 

(से ०) एवंप्रकारेण सम्पूणस्य चक्रस्य देव्याश्चोक्तां बासनामुपसंहरन्नावरणदेव- 
तानां वासनामुपदिद्यति- (एवमित्यादि) । एवमुक्तप्रकारेण परं तेज एव चक्र- 
शरीरकमभूत्‌ । तदीयानां चक्रसम्बन्धिनीनां शक्तीनामणिमादौनां निकरात्मना 
स्फुरन्तीभिरूर्मिमिरत एव कामेरवरीसरस्वत्यमिन्नामिः समाब्रतम्‌ , भावयेदिति 
शेषः । अत्र वासनाुमगोदयादिगरन्धषु तन्वराजादितन्त्रान्तरेषूपनिपत्सु च 
बह्रुविधा वासना उपठभ्यन्ते, ताः सवां यद्यपि सववेदान्तप्रत्ययाधिकरणन्यायेन 
ब्रह्मविद्याया मेदाभावादुपसंहर्व प्राचां टीकाकाराणां [व्याख्यानं तथापि | ग्रन्थ- 
विस्तरैकफलकमित्युपेक्षितमस्माभिः ॥५५॥ 


वि क रोकं 


७, वरणं परिवा्य-ख० । ५. निकरा एव-क० । ६. समुद्रे एव-क० । « एवं 
-तत्वमयं शक्तिचक्रप्रू-ख० । 
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भचिदात्ममित्तौ विश्वस्य प्रकाशामेने यदा । 
¦ करोति स्वेच्छया पूणेविचिकीर्षासमन्विता ॥ ५६ ॥ 
(दी ०) सवेचक्रवासनामुक्त्वा तेषु सवासनं मुद्राभेदमाह-चिदात्म- 
मित्तावित्यादिना, एवं चक्रमयमित्यन्तेन। चिद्विमंशक्तिः२ आतमभित्तौ ` ` 
्रात्मेव भित्तिः आत्मभित्तिः, तस्यां स्वस्वरूपमेव भित्तिरित्यथेः । . ` 
विश्वस्य शिवदेभृम्यन्तस्य प्रकारामशेने स्फुटस्य स्फुटीकारः प्रकाराः, ` 
इदन्तया हृदयङ्गमीमावो विमशं एवामञ्जनम्‌। एवंविघे प्रकाङामखने . 
यद्‌ा सरष्टिकाल्े पणेविचि कीषसमन्विता विशेषेण कतुमिच्छा विचि- . ` 
कीषां विकारः च्ीरादीनामप्यस्ति ऽ्ातच्चनादीनाम्‌। अत एवाह- 
पूणोविचिकीषौंसमन्वितेति । तत्र तु त्तीरादेदेभ्यादिमात्रमेव विकारः,  . 
अत्र तु शिवादिक्षित्यन्तं तत्त्वाकारेण विकारः । अत एव पूणविचि- ` . 
क)षाश्मन्वित! ॥|५६॥ [ 
(से०)अयेदानीं प्रत्यावरणं मेदेन पूजनीयानां दशमुद्राणां वासना उपदिदिक्षुः 
मद्रापदं निवंक्ति- (चिदित्यादि) । यदा तावचिच्छक्तिः स्वास्माभिन्नायां भित्ता- . । 
वधिकरणे स्वेच्छया पर्ोक्तक्षणानन्तरं विकारान्पूर्णानिच्छन्ती विश्वमयोल्केखस्य 
< प्रकाशामशने करोति । तथा च राक्तिसूत्रम--“स्वेच्छया स्वमित्तौ विश्व- 
मुन्मीयति'.इति । अत्र स्वेच्छयेतिपदमुपादानादिनैरपेक्षयपरत्वेन तद्धाष्ये व्याख्या- 
तम्‌ । तच्चेश्चणमात्रेणेत्यत्रैव पयंवसितम्‌ । तदा सैव क्रियाशक्तिरभुतवा 
विदवस्य मोदनद्रावणरूपघमंद्रयविरिष्ठा सति स॒द्राख्या मवती्युत्तराधस्थितः ^ 
पदद्रयापकप्रणान्वयः । अयं भावः--विखवस्य हि षड्भावविकारा यास्का- 
दिभिः परिगणिताः--अस्ति जायते वधते विपरिणमतेऽपक्षीयते नश्यतीति । 
तेषु प्रथमः सत्तारूपो भावविकारो विद्वस्य सावकालिकः, . प्रल्यकाठेऽपि ^ 
बरीजभावेन विश्वस्य सत्त्वात्‌ । ततश्चान्ये पञ्चैव विकाराश्चिकीर्षिताः। तेषु 
द्वितीयो विकारा(सा)त्मको मि(वि)कारः प्रकाश्य इत्युच्यते, अस्फुटस्फुयीकार ऋ 
इति तल्लक्षणात्‌ । तृतीयो विकार एवामरानम्‌ , इदंतया हृदयज्गमी- 
माव इति बदधोक्ततल्लक्षणस्यावयवरः साकल्येनेदमित्थमित्याकारकन्ञानविष- ` 
यतावच्छेदकथधमें पर्यवसितायां कुलाभिनब्द्धावेव सामज्ञस्यात्‌ । तथा च त्रिपुर- ` 


१, चिदात्मरूपे-क ० । २. शक्तेः आत्मैव-क० । ३. अस्मदादीनाम्‌-क० ! 
8. तत्र तु-ख० नास्ति । 
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| सुन्दर्याः स्वान्तःस्थितखुष्टिसततापर्याछोचनोत्तरं विद्वस्य ॒द्रतीयादिविकारविष- से* 
 विणीच्छोयद्यते । सेयं विचिकीर्षा । न च विकारेच्छयोर्भि्नकत कत्वेन सन्प्रत्य- ` 
 . यानापत्तिः, सन्प्रकृतेर्व्यपसुष्टकरोतेरन्तमां वितण्यथत्वात्‌ । विश्वात्मना स्वस्या 

एव परिणाम इति सिद्धान्तानुसारेण समानकत कत्वस्याप्युपपत्तेवां । ततो 
वरिरवस्योत्पत््यमिब्रद्धी क्रमेण करोति । ते एते एव प्रकारामराने अनुमोदते ततो 

विद्वं द्रावयति च । अनुमोदनं नाम स्वेतरक्रियमाणक्रियानुकूल्यम्‌ ; द्रावणं 

नाम घनस्य संकुचितस्य प्ररिथिलावयवताप्रसारः। सोभ्यमेकरसीम्‌तस्य विश्वस्य 

पर िशाद्धाकरणात्मकः । ^तदैकरस्यं द्रावणम्‌” इति ब्रद्धोक्तलश्चणस्याप्यत्रैव पयं- 
वसाययितुं युक्तत्वात्‌ । इत्थं चेशमोदनद्रावणात्मकधमं द्रयविरिष्टोक्तरूपक्रिया- 
शक्त्यिन्ना चरिपुरसुन्दयेव मुद्रापदवाच्येति ॥५६॥ 


क्रियाशक्तिस्तु विश्वस्य मोदनाद्‌ द्राबणात्तथा । 

युद्राख्या सा यदा संविदम्बिका त्रिकरामयी ॥ ५७ ॥ 
व्रिखण्डारूपमापन्ना सदा सन्निधिकारिणी । 

। सवस्य चक्रराजस्य व्यापिका परिकीतिता ॥ ५८ ॥ _ 


। |  दी०) क्रिया्क्तिस्तु क्रियाशक्तिरेव भूत्वा । तुरवध रणे । एवं विधस्य 
। विश्वस्य मोद्नाद्‌ द्रावणाच । अत्र त्वनुक्रूलक्रियैव मोदनम्‌, द्रावणं 

नामि तदेकरसीभावः । °संविद्‌ मुद्राख्यां लभते । अयमथेः--यद्‌] 
 विसरशशक्तिः विश्वरूपेण विहतुमिच्छति तदा क्रियाशक्तिभेत्वा स्व- 
 विकारभूतस्य विश्वस्य परचिद्‌नन्दलक्चषणेन मोदनेन तदेकरस्यलक्षणेन 
द्रावणेन च मुद्राख्यामापन्नेत्यथेः। 


। _ तत्रादौ व्यापिकां च्रिखण्डामुद्रामाह-सा यदेति । सा विमशै- 
रूपिणी संवित्‌ च्रिकलामयी वामाज्येष्ठारौद्रीरूप कलात्रयसमष्टि- 
रम्बिका, अम्बिकाग्रहणं “शान्ताया अप्युपलत्तणम्‌ । इच्छाज्ञानक्रिया" 
शक्तिरूपकरामयसमष्टिमूता आछान्तास्मिका भूत्वेत्यथः । त्रिखण्डारूप- 
मापन्ना द्तिणाङ्गलयो वामाद्याः प्रकार्शांशाः, वामाङ्गलय इच्छाया 
विम्शाशाः, तदुभययोगरूपवन्धनात्मकखण्डत्रयवती त्रिखण्डा मुद्रा 








4 १. संवित्‌-क ° नास्ति । २. करूामय-क० । ३. समष्िरूपा अम्बिका-क०४ 
४. दान्त्यतीतायाः-ख० । ५. क्रियारूपकलाष्रमष्टिभूतववाच्छान्ता-ख० । 





७२ दीपिका चतुवन्थयुने योगिनी । 


दी० जातेत्यथः। सदा सन्निधिकारिणी। अत ^एवेयं संविद वतायाखिपुरायाः 
 सन्निधिकारिणी सान्निध्यकारिणी। सवस्य चक्राजस्य, सवंषां चक्राणां 


भपूजायन्त्राणां श्रेषठत्वाच्चक्रराजस्य व्यापिका । नवचक्रस्थितनवसमुद्राणां 
समष्टि भूतत्वात्‌ ।॥५.७-५८॥। 





(से०) अथ मुद्रासु सवसंक्षोमिण्या एव प्रथमावरणदशं नीयत्वेन प्राथम्येऽपि 
सवव्यापकत्वाद्मिप्रायेण च्रिखण्डामुद्राया एव वृतीयपटले पूवं वर्णितत्वेन पूव 
क्लृप्तक्रमानुसारेणेव वासना उपदिदिक्षच््रिखण्डाया वः सनां प्रथममाह-- 
(मृद्रेत्यादि) । तादशक्रियाशक्त्यभिन्ना संविदम्बिका चिच्छक्तिरूपा माता यदा 
त्रिकलामयी कठात्रयप्रचुरा जाता, ईक्षणविरिष्ठा जातेति यावत्‌ । तद्धा 
त्रिखण्डारूपमापन्ना । मुद्रात्वसामान्यधमं एव॒ सामानाधिकरण्येनेक्चणस्यापि  . 
मेलनेन तादशधमंविरिष्टा देवी त्रिखण्डेव्युच्यत इत्यर्थः । सन्निधिदंवतातेजः- | 
सान्निध्यम्‌, सर्वावरणरक्तिमरीचिकाया महादेव्या आह्वाने विनियुक्तत्वादेव 
सवंचक्रव्यापिका भवति । अत्रक्षणस्य वामादित्रयसमष्टिरूपत्वात्ताः प्रकाशांशा 
दक्षिणाङ्गुख्यः । इच्छादित्रयसमष्टिरूपत्वात्ता विमर्शाशा वामाङ्खुख्यः । तासा- 
मेकत्र॒संयोजनादीक्षणस्य तादशत्रितययुगकेक्यरूपता चेति वासना ध्वनिते- 
त्याहुः । वस्तुतस्तु तन्त्रमेदेनाङ्खलिविन्यासवैलश्षण्यस्य बद्रुटमुपम्मात्‌ सवानु- 
ममकटष्टोपपततेरसंभवात्‌ क्वचित्संमवन्त्या अपि तस्या मृलकृताऽनुक्लिखितत्वेना- 
प्रयोजकत्वा द ङ्गलिविन्यासमारादुपकारकं कुवन्मूलोक्तां वासनां संस्मरेदित्येव तु 
तत्त्वम्‌ । इतरन्मन्दजनविश्वासायेवेति ध्येयम्‌ ॥५७-५८॥ 















योनिग्राचुयंतः२ सैषा सवसंक्तोभिका पुनः । 
वामाशक्तिप्रधानेयं द्वारचक्र स्थिता मवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
(दी०) सवंसंत्ञोभिणीमुद्रामाह-योनीति । सैषा त्रिखण्डा खण्ड- 
च्रयमुन्मुच्य योनिप्राचुयेतो मध्यमाद्रयसंयोगादेका,* अनामिकाद्रय- 
संयोगादन्या,* कनिष्ठिकाद्रयसंयोगादपरा, एवं योनि शप्राचुयात्‌ सा 
१. एव संवि-ख० । २. पूजायन्त्राणाम्‌-क० नास्ति। ३. तश्षा-क० । क 
७. देका योनिः, अनामाद्रय-ख०। ५. दन्या योनिः, कनिष्टादय-ख० । ६. योनि- ` 
त्रयप्रा-क० । परं स नोचितः, चतुःशव्युक्तमुद्रोद्धारविरोधात्‌, एकैकस्मिन्‌ हस्ते- , ` 
ऽङगष्टेन सह मध्यमाऽनामाकनिष्टिकाग्रयोजनेन तासां षटत्वाच । ७. सा उत्तरो- ` 
तरकनिष्ठाङ्गष्टयोगरूपिणी-क० अधिकः पाठः । 
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` सवे *संत्ञोभिणी परानन्दग्रबणत्वकारिणी, वामादाक्तिप्रधानेयं सवेसंत्तो- . . 


। भिणी युद्रा वामाशक्तिप्रधानत्वात्‌ सृष्टिः । सृष्टिरेव कोभः । द्वार चक्र 
चतुर सत्रयरूपे चतुद्रोरवति त्रेलोक्यमोहने चक्रं स्थिता ॥५९॥ 


(से०) सवसंक्षोभिणीमुद्रावासनामाह--(योनीत्यादि) । सा क्रिया्क्त्य- 


 भिम्नेषाभ्बिकाशक्तिरेव यदा योनिप्राचुयतः प्रच॒रपदा्थनिष्ठतत्तद्धर्मावच्छिन्न- 
 कायतानिरूपितकारणतावच्छेद कधमवबाह्रुल्येनावलोक्यते तदा सवसंक्षोभिका 
भवति । सवजनिकेति यावत्‌ । अत एव वामादाक्तिप्रधाना वावलोक्यते तदा 
। सवसंक्षोभिका भवति, वामायाः सर्जनामिमानित्वात्‌ । एकैकस्मिन्न्ष्े कनि 


"कुक्कर क 


षएिकामध्यमानामाग्रयोजनेनैकेकस्मिन्‌ हस्ते योनित्रयमिति ष्रडभिर्योनिभिः कारण- 


-ताप्राचुय स्मतव्यमिति भावः | मध्यमयोरनामयोः कनिष्टयोश्च योगाद्योनित्रय- 
-मेवेति प्राचामुक्तिस्त पूवचतुःरक्त्युक्तमुद्रोद्ारविरोधादनादरणीया ॥५९॥ 


ुव्धविश्वस्थितिकरी ज्येष्ठाप्ाच्ुयंमाभिता । 
स्थूलनादकलासूपा  सर्वाजुग्रहकारिणी ॥ ६० ॥ 
सर्वाशापूरणाख्ये तु सेषण स्फुरितविग्रहा। 
, उ्येष्ठावामासमत्वेन सृष्टेः प्राधान्यमाधिता ॥ ६१ ॥ 
„ अआक्रषिणी तु मुद्रेयं सवसं्षोभिणी स्मृता । 
^ व्योमद्रयान्तरालस्थयिन्दुरूपा मदेश्वरि ॥ ६२ ॥ 
शिवशक्त्यात्मसंश्वषादिव्यावेशकरी स्मृता ! 
चतुदंशारचक्रस्था संबिद।नन्दविग्रहा ।॥ ६३ ॥ 
(दी ०) द्राविणी मुद्रामादई्‌-च्ञन्धेति । च्ञुब्धस्य विश्वस्य स्थितिकरी 


 `स्वसंविन्मात्रस्थिति"करी, अतो व्येष्ठाप्राचुयंमाश्रिता स्येष्ठाशक्त 


स्थितिहेतुत्वात्‌ । स्थूलनाद्कलारूपा स्थूटनादः श्रुतिगोचरत्वात्‌, नादा- 
जाताः कला नादकलाः षोडशस्वराः । अच्राभियुक्तवचनम्‌-' कटाः 


१. सवंसंक्षोभिणी-क० नास्ति, वस्तुतः (सवेसंक्षोभिकाः इत्युचितम्‌ । 


२. वामाशक्तेप्रधानत्वात्‌ सव-क० । २. वामाक्षक्तयधिष्टितव्वात्‌ । सृ रेव-क० 
४. मृद्रा-ख० नास्ति । ५. कारिणी-ख० । £. नादाः कला नाद्‌ मवन्तीव्यादि- 





नज अ 


नव्य -=--र------. 
3 = 


॥ 
--------------~--~- ~~ 
च === ~ 
~ = 
= 2 ~ ग~ 
~ रज 
क 1 = |), भन रमिः 


--“ ˆ -*-~ --~ 


- > प 


सड न्न 


॥ |: 
| 
(1 | 
1 
|| 
॥ 
॥ | 
॥| 
| || 
॥ 
1 
| 
| ॥ 
{| 
८ | | 
| 
| || 
॥ 
| 
॥ ||! 
† 
| | 
॥ 


॥ 
| ॥ 1 
| 
| ॥1 
|| 
॥4 
||| 
|॥ 
।॥॥ 
॥५॥|| 
॥ 
| ॥4 
॥॥ 
| ॥ | 
| ॥ || ॥ 
| ४५ 1 ॥ 1 
# ॥ 12 
(¢| 
॥ || 
| ॥ 
॥ ||| ॥ | 
| ॥ || 
¶ # 
| [1 
































७४ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


कलानादभवा वदन्त्यतः” इत्यादि, तद्र.पाः कामाक्षि ?ण्यादास्तद्र.पाः , 
स्वाशापूरकचक्र ः्पूरकत्वात्‌ सर्वाङापरिपूरकाख्ये कामाकषेणी कला. | 
धारत्वान्‌। अत एव सर्वानुप्रहकारिणी । कामाकषणमेव स्वानुग्रहः। 
सैषेति तच्छब्देन चतुखतीलालोक्ता सवेविद्राविणी मुद्रा पराग्रश्यते । 
सफुरितविग्रदा संबिद्र.पत्वात्‌ । कोऽथः १ य्येषठाप्राचुयोधारत्वात्‌ स्थिति- ` ` 
रूपिणी । अत ए ऋजुरूपमध्यमातजन्योः कनिषठिकानामिकयोश्च 
संयोगरूपिणी कामाकर्षिण्यादिरूपत्वात्‌ सवानुप्रहकारिणी तदाधार- ` 
त्वात्‌ सर्वाञ्ञापरिपूरणाख्ये चक्र सं विद्र.पत्वात्‌ स्पुरितविग्रहा चतु 
शतीशाखे प्रतिपादिता सेषा सपे विद्राविणी मुद्रा स्थितेत्यथः 


सवौकषणीमुद्रामाह-ग्येष्ठेति । य्येष्ठावामासमत्वेन य्येष्ठावामाशक्ति . 
दरयसामरस्यरूपत्वात्‌ सटः प्राधान्यमाश्रिता सृष्टिरूपा वामा, स्थिति+ 
रूपा "(बयेष्ठा, उभयसाम्यात्छष्टिस्थितिसाधारणीयं वामांशेन वक्रतजनी". । 
मध्यमाद्रयरूपा) ययेष्ठारोन ऋजुयुक्तानामिकाकनिष्ठाद्रयरूपेत्यथः । अत 
एव ॒वक्राङ्गलिद्रयरूपत्वाद्‌ आकर्षिणीयं मुद्रा ‹सवंसंक्ञोभणचक्रं सवे-- 
सं्नोभिणी सवस्य संक्ञोभिणौ संस्परता । स्मृतिः पृवाीनुभवसंस्कारजन्यं 
ज्ञानम्‌ । पूवं चतुशती्चास्त्रेऽनुभूता युद्रा इदानीं स्मरता, सवासना 
कथितेत्यथः 


सवेवशंकरीम॒द्रामाह-ग्योमद्रयेति । आधाराद्याज्ञान्तषद्‌ चक्रा- 
न्तरालानि पक्व व्योमानि तेषां दरयोद्रयोमेध्ये एकैको विन्दुरिति पञ्च 
बिन्दवः पच्चभूतमयाः । तदुक्तमभियुक्त 


पच्ठविन्दुमयं भेदं पञ्चप्रणव पञ्जरम्‌ । इति । 


तद्र पाग्योमद्रयान्वरारस्थविन्दुरूपा, शिवशक्त्यात्मसं शछषात्‌ शिवा- - ` 
समानो दत्तकराङ्गलयः, शक्स्याःमानो वाम कराङ्गलयः, शिवशक्त्यात्मना 
परिवृ्येतरेतराङ्गल्य <न्तरालग्रवेशितानां सवषामन्योन्यगाढपरिपीडना- व 


१. ण्यादिनिवाससर्वाशा-क० । २. व्यापकस्वात्‌-ख० । ३. कर्षिणि-ख० । 
४. धारभूतस्वात्‌-ख० । 4 धनुश्चिहान्तग र ग्रन्थः-क० नास्ति । ६. सर्गसंक्षो-.' 
मिणी सर्गसंञ्ोमकारिणि चक्रे स्ता-ख० । ७. पङ्कजम्‌-ख० । ८. न्तराख्द्रब-- 
गतैकैकाङ्गखिरूपान्प्रोन्यगाढपातनादे वं भूता--ख० । 4 





 चक्रसङ्केतनिरूपणम्‌ _ ७५९. 


देव॑भूता दिव्यवज्ञकरी मुद्रा दिव्यस्य प्रकाशात्मकशिवस्या वेश्यः साम- 
रस्यं तत्करी चतुदेशारचक्रस्था चतुदंशारचक्रं सवं सौभाग्यदायकनाम- 


घेये स्थिता सं र्विच्छक्तिरानन्दविग्रहा परमशिवसामरस्यरूपिणी । 


८ कोऽथः ९ उभयकराङ्गल्यन्तरालगतेकेकाङ्गुछिरूपपञ्च विन्दुमय- 
शिवशक्तिद्रयसामरस्यनिरूपणलक्तणवन्धनात्मिकेयं मुद्रा ) संविदेक- 
रस्यानन्दमयी चतुरदंशार चक्रे स्थितेत्यथेः ।६०-६३।। 

(से०) सर्वविद्राविणीमुद्रावासनामाद-(्ुब्धेत्यादि) । चतुन्धस्यौसन्नस्य 
विद्वस्य स्थितिकत्रीं । अत एव स्थित्यमिमानिच्येष्ठाप्राचुयमास्थितवती । अङ्खली- 


चतुष्टयस्य ऋजुत्वात्‌ , त्रिकोणक्रजुभूतायाः पूवरेखायाः स्थितिरूपत्वात्‌। शब्दस्य 
स्षमं॑रूपं नादः, स्थूलं रूपमक्चरम्‌, तेन स्थूलनादौ, अकाराच्याः स्वरास्ते 
कलासंख्याः षोडश । अकारादिषोडशाक्षररूपेति यावत्‌ । सैषेति पदेन म॒द्रा- 
शरीरघयकसामान्यधर्म॑वत्त्वमुच्यते । ईददाविरोपसामान्यधमयोयोगिन सर्वानुग्रह-' 


कारिणीत्युच्यते । अनुग्रहो नाम विद्रावणम्‌ ॥ ६० ॥ 
सर्वाकषिणीमृद्रावासनामाह-- ( च्यष्ठत्यादि ) । संक्षोमद्रावणमुद्रापद्‌- 
(= , ५५९८ € ५ 
शक्यतावच्छेदककोरिप्रविष्ठयोधमयोरुभयोरपि सवाकषरणमृद्रापदशक्यतावच्छे- 


दककोटौ प्रवेशः, परन्तु न तयोः समप्राधान्यम्‌ । नापि विशेषणविशेष्यभाव 
विनिगमनुाविरहः, अपि ल च्येष्ठावििष्टवामावत्तवमेव निवेद्यम्‌ । तेन 
्टर्विेष्यत्वेन निवेद्यत्वाद्वामाचिहस्याक्लिचवुषटयवक्रत्वस्य सर्वोपरि प्रदंन- 
मु पपद्यते 1 सेयमाकर्षिणीति प्रसिद्धा मुद्रा सवंसंक्षोभिणि सवसंक्षोमणास्य- 


चक्रे स्म्रता स्थिता ॥ ६१ ॥ 
सवविदयाकरीमुद्रावःसनामाह- ( व्योमेत्यादि ) । यावान्वा अयमाका- 


शस्तावानेषोऽन्तद' दय अ।क।शः' इति श्रुतौ प्रसिद्धा बिन्दुरूपेण विद्यमानाः 


परस्परगाढारिलष्टरिवशक्त्युभयात्मिका मुद्रात एवानन्दविग्रहा संविद्िव्यावेश- 


करीत्युच्यते । प्राञ्चस्त--परटचक्रान्तराटरथव्योमपङ्के द्रयोद्योमध्य एकैको 


बिन्दुरस्ति तद्रपेत्यथं इत्याद ॥ ६२-६३ ॥ 
बिन्द्रन्तरालविलसन्स॒क्ष्मभरेखारिखामयी । 
उ्येष्ठाशक्तिप्रधाना तु सर्वन्मादनकारिणी ।॥ ६४ ॥ 


१. स्यावेशकरी सामरस्यकरी चत॒-ख०। रे वित्‌ स्थिरा-ख० । ३. धनुश्चिह्वा- 


न्तगतस्य स्थाने .शिवश क्तसामरस्यचिन्दुरूपलक्षणवन्धनात्मिकेयं मुद्रा सेयं -ख० ४ 
४. सूक्ष्मरूपश-ख० । 


दी०- 





क न दी पिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


... . (दी) उन्मादिनोमुद्रामाह--बिन्दरन्तरालेति। ° चिन्द्रन्तरालविरुसद्‌ 
-आधारादित्रहमरन्धरान्तगेत व्योनिमन्यगतयोमेदाविन्द्रोः  स्वयम्भूपरा- 
ञख्ययोलिङ्गयोरन्तरालाद्‌ विलस "स्सूदमरेखािखामयी “विलसन्ती 
सूदमरूपविसतन्तुनिभा^छृतिः, रेखेव रेखावत्‌ शिला अम्विकाशान्तयोः 
तन्मयी तदैकरस्यशूपा अेष्ठाशक्तिम्रधाना जयेष्ठारक्तिप्रचुरा सर्वान्मादन- 
कारिणी उन्मादश्चित्तविभ्रमः । सवान्‌ उन्मत्त वतसवेव्यापारपराङ्‌- 
मुखान्‌ शिवश्चक्तिसामरस्यानुसन्धानपरान्‌ करोतीत्यथः ।।६४॥ 

(से०) सर्वेन्मादनसुद्रावासनामाह - (बिन्द्रित्यादि)। उक्तबिन्दोमंध्ये विल- 
सन्ती सूह्त्मरूपा शिखा तस्य मध्ये वहिरिखा “नीवारशूकवत्तन्वी इति श्रुतौ 
प्रसिद्धा । तन्मयी व्येष्ठादक्तिप्रधाना । अत एवानामातजनीयुगाभ्यामरज्ु+ ` 
भ्यासुपलन्निता देव्येव सर्वोन्मादनमुद्रा बहिदंशारे स्थिता ॥ ६४ ॥ > 


दशशागचक्रमास्थाय संस्थिता वीरवन्दिते | र 
वामाश्क्ति प्रधाना त॒ महाङ्कुशमयी पुनः ।। ६५ ॥ 

“तद्रद्विश्वं वमन्ती सा द्वितीये तु दज्ञारके । 

संस्थिता मोदनपरा यद्रारूपत्वमास्थिता ॥ && ॥ 


(द°) दशारचक्रमास्थाय दशारचक्रं वहिदेशारचक्रं वीरवन्दिते । 
इदन्तारिपोरहमि समराङ्गणे प्रख्यप्रतिपादनपरा वीराः तेवन्दिते ` 
आत्माहम्भावनया भाविते । तदुक्तं परापञ्चारिकायाम्‌ - | 

अहमि प्रलयं कुवेन्निदमः प्रतियोगिनेः। 
प्राक्रमपरो भुङ्क्त स्वभावमशिवापदहम्‌ ॥ इति । । 
कोऽथः १ अतः कुलाङुखचिन्दुद्रयान्तराखविलसदम्बिकाशान्त्याख्या- 
वह यमृतकुण्डलिनीरूप८(*शिखादयसदटश्च)शक्तिशिवाख्यकरद्वयमध्यमा - 
ङष्ठदरयसंयोगविन्दुद्रयाकारववलद्वयान्तगेतकनिष्ठिकाद्वयमयी व्येष्ठाशक्तिः । 
प्रथानत्वात्‌। ऋञ्ाकृस्यनामातजेनीदयाय्रसंयोगरूपा शिवशक्तिसाम- 























१. बिन्द्रन्तरालात्‌-ख०। २. योनिमहाबिन्द्रोः-ख ० ! ३. पराख्ययोरन्त-क०। 
४, सूक्ष्मरूपरशिखा-ख० । ५. विरसन्व्यो सूक्ष्मख्पे-ख० । ६. निमाक्रती शिखेव ` । 
श्िखावत्‌ श्िखा-ख० । ७. वर्स्वस्बग्या-ख ०। ८. अधोविरवं-क०। ९. धनुश्चिह्वा- 
-न्तर्गतं-ख० नास्ति । । 











चक्रसङ्केत नरूपणम्‌ ७७ 
रस्यानुसन्धानलक्तणबन्धनरूपा सर्वोन्मादिन्याख्या मुद्रा बहि देशारचक्र- 
+ € 
मास्थाय संस्थितेत्यथः 


महाङ्शस॒द्रामाह- वामेति । चिन्द्रन्तरालविलसस्सूद्मरेखाशिखामयी 
ऋञ्वाकृतिर्तजन्यनामिकासंयोगरूपा “व्येष्ठाशक्तिप्रधाना पूवं भवति । 
इदानीं वामाश्तप्रधाना । 


“वामा विश्वस्य वमनादङ्कशाकारतां गताः 


इति पूर्वोक्तरीत्या वामाशक्तिप्रधानत्वाद्‌ वक्राकारतजनीलन्षण-' 
बन्धनरूपा स्विश्वं वमन्ती सा सरष्िरूपत्वात्‌ तद्रत्‌ परमशिववद्‌ 
द्वितीये तु अन्तदेशारके मोदनपरा परिवसामरस्यलक्तणपरानु-' 


सन्धानमयी, अत एव सुद्रारूपत्व मास्थिता । अयमथंः-पूर्वोक्तमुद्रा- 


लक्षणएविमशे*मयचिच्छक्तिरेव "वामाशक्तिभूततजनीदययमयपरशिव- 


सामरस्यपरानन्दग्रवणरूपा महाङ्कशमुद्राख्यान्त दं शारे स्थिता ॥६५-६६ 


(से°) इयमेव वामाशक्तिप्रधाना चेदन।मातजनीमिवक्रामिरुपटक्षिता महा- 


इशेत्युच्यत इत्येवानयोभेद इत्यमिप्रेत्याह~ (वामेत्यादि) । अत्र मोदनपरेत्यव- 
युत्यानुवादो मद्रापदप्रव्रत्तिनिमित्तस्य सामान्यधमस्य विशेषधमः सह॒ सामाना- 
धिकरण्येनं वाच्यतावच्छेदककोटौ प्रवेश इत्यस्य स्मारणाथः । सुगममन्यत्‌ । 
अच्र+ब्रिन्द्रन्तरालेत्यधं क्वचित्पुस्तके न दृद्यते । प्राञ्चस्तु मूलाधारत्रह्मरन््रस्थ- 
पद्मकर्णिकयोमध्यगतौ स्वयंभूलिङ्गपरलिङ्गरूपो द्वौ बिन्दू । तदन्तर्विलसन्त्या- 
वम्बिकाशान्तारूपे अमृतकरुण्डटिन्यावेव दिखे तन्मयीत्यथ इत्याटुः ।६५-६६॥ 


धर्माधर्मस्य संधट्ादुत्थिता वित्तिरूपिणी । 

` विकल्पोत्थक्रियालोपश्रूपदोषविधातिनी ॥ ६७ ॥ 
विकल्परूपरोगाणां हारिणी खेचरी परा । 
सर्वरोगहराख्ये त॒ चक्रे संविन्मयी स्थिता ॥ ६८ ॥ 


9. वामा्चक्तिप्रधाना न भवति । कऋञ्वाकृतितजैन्यनामिकासंयोगरूपा न 
मवति-क० । २. कपुस्तके “अधो' इत्यधिकम्‌ । ३. मोदनपरा शिव-ख० । 


४. विमशंरक्षणचि-क ० । ५, वामाप्राधान्याद्‌ व्यक्तीभूतेत्यथः । ते द्वयपर-ख० । 
६. रोगदोष-क० । 


दी 





ह दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


 (दीगेखेचरीमुद्रामाह-धमधमंति। धमीधर्मस्य सद्व्रात्‌ , धमः शक्तिः 
-सृष््यादिसकरुधमेपरत्वात्‌, अधमः शिवः, तत्तत्सकरधमेरहितत्वात्‌, ` 
+तयोः सङ्कटः सामरस्यं तस्मादुस्थिता, वित्तिरूपिणी वित्तिः संवित्तिः, 
-विकल्पोत्थक्रियाोपरोगदोषविघातिनी विकल्पः कोटिद्रयासम्बनम्‌ एवं । 
वा एवं वेति संशयज्ञानम्‌ , विकल्पोत्थःः क्रिया नित्यनेमित्तिककाम्यरूपा- 
-स्तन्लोपेनउ प्रत्यवायः प्रायो जायते, तस्य वि वातिनी, विकल्परूपरोगाणं | 
हारिणी परिपूणेभावस्य शिवस्य मयैवमेतत्कतेन्यं न वेति विकल्परूप- 
-रोगा आधय एव व्याधयः । तदुक्तमभियुक्तः- 1 
“अपूणैम्मन्यता व्याधिः कापण्यैकनिदानम्‌ः । 
ल्ेशावहो* जुगुप्सा” इति । 
तेषां हारिणी । खेचरी-- ` 
त निरस्तसकलक्रियाक्रमे या चितिश्चरति शाश्वतोदया । 
सा शिवत्वसमवाष्चिकारिणी खेचरो सकर्खेदहारिणी ॥ क 
इति *मदुक्तरीत्या निर्विकल्पबोधमुमिसंचारिणी चितिः चिच्छक्ति 
तस्याः परमशिवसामरस्यरूपतदधिष्ठितत्वात्‌ सवेरोगहराष्ये चक्रे संवि ^ 
मयी स्थिता । कोऽथः! शिवसक्तिमयदन्तवामवाहूद्वयपरिवतेनरूपतजेनी- । 
द्वयावरम्बितन्यत्यस्तकरद्यकनिष्ठानामिकाद्वन्दरतदुपरिस्थितमध्यमाद्वया- ॥ 
असंयुकतङ्गदवयाग्रसंयोजनलक्षणबन्धनरूपा ` रिवङक्तिदधयसङ्करादुत्थि- । 
‹तत्वात्‌ परा निर्विकल्पबोधम्‌मिसञ्चारिणी,. अत एव विकल्पजनित- . 
-नित्यनैमित्तिककास्यकर्मलोपरूप°दोषबिधातिनी, अत एव “च विकल्प्‌- 
रूपरोगाणाम्‌ अपूणैम्मन्यताखक्षणानां हरिणी सवेरोगहराख्ये चक्र . 
खेचरीमुद्रा स्थितेत्यथेः ॥६७-६८॥ 4 
। (्ि*)खेचरीखद्धावासनामाह--(धमेत्यादि) । धर्माधरे पुण्यपापादष्टजनक- 
क्रिये तयोः समाहारो धर्माधर्म तस्य सङ्घट एकन्ञानीयैकध्मावच्छिन्नविशेष्यता- 1 
निरूपितश्रकारता । तादृशग्रकारिताकादयं धर्मो बाधर्मो वेति संशयादिति १; 
यावत्‌ । उत्थिता तादृशसंशयोत्तरं जाता; वित्तिरूपिणी विशेषदशनात्मक- . 











भ ~~~ 


` १, तत्सङ्खटटः-ख० । २. जानं विकल्पः विकपोव्थ्रियाः-ख० । ३. पेन पापं ` 
, जायते-ख० । ४. वहोऽतिकष्ट श्च-ख० । =. तदुक्त -ख५ । ६. दत्धिता सदा- 
-निरवि-ख०। ७. रूप-क० नःस्ति। ८. चक नांस्ति। ` ~ ~, + 








चक्रसद्धे निरूपण म्‌ ७९ 


 -अमारूपा धम॑त्व्याप्यविहितत्ववानयमित्याकारिका, अयं धमं एवेत्याकारक-ःसे° 
। -निश्वयरूपा वा । सा च गुरुदयारश्चयतन्त्राध्ययनजन्या । विकल्पो ऽसद्धिषयकं 
ज्ञानम्‌, ““शब्दमात्रानुपाती वस्तुशूल्यो विकल्पः" इति योगसूत्रात्‌ । ूर्वोक्त- 
` -संदायेऽधमकोटिरित्यथः । अधमत्वविरिष्टोपास्तेः ख पुष्पत्वात्‌ । तदुत्थस्तजन्यो 
यः क्रियाटोपौ विकल्यप्रयुक्ताश्रद्धयानादरेणान्यथाकरणम्‌ । तेन॒ रूप्यन्ते 

जन्यन्ते ये दोषाः पापादृष्टान्यामुष्मिकदुःखप्रदानि तेषां विधातिनी विकल्प- 
 जन्यरोगाणामेहिकदुःप्रदानामाधिव्याधीनां च हारिणी ताद्दासंदायेऽधम- 
 कोर्यंशेन जन्यानि यानि पापानि ये च रोगास्तेषां सवषां नाशं कुव॑ती या 
। विशेषद्रानात्मिका प्रमा तदभिन्ना संविन्मयी निर्विषयज्ञानपराक्रियाशक्त्यभिन्ना 
। -विपुरखन्दर्येव खेचरीमुद्रा भूत्वा सव॑रोगहरे चक्रे स्थितेतय्थः । प्राञ्चस्तु धम 
। दिवनिष्ठत्वाच्छक्तिः । अधर्मो निधमकत्वाच्छिवः | तत्संषट सामरस्यम्‌, 
विकल्पः खंशयस्तदुत्थाः क्रिया नित्यनैमित्तिककाम्यरूपास्तासां लोपे यत्पापं तद्धि 
` -धातिनीत्यथमाद्ुः । तेन॒ बाहद्यपरिवत॑नरूपसंघटः रिवदक्तिसामरस्य- 
 स्थोक्तसंशयस्य वा स्मारकः संस्तदीयाङ्गलिसंयोगसचिव उक्तमर्थं॑साकल्येन 
अयथा स्मारयति तथाऽभ्यस्य मुद्रां प्रदशयेदिति भावः ॥ ६७-६८ ॥ 


शिवशक्ति समाश्वेषस्फुरद्योमान्तरे पुनः ।' 

"प्रकाशयति विश्वं सा घष्मरूपस्थितं सदा ॥ ६8 ॥ 

बीजरूपा महायुद्रा सवंसिद्धिमये स्थिता । | 
सम्पू्णस्य प्रकाशस्य लाभभूमिरियं पुनः ॥ ७० ॥ 
योनिथद्रा कलारूपा स्वनिन्दमये स्थिता । | 
क्रिया चैतन्यरूपत्वादेवं चक्रमयं स्थितम्‌ । ७१ ॥ 


` (दी०) बीजमुद्रामाद-शिवश्क्तीति। शिवशक्त्योः सम श्ेषः सामरस्यं 
तन्मध्य स्फुरद्न्योमान्तरे प्रकाशविमशेऽरूपसू्ष्मतरगगनान्तराल सूक्ष्म- 
ऋूपस्थितं कारणतावन्मात्रतया स्थितं विश्वं सदा सवंदा भ्प्रकाञ्चयति । 

। अत एव वौजरूपा महामुद्रा, तस्या “माविचराचररूपविर्बोत्पत्तिहेतु-. 


१. समाश्छेषः-क० । २. प्रकाशयन्ती-क० । ३. रूप-ख० नास्ति । %. प्र- 
श्ात्मनि-ख ° ¦ ५. भाव्ि-ख० नास्ति । = 








] ॥ 
र 
+ है 
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त्वात्‌ सर्वसिद्धिमये विश्वोलत्तिदेतुमूतवीजयुद्राधार्वात्‌ सवस्य शिवदि 
भम्यन्तस्य सिद्धिः उत्पत्तिः । तदुक्तमीश्वरप्रत्यभिज्ञायाम्‌- चिति . 
स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिदेतः' इति । तन्मये चक्रे स्थिता । कोऽथ; १ शिव- ` 
शक्तिसंक्ञितोभयकरल्यत्यस्तकनिष्ठिकाद्रया्रावलम्बनवक्रोभयानामिको ~ 
भयपारवप्रखृतसंयक्ताम्मध्यमादवयोपरिस्थितवक्राकारतज॑न्यङ्ग्ठयुगल- 4 
लमाश्रेषान्तरालम्रतीयमानगगनान्तराले कारणतावन्मात्रतया स्थितं 
विश्वं प्रकाशयन्ती बीजमुद्रा सर्वसिद्धिमयाभिषे चक्र स्थितेत्यथेः। 
योनिमुद्रामाद-सम्पूणस्येति । सम्पूणेस्य १प्रकाशस्य प्रकाशात्मनः 
परमशिवस्य कामभूमिः प्रापिस्थानम्‌ । अत एवेयं योनिमुद्रा योनिखूपा 
मुद्रा योनिमुद्रा योनिखिकोणं वामादीच्छादिशक्तित्रितयसामरस्य रूपाः 
न्तखिकोणान्तराखरूपिणी कठारूपा हाद -कछात्मिका विमराशक्छि 
रूपा । अत एव सवौनन्दमये शिवशक्तिसामरस्यसमुदितपरानन्दलक्षण- 
*परमनबिन्दुरूपसर्वनन्दमयनाम्नि चक्रे स्थिता । कोऽथः १ वमेच्छा- ` 
हूपवक्रतजनीद्रयाप्रगृहीतग्यस्तानामिकाद्वयाम्रपरिगतय्येछज्ञानमयच्छजु- 
संयुक्ता मध्यमाद्रयमध्यगतसेदरीक्रियात्मकनिष्ठिकाद्रयाग्रयोजितसम्पूशे- , 
प्रकाश रूपाङ्गघठदवयाग्ररूपा *विमेकलारूपमयी योनिमुद्रा प्रकारा 
बिमर्ञसामरस्यल्तंएपर °बिन्दुमयसर्वानन्दमये चक्रे रस्थितेत्यथः । 
उक्तमुपसंहरति क्रियेति । क्रिया-- ॥ 
“क्रियाशक्तिस्तु विश्वस्य मोदनाद्‌ द्रावणात्तथा 


` इत्युपक्रान्ता क्रियाशक्तिरेव भेदेन विरचनामयी वामादिशक्ति 
नैलोक्यमोहनादिसवौनन्दमयान्तनवचक्रमयं स्थितमित्यथेः ॥६<-०९॥ 


























(से०) बीजमुद्रावासनामाह--(शिवेत्यादिः । वटबीजस्यान्तरेऽपि किञ्चिद्‌ 
व्योमास्त्येव, तस्य विभुत्वात्‌ । तस्मिन्‌ सृष््मतमेऽवकाशे वृक्षः सर्वोऽपि 
सष््मस्थस्तिष्टतीति स्थितिः । तदृदृ्टान्तानुगुण्यामिप्रायेण जगद्बीजस्य परस्यरा~ च 
^ { प्रकासस्य अनुत्तरस्य १. प्रकाशस्य अनुत्तरस्य-क० । २. स्पा त्रिकोणरूपिणी-ख० । ३. कख 
ह्मकविमर्लरूपा-ख० । ४. परम-ख० नास्ति । ५. प्रकादाविमशंरूपा-क० 
६. विमदौशचक्तिरूपा या योनि-क० । ७. पर-ख० नास्ति । 4 








चक्रसङ्केतनिरूपणम्‌ ८१ 


मिन्नाषाटिनः रिवशक्तियुगटस्यान्तः स्फुरद्व्योमान्तर इत्यक्तम्‌ ¦ वस्तुतो 
व्योग्नोऽपि सृष््यन्तगतत्वेन बरीजदशायां तदुत्पत्तेरमावेन रिवशक्तयोर्ग्म इत्येव 
विवक्षितम्‌ । विद्वस्य प्राथमिको यः सत्तात्मको भावविकारस्तदभिमान- 
वेरिष्य्येन देव्येव बीजमुद्रत्युच्यत इत्यथ; |६९-७०॥ 

योनिमुद्रावासनामाह-- (समित्यादि) । कामकलास्वरूपवणंनावसरे कला- 
पदवाच्यत्वेन या प्रदर्दिता तद्रुपेयं योनिमुद्रा । अत एव संपूणंस्य प्रकारस्य 
पररिवस्य कामभूमिः प्रा्तिकारणम्‌ । अत एव॒ च सर्वानन्दमयचक्र 


स्थिता ॥७१॥ 


इच्छारूपं परं तेजः सवदा भावयेद्‌ बुधः । 
त्रिधा च नवधा चेव चक्रसङ्केतकः पुनः ॥ ७२ ॥ 
(दी०) ननु-- 
यदा सा परमा शक्तिः स्वेच्छया विश्वरूपिणी" 
इत्युपक्रान्तम्‌ ! कथं पुनः- 


“क्रियाचेतन्यरूपत्वादेवं चक्रमयं स्थितम्‌" 
कि १ इत्याशङ्कय तर्हिं महान्‌ प्रकृतोपसंहरस्त्वय- 
-इच्छारूपमिति । परं तेजः शिवशक्तिसामरस्यरूपपरामयं 
ज्योतिर्‌ इच्छारूपं रस्वेच्छागरदीतनानानामरूपग्रपञ्चमयं सवेदा काल- 


त्रयेऽपि भावयेद्‌ बुधः साक्चातयरशिव सदक्षरूपनिजगुरकटाक्षरूप- 
पातेन । 


घृणा शङ्का भयं जा जुगुप्सा चेति पञ्चमी । 

` इटं शीलञ्च जातिश्चत्यष्टौ पाशाः प्रकीर्तिताः ॥ 
इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या पाटितपाश्चाष्टकतया परिस्फुरत्परमशिवा- 
हम्भावः स्वेच्छाकल्पित*नानानामरूपप्रपञ्चमयं श्रीचक्ररूपेण परिणतं 
परामयं तेजः सवेदा भावयेदित्यथेः। पुनरस्यैव चक्रस्य प्रकारान्तरेण 


वासनान्तरमाह- त्रिधा चेत्यादिना । स्पष्टम्‌ ।।७२॥ 


१. मासयेत्‌-क० । २. स्वेच्छाकृतनानारूप-ख० । २. शिवरूप-ख० + 
४. नानारूप-ख० । 
६ 


से 
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(से०) अस्या एव योनिदेवताया मद्रारूपत्वे देतमाह-(्रियेत्यादि) ' 
ूरवोक्ता या क्रियाशक्तिर्मोदनद्रावणविशिष्टा तद्र यच्चैतन्यं तत्वे सति कला- 
रूपत्वस्यैव योनिसृद्रापदवाच्यत्वादित्यथः । सुद्रात्वसामान्यस्य सवमुद्राशरीरे 
निविष्टत्वादिति भावः । अत्रेदं बोध्यम्‌--वासना नाम सुक्ष्मं॑रूपान्तरं यथा- 
हस्य द्वेषो चानं वा। तचास्यैतादशमेव रूपान्तरमित्यथं लोकिक- 
परयाणानामप्रसरादलोकिकार्पवचनप्रमाणकमेवास्थेयम्‌ । तादृशग्रमाणद्वयोपलम्भे 
ठ दयोरपि प्रामाण्याविकेषादेव दवे अपि वासने एव । यतत बरदधस्तत् स्थूलरूप 
बासनयोः साधारणो धर्मों देवत्वेन छिख्यते, यथाङ्कुंशस्य ज्ञानात्मकत्वे 
मनोमयगजनिवारकत्वादिः, सोऽपि देतूतक्षामात्रं देत्वधिकरणन्यायेन स्वाथे 
तात्प्यहीन एव न तु बास्तविकः । एवं सति-- 

त्रिराचामति तदृग्ह्णात्यस्ति भाति प्रियत्रयम्‌ । 3 

यत्‌ पुनः परिमाष्टिं द्विनांमरूपे जहाति तत्‌ ॥ र 

इत्यादिरीत्या स्मृत्युक्तनिखिलाहि ककमंसु लीटाविडवम्भरवोधसारादिभन्थष 
कविभिः स्वकपोलकल्पनया छिस्यमाना वासनाः स्वरूपोप्प्रक्षामात्रत्वेनाल्ङ्कारा- 
न्तरवच्मत्काराधायिका अपि यथा नानुष्ठानोपयोगिन्यस्तथा प्रकृतेऽपि मूले 
तन्त्रान्तरे चादृ्ाः प्राचनै्िख्यमाना अपि बासना मूयस्योऽस्मामिष्पेक्िता 
इति न तत्र ्रद्धाजाञ्येन भ्रमितव्यम्‌ । इदानीं यदा सा परमा दाक्तिरिव्युप- ` 
ऋन्तां चक्रवासनामुपसंहरति--एवमिति । परज्योतिषो देव्या इच्छयैव खवस्यास्य 
चक्रस्योयजत्वादिच्छाविरिष्टा देव्येव सव॑चक्ररूपेति सवदाऽऽसुसेरामतेश्च बधो १ 
भावयेदित्यथंः ।७२॥ 


वह्धिनैकेन शक्ति भ्यां दाभ्यां चेकोऽपरः१ ¶ुनः। 

तैश्च वद्धित्रयेणापि शक्तीनां त्रितयेन च ॥ ७३॥ 
पददरयेन चान्यः स्याद्‌ भुगुहत्रितयेन च । 
 पश्चशक्ति चतु वेदि पदम द्र यमहीत्रयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
- स्पूरिपूर्णं महाचक्रं ततपकारः प्रदश्यते । 
तत्राद्यं नवयोनि स्यात्‌ तेन द्विदश्षसंयुतम्‌ ॥ ७५ ॥ 











१, चैकः परः-से० । २. इति पूणेम्‌-ख० ग० से° । 
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मनुयोनि परं विच्चात्‌ तृतीयं तदनन्तरम्‌ । 
अषटद्यष्टदलोपेतं चतुरसत्रयान्वितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
चक्रस्य त्रिप्रकारत्वं कथितं परमेश्वरि । 
 भ्सुष्टिः स्यान्नवयोन्यादिप्रथ्व्यन्तं संहृतिः पुनः ॥७७॥ 
पृथ्व्यादिनवयोन्यन्तमिति श्ाच्चस्य निर्णयः? । 
एतत्समष्टिरूपं त॒ त्रिपुराचक्र मुच्यते ।। ७८ ॥ 


(दी ०) तत्रादौ त्रिधाल्ववासनामादह-बहिनकेनेति । एकेन बहना 
दवाभ्यां शक्तिभ्यामेकः प्रकारः। तेश्वेकवद्िशक्तिद्रयरूयैखि कोणत्रयेः पुन- 
वंद्धिन्रयेण शक्तीनां व्रितयेन चापरः प्रकारः। शअ्रयमथेः-त्रिकोणाना- 
मेवोपरि विस्तारक्रमेण पुनवंहित्रयेण भराक्तित्रयेण च जायतेऽयमेकः 
भ्रकारः ।।७६। 

पदमद्वितयेन भूगृहत्रितयेन चान्यः प्रकारः । पद्मद्रय“^वृत्तत्रया- 
न्तरालयोरष्टदटं षोडशदलं चेति । भूगृहत्रितयं चतुरस त्रयम्‌ । एवं 
कृते सति पञ्च शक्तयश्चत्वारो बह्यः पद्मदरयं सहीत्रयं चेति परिपूण 
महाचक्रं समष्िरूपम्‌ । | 

, तस्प्रकारत्रयमेव विविच्य विघरृणोति-तत्प्रकार इति । जातावेक 

` वचनम्‌ । तस्कराः प्दश्यन्त इत्यथः । तत्र तेषु प्रकारेषु, आद्यं नब- 
योनि बहिनैकेन शक्तिभ्यां द्राभ्यामित्यस्य विवरणम्‌ । एकस्य बह्वदरेयोः 
शक्त्योश्च संयोगे सति बैन्दवत्रिकोणाष्टकोणेनवयोनिचक्रं भवतीत्यथेः । 
तेन द्विदश्चसंयुतं मनयोनिपरं विद्यात्‌ । तेन नवयोनिचक्रण द्विदशखंयुतं 
दश्ारद्रयसंयुतं मनुयोनि चतुदेशकोणं परं द्वितीयं जानीयात्‌ । तेन वह्नि 
त्रये राक्तित्रये च कृते सति देशारचक्रदरयं चतुदंशारचक्रं च चक्रत्रितयं 
द्वितीयं चक्रं भवतीत्यथेः । तदनन्तरम यष्टदलोपेतं चतुरखत्रया- 
न्वितम्‌ । तेन चक्रद्वयेनानन्तरमन्यवधानेन स्थि्तमत्यन्तसन्निितम्‌ 
अषटदलकमलेन पोडडादलकमलेन चोपेतं चतुरखत्रयात्मकं ठृतीयं 
चक्रमित्यथेः। 


१. सष्टिस्थं-ख० । २. निदचयः-से० । ३. खिकोणेः-ख० । ७. शक्तित्रये 
जातेऽपरः प्रकारो मवति-ख० । १. रेखान्रया-ख० । 
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ननु चरयाणां चक्राणामेकेकम्रकारत्वं कथमिति ? उच्यते-- 
प्रयेकमंरमेदेन सगेस्थितिख्यक्रमात्‌ । 
इति सङ्केतप द्व्युक्तरीत्या एकेकचक्रावयव त्रितयस्य सष्िस्थिति- 
संहारभेदात्‌ ऋोडीकारः। तद्यथा-चतुरखत्रयं खष्िखष्टिः षोडरादख्पद्य' 
सष्टिस्थितिः, अष्टदलपदय' खृष्टिसंहारः । एवं चक्रत्रयमयं खष्टिमयत्वा- 
देकम्‌। एवं चतुरदशारं स्थितिखष्टः, बाह्यदज्ारं स्थितिस्थितिः, अन्तदेशारं 
स्थितिसंहारः । एवं चक्रयं स्थितिमयत्वादेकम्‌ । एवमष्टकोणं संहार 
सिः त्रिकोणं संहारस्थितिः, वैन्दवं संदारसंहारः, एवं चक्रतरयं संहारमय- ३ 
त्वादेकम्‌ । चैन्दवं चक्रमारभ्य चतुरखान्तोद्धारः सष्टिरिव्यथेः ।७६॥ । 
इत्येतत्सर्वं मनसि निधायाह-चक्रस्य त्रिप्रकारत्वं कथितं पर- 
मेश्वरीति । स्पष्टम । ६ 8 
ननु चक्रस्य त्रे विध्यसुक्तं यदि तीदं चक्रं मध्यचक्रम्‌रभ्य किमुत्पाद ` 
यित॑ न शक्यते इत्यत आह--खष्िरिति । “अत्र नवयोनिरब्देन नवः ` 
बोन्यन्तमतं बैन्दवं चक्रं लक्षयते । तद्चैन्दवं चक्रमारभ्य चतुरखान्न्तोः | 
द्वारः खष्टिः, संहतिःपुनः पर्ठ्यादिनवयोन्यन्तमिति । तथा च चतुरखच्रय 
मारमभ्य वेन्दवान्तमुद्धारः संहार इत्यर्थं इति चलुःशतीङञाखरस्य निणेयः। 
अतो न मध्यमारभ्य चतुखतीशाखस्य चक्रोद्धार इति तात्पयेम्‌ । 4 
यथा देवदत्तविष्णुमित्रयज्ञदन्तषु म्सतुतेषु देवदत्तयज्ञदत्तयोः फलानि 
देयानि इत्युक्ते विष्णुमित्रस्य न देयानीति गम्यते । तद्रत्पूवं श्रीचक्र- ` 
मवयवज्चो विभज्य वासनासुक्त्वा इदानीं समश्टिचक्रस्य बासनामाह-- 0 
एतदिति । एतत्समष्टिरूपं सखष्ट्यादित्रितयं समष्टि नाम । अवयवी त॒ 
तथा न भवति, सखृष्टिपदेन स्थितिपदेन संहारपदेनापि* च नाभि- | 
धीयते, किन्तु च्रिपुराचक्रसुच्यते । त्रिपुरायाः खष्ट्यादिभ्यस्िभ्यः पुरा . 
 विद्यमानत्वात्त"त्पदाभिधेयाया अनाद्यन्तरूपायाः स्वसं विदच्चक्रमावि- 4 








१. संहारमयतव्वा-कख० । रे. अत्र इत्यारभ्य (तात्पयंम्‌ । यथा देवदत्तः 
इत्येतदन्तग्रन्थस्य स्थाने खयपुस्वके-““संहृतिः पुनः प्रथ््यादिनवयोन्यन्तमिति । ॥ 
अन्र नवयोनिद्राब्देन योन्यन्तगेतं बेन्दगं चक्रं रश््यते । तथा च चतुरखच्रयमारभ्य | 3 
बैन्दवान्तमुद्धारः संहार इत्यथ इति चतुःशतीशासखस्य निणयः । अतो न मध्यमा- ` | 
दिचक्रसुद्धारयतीति तात्पयंम्‌ । देवदत्त” इति पाठः । ३. तथा-क० नास्ति । 1 
ॐ, पदेनामि-क० । ५. तत्पदानमि-ख ० । | 4 
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। भौवभूमिरित्युच्यते। तदुक्तं सङ्केतपद्धत्याम्‌-“वशिन्योऽष्टौ खान्तराखम्‌” 
इत्यादिना “अनाख्या सबंगा ततः इत्यन्तेन ।।५८॥ 


(से°) पूर्वचतुःशत्यां सकलं बाह्यगतं मध्यगतं चेति त्रिविधं चक्रं पूवपू्वा 
रक्तस्योत्तरोत्तरं पूजनीयत्वेन कथितम्‌ । तदिदं सवासनं पूजयितुरपि व॒ल्यमिति 
ध्वननाय तत्त्रेविध्यं तत्प्रसङ्गान्नवधात्वं चोपदिशति-- 

त्रिधा च नवधा चैव चक्रसंकेतकः पुनः। 

“त्रिकोणे बैन्दवं शिष्टम्‌ इति ब्रह्माण्डपुराणीयोक्तव चनरीत्या सकल्चक्रं 
मन्वखादिचक्रे बाह्यमध्यगतपदवाच्येऽन्तमंतम्‌ । बाह्यमध्यग॑तस्यापि शक्त्य- 
नलात्मकयोनिनवकत्वाविशेषान्नवयोन्यात्मकचक्र एवान्तभांवः । 

ईदा थं मनसि निधायासन्देहाय संन्ञेपविस्तराभ्यां बरैविध्यं द्विवारं वण- 
यति-(वहीत्यादि)। वह्विरेको द्वे शक्ती चेव्येकः। परस््वेतैखिमिरन्येः षड्मिश्वेति 
मिलित्वा नवभिर्भवति। अन्यस्स्वेतैनवभिः पद्मद्वयमूत्रयाभ्यां च मिलितः । अस्यैव 


। विवरणं पञ्चशक्तोति । तेन नवयोनिना द्विदशाराम्यां च संयुतं मनुयोनि द्वितीयम्‌ । 


(14 


। 


सुगममन्यत्‌ । विन्दुयोगस्त्वनुक्तत्वाविशेषाचक्रत्रयेऽप्यन्वेति ॥७३-७५७॥ 
, १्यस्य विज्ञानमात्रेण त्रिपुराज्ञानवान्‌ भवेत्‌ । 
`“ चक्रस्य नवधात्वं च कथयामि तव प्रिये ॥ ७8 ॥ 
आदिमं मूत्रयेण स्याद्‌ द्वितीयं पोडशारकम्‌ः 
अन्यदष्टदलं प्रोक्त  मनुकोणमनन्तरम्‌ ॥ ८० ॥ 
पञ्चमं दश्शकोणंः स्यात्‌ पटं चापि दशारकम्‌ । 
सप्तमं वसुकोणं स्यान्मध्यत्यस्रमथष्टमम्‌ ॥ ८१ ॥ 
नवमं त्यस्रमध्यं स्यात्‌ तेषां नामान्यतः शृणु | 
त्ैरोक्यमोहनं चक्रं सर्वाशापरिपूरकम्‌ ।॥ ८२ ॥ 
'्सवेसंक्षोभणं गौरि, सवेसौमाग्यदायकम्‌ । 
सर्वार्थसाधकं चक्रं ॒स्ेरक्षाकरं परम्‌? ॥ ८३ ॥ 
१, अस्य-क० । २. षोडशच्छदम्‌-ग० । ३. कोणञ्च-क ० । ०, सर्गक्षोभ- 
करं-ख० से । ५. देवि-से० । ६.तथा-ग० से° | 


दी 
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सर्वरोगहरं देवि सवेसिद्धिमयं तथा । 
सर्वानन्दमयं चापि नवमं श्रृणु सुन्दरि ॥ ८४ ॥ 
अत्र॒ पूज्या महादेवी महात्रिपुरसुन्दरो । 


परिपृणं महाचक्र मजरामरकारकम्‌ । ८५ ॥ 

(दी०) नलु स्वसंविद्र.पा त्रिपुरेव सा ज्ञायतां किमेतेन चक्रवासना- 
लक्षणेन वकवन्धनविधिप्रयासेनेत्यत आह-यस्येति । "यस्य ॒विज्ञान- 
मात्रेण स्यस्मिन्‌ विज्ञात उएव त्रिपुराचक्रन्ञानमात्रेण त्रिपुराज्ञानवान्‌ ` 
ज्ञाता भवेत्‌ । कोऽर्थः ? ञुद्धाया निराकारमूतंचिपुराया ज्ञान्‌ । 
मराक्यम्‌ । अत एवोक्तरीत्यैव एतच्च्रवासनया तन्मध्ये “वेन्दवचक्र 
क्रोडीकृता सा ज्ञातं शक्येत्यथः। तदुक्तमभियुक्तेः- च 

घृतकाठिन्यवच्चक्रं महायोनौ चिदम्बरम्‌ । 
द्र तहेमघनीभावमिति मूतिं करोम्यहम्‌ ॥ इति । 


चक्रस्य पूरवमुदष्टं नवधात्वमिदानीं वक्तुं प्रतिजानीते--चक्रस्येति । 
यतः प्रियतमाऽसि त्वमतो रहस्यमपि कथयामीत्यथः ॥५९॥ 

इदानीं नवधात्वमेवाह-आदिममिति । मूत्रयेण चतुर खत्रयेण, 
मनुकोणं «चतुदंशारम्‌ , वसुकोणम्‌ अष्टकोणम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । 

उक्तानां नवचकराणां नामान्याह -तेषां नामानीति । चेखोक्यमोहनं 
लोक्यत इति लोकः, <रोक्यतेऽनेनेति छोकः, लोकथतीति लोक इति कमे- ` 
करणकटेल्युतत्त्या मेयमानमाकृलक्षणं त्रेरोक्यम्‌ , तस्य मोहनं तिरोधाय- 
कमद्रेतग्रतीव्युल्यादनेन । सर्वा्ापरिपूरकम्‌ आञ्चा नाम अदृप्तस्य पदाथौ. 
न्तरेषु स्परहा तस्याः सवेस्याः स्प्रहायाः परिपूरकं नित्यपरिपूणेदृपिरक्षण- 
परमशिवसामरस्यप्रतिपादनेन ॥८२॥ - 

बी स्व .संक्षोभणं सर्व॑स्य क्षित्यादेः शिवान्तस्योपर्युपरि तत्व^ "क्रमेण ऋ 

स्य संहारलच्तणएस्य कारकं मेद १ "प्रपञ्चलयरूपत्वात्‌। सव॑- दै 








१. अस्य-क० । २. अस्मिन्‌-क० । ३. विनज्ञामात्र एव-क० । ४. शद्धनिरा- ` 
ख° । ५. बैन्दवे करोडी-ख ° । ६. नवधात्वमाह-ख० । ७. चतुर्दंशकोणं स्पष्ट-ख०। ` 
८. ोकनं रोकः-क० \ ९. संक्षोमकरं-ख० । १०, क्रमेण क्षोभस्य सं-ख० \ ` 
११. बेन्दवप्र-क० । 
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, सौभाग्यदायकं सर्वसौभाग्यं सर्वसहणीयता तस्या दायकम्‌, सवे. दौ° 
सहणीयपरप्रेम स्पद परमशिवैक्यप्रतिपादनेन । सर्वाथसाधकं स्वेषां 


वैदिकानां तान्त्रिकाणां रक्रियाणामथः प्रयोजनं परमशिवप्राप्चिः । तदुक्त 
महाकविभिः- | 


बहुधा ह्यागमे्भिन्नाः पन्थानः सन्ति भूतले । 
* . त्वय्येव निपतन्त्योघा जाहवीया इवाणेवे ॥ इति । 
तत्याधयति-[स्वरक्षेति]। सर्वरक्षाकरं रक्ता नाम प्रतिकूलपदाथो- 
 दुप्रतिः परिदरः पट्‌ व्रिशत्तत््वात्मकं सवमेव प्रतिकरूरपद्‌ाथेः, तस्मात्‌ 
सर्वस्माद्‌ रां शिवाहम्भावभावनालक्लणां करोति । तदुक्तं परापञ्चा- 
शिकायाम्‌- 


अहमि प्रख्यं कुवेन्निदमः प्रतियोगिनः । 
पराक्रमपरो भुङक्ते स्वभावमरिवापहम्‌ ॥ इति ॥ ८३ ॥ 
सर्वरोगहरं भेदलक्षणं षट व्रिशत्तत्त्वार्मकं † सवमेव रोगस्तस्य 
हरम्‌, अभेदप्रतीतिदेतुवात्‌ । अत्रवोक्तम्‌-- (विकल्परूपरोगाणां 
हारिणी खेचरी परा” ( यो० ह० सं० १६ शो ४१९ ) इति । 
। सवेसिद्धिमयं सर्वस्य सिद्धिरुत्पत्तिः स्थितिः संहारश्च, तन्मयम्‌ , 
। च्िक्रोणस्य सष्िस्थितिसंहारदेतुत्वात्‌ । तदुक्तमीश्वरप्रस्यभिज्ञायाम्‌-- 
“चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्विदेतुः इति । सवौनन्दमयं शिवशक्तिकच्तण- 
प्रकाराविमर्सामरस्यरूपत्वात्‌। अत्र सवत्र प्रवृत्ति“ निमित्तभेदाभावा- 
दद्रेतविश्रान्तिरेव परमाः ॥८४॥। 


पर्वोक्तवासनाचक्रस्य प्रयोजनमाह-अत्रेति । महादेवी ‹महती 
देशकालैरनाकङितत्वात्‌, देवी °ोतनाथी देवीपदाभिघेया विमञरूपा । 
अत्र त्रिधा नवधा च पूर्वोक्तवासनाचक्र महा त्रिपुरसुन्दरी महती अना 
वरणा चिद्रूपिणी त्रिपुरा तुयैरूपत्वात्‌ स॒न्दरौ “स्वात्मतया " सवस्य 
्परहणीयत्वात्‌ । एवंविधा स्वसंविदे बता पूज्या वक्ष्यमाणपरादि- 
त्रिविधरूपया पूजया भावनीया । 





१. पर-ख० | २. क्रियाणामप्यभः-ख० । ३. भेदरक्षणं-ख० नास्ति । ४, अत्र 
सर्वपरवृत्ति-क० । ५. निमित्तमेदादद्रैत-ख० । ६. महती देवी देशकाराकारिरना- 
क० । ७. द्योतनादिति देवी-ख० । ८. स्वस्वास्मतय!-ख० । ९. सवं स्पर-ख० + 





























दी 


दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


त्रेखोक्यमोहनादिनवचक्राणां स्वस्वनामानु रूपाथंवासनालन्नण- 
फान्युक्त्वा समष्िचक्रस्य फरमाह-परिपूणेमिति । परिपूणं -नवचक्र- 
समष्टिरूपं महायोनि उमध्यमहाविन्दु *चक्रस्फुरसरकाशविमशेसामरस्य- 
रूपपराप्रभापरलमयस वोनन्दमयं "सवावरणसमग्रं च महाचक्रं विश्च- 
मयं विश्वोत्तीणंपरामयत्वात्‌, अजरामरकारकम्‌ अजरः काठत्रया- 
तीतत्वात्‌*, अत एवामर उत्पत्तिविनाशरहितत्वात्‌, अजरामरः °परम- 
जिवः, <कारकं स्वपूजकस्य ^काखत्रयातीतोत्पत्तिविनाशरदितनित्य- 
परमरिवस्वप्राप्रिखत्त णं मोत्तं करोतीत्यथंः ।(८५।। 


अस्मिशचकरे प्रथमं विन्दौ प्रधानदेवतां पूजयित्वावरणदेवतासु पूजनीया 
द्रौ क्रमौ । तत्र नवयोन्यादिभूरहान्तपूजने खष्टिक्रमः, सष्टेरनेनैव क्रमेण वर्णितः . ` 
त्वात्‌ । तद्विपरीतस्तु संहारक्रमः । उमयविधापि पूजा युक्तंवेति द्योतनाय क्रमद्र- . 


विध्यमु पपादयति--(सखष्टीत्यादि) । इदानीं क्रमप्राप्तं नवविधत्वं तन्नामानि चोप- 


दिशति-(चक्रत्यादि) । अत्र बरेोक्यमोहनादयः संज्ञा योगरूढास्ताद्शाथविरिष्ट- 
त्वेन मा बनीयानीव्येतद्ध्वनना्थं वक्षयमाणन्यासोपयोगा्थं चोक्ताः । निगद्‌- 
ज्याख्यातमेतत्‌ ॥७८-८५॥ 


एवमेव महाचक्रसङ्गतः परमेश्वरि । 
कथितस्िपुरादेव्या जीवन्मुक्त प्रवतकः ° || ८६ | 


(दी ०) चक्रसङ्केतमुपसंह रति-एवमिति । एवम्‌ उक्तप्रकारेण, त्रिपुरा- 
देव्याः पूर्वोक्तछन्त णाया महाचक्रसङ्कतः षट त्रिशत्तत्व चक्ररूपत्वाद्‌ महा- 
चक्रं जीवतो मुक्तिः जीवन्मुक्तिः, मुक्तिर्हि बन्धनादद्‌बन्धनं घृणादिपाञ्चा- 
शकेन । कोऽथः ? १ ?परमरिवादिस्वगुरुपरदेवताधिगत्तपरमाथेश्चक्र- 
सङ्केतकः स्वपरामओेकस्य हठादेव सकट्पाञविनाशनेन शिवाहम्भाव- 
भावन प्रवतेयतीत्यथंः ।|८६।। 


१. रूपरक्चषणफखा-ख० । २. नवचक्रसमष्टिरूपं-ख० नास्ति । ३. मध्य-ख० 
नास्ति । ४. चक्र-ख० नास्ति । ५, सर्वावरणसमम्रंच-ख० नास्ति । ६. त्वात्‌ . 
अमर अत एवोव्पत्ति-ख०। ७. परम-ख० नास्ति। ८. कारकं-ख० नास्ति । ९, काला- 
तीतनिस्यपरदिव-ख० । १०. प्रदायकः-क० । ११. परहिवादिगुरुपरम्‌-ख० 
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इति श्रीमतरमयोगीन्द्रपर महं सपुण्यानन्द्‌ *नाथ- 
शिष्यपरमहंसामतानन्द नाथयोगिप्रवर- 
विरचितायां वामकेश्वरतन्त्रयोगिनी 
हदयदीपिकायां चक्रसङ्कुतकः 
प्रथमः "पटः ॥ १॥ 
चक्रसंकेतमुपसंहरति-( एवमित्यादि ) । स्वस्य त्रिपुरादेव्यभेदामिप्रायेण 
स्वकथितोऽप्यथंस्तयैव कथित इत्युक्तम्‌ । त्रिपुरादेव्या इति षष्ठौ वा । प्त- 
त्सं केतज्ञानफलं जीवन्मुक्तिरिति सवं रिवम्‌ ॥८६॥ 
इति श्रीभास्करोन्नीते नित्याषो डरिकाम्बुघेः । 
व्याख्याने सेतुबन्धाख्ये विश्रामः षष्ठ इरितः ॥ 


१९ £ 9९ 


बार :. 

नि 3 + ॐ 

नक 0.१ 
१. 


१, नाध-ख० नास्ति । २. नाथ-ख० नास्ति ¦ ३. वामकश्वरतन्त्र-ख ° मस्ति । 
४, पटलः-ख० नास्ति। 
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अथ द्वितीयः पटलः 


मन्तसङ्केतकं दिव्यमधुना कथयामि ते । 
यदधत्ता त्रिपुराकारो वीरचक्रेश्वरो भवेत्‌ ।॥ १ ॥ 


(दी०) अथ द्वितीयं मन्त्रसङ्केतकं श्रोवृजनप्रवृत्तये फलग्रतिपादन्‌- 

© + ५ मन्त्रसङ्क प दिव्यं १ 3 
पूर्वकं वक्तुं प्रतिजानीते--मन्त्रसङ्ेतकमिति । दिव्यं प्रकोशवि "मरा 
त्मक स्परमशिवपराशक्तिप्रतिपादनपरत्वात्‌ । मन्त्रसष्टुतक मनना- 
त्रायन्ते साधकमिति मन्त्रा्चिन्मरीचयः, तद्राचकत्वाद्‌ वसखवरीवणे- 
विलासमूतानां सौभाग्यविदयादीनां मननात्‌ त्राणता । तदुक्तं सङ्क 
| न 
मननात्राणधमीऽसौ मन्त्रोऽयं परिकीर्तितः ॥ इति। _ ` 

सङ्तकं पूर्वोक्तठक्चणम्‌ । ४अधुना कथयामीति 1, प्काशात्मको ह 

ते विमर्रूपिख्याः कथयामि हृदयङ्गमतां नयामीत्यथः । यद्र॑त्ता यस्य 
मन्त्रसङ्केतकस्य वेत्ता ज्ञाता त्रिपुराकारो “वेदनसंपरिस्फुरत्परमशिव 
भद्रारको वीरचक्र्चरो भवेत्‌, वीराः पूर्वोक्तलक्षणास्तेषां चक्रं समूह 
तस्येश्वरः परमशिवः । कोऽथः १ एतन्मन्त्रसङ्कतप्रतिपादितश्री वियः 
दिमन्त्ररहस्यभूतपरभावनाप्रणाशितमायाजालः, अत एव परमशिव 
एव भवेदित्यथः।॥ १॥ . 


(से०) एवं सा्धंषडशीत्या इलोकैरवक्रसङ्केतमुपदि्य करमम्रातं मन्त्रस्तु 
दिदिन्लुः दिष्यावधानाय प्रतिजानीते-(श्रीमेरवेत्यादि) । सङ्कतकामत्यजञाता 
कप्रत्ययः । अद्यावधि केनाप्यज्ञातं ते त्वदीयं मन्त्रसङ्कतं ते कथयामि । वीर्‌ 
उपासकाः । ते च सकलादिमेदेन त्रिविधाः । तेषु शुद्धा उत्तमाः । अत एव 
वीरसमूहस्येश्वराः । तादशो मन्त्रसङ्केतज्ञानेन भवति । अत एव च ख त्प 
कारस्िपुरासारूप्यमुक्तिमान्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ सायुज्यादेरपि ॥ १ ॥ 


१. विमर्॑रूप-ख० । २. पररशिव-ख० । ३. मननं त्राणता-ख° 
४, अधुना कथयामि-ख० नास्ति । ५. वेदनमय एव ॒परिस्फुरितपरामहारकक्य 
+ 
द्विरि-क०। ६. पर-ख०। ७. विद्यामन्त्राथभरूतपरमावनाप्राश स्त्यञचा 
परशिव एव-ख० । 
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करशद्धिकरी त्वाद्या द्वितीया चात्मरक्षिका । 
आत्मासनगता देवी तृतीया तदनन्तरम्‌ ॥ २॥ 
चक्रासनगता पश्चात्‌ सवेमन्त्रासनस्थिता । 
साध्यसिद्धासना षष्ठी मायारक्ष्मीमयी परा ॥ ३ ॥ 
मूर्तिविद्या च सा देवी सप्तमौ परिकीर्तिता । 
अष्टम्यावाहिनी विद्या नवमी भैरवी परा॥४॥ 
र, 
मूलविद्या तथा ख्याता त्ररोक्यवशकारिणी । 
(दी०) १पूर्वोक्तत्रेोकयमोदहनादिनवचक्रेशरोमन्त्रानेवोपक्रम्य मन्त्र 
सङ्कतकमारभते-करडुद्धिकरीति । 
आतमतत्त्वगतयोरणरुद्धयोरत्र कमेकरणात्मनोद्रयो; । 
शुद्धततत्वलयभावनामयौ शद्धिरातमकरयोः परा मता ॥ 
इत्यस्मद्गुरूक्तरीत्या कमंन्द्रियान्तःपातिनोः वकरयोरशुद्धतत्तवान्तर- 
गतयोरजुद्धयोः युद्धतत्चख्यभावना शुद्धिस्तत्करीयं विद्या, पराहन्ता- 
अतिपादन्नपरत्वात्‌ । अत्रेव वद्यति- 
` & कमंन्द्रियाणां वैमल्यात्‌ करशुद्धिकरी स्पृता । (३।१३४) 
त्राद्या त्रेलोक्यमोहनचक्रश्वरी विदयेत्यथं; । नन्वत्र करणुद्धयादि- 
मन्त्राणां सङ्कयामेव करोति, किमिति नोद्धरति ? उच्यते, वामकेश्चर- 
शाख उएवासामुद्धारः, अत्र ववज्ञाताथेप्रतिपादनपरत्वादस्य *शाख- 
स्येति न” मन्त्रोद्धारः क्रियत इति । द्वितीया चात्मरक्तिकेति । 
मेदलक्षणविपत्तसङ्कटोत्तारणपर मिहात्मरत्तणम्‌ । 
'दत्यस्मद्‌गुरूक्तरीत्या भेदग्रपच्चलन्तणप्रतिपन्तपराभवरूपसङ्कटाद्‌ 
रक्ञाम अभेदप्रतीतिरूपां पराहन्तप्रति*पादनेन बात्मनः करोति 
इत्यात्मरक्निका द्वितीया सर्वाशापरिपूरकाख्यद्वितीयचक्रश्वरी विदे 
स्यथ; । आरात्मासनगता देवी तृतीया । 


~~~ 


१. पूर्वमनन्तरोक्तत्रैखोक्य-ख० । २. करयोरथ-ख० । ३. एतासाम्‌-क० । 
४. शाखरगर, अत एव न-क० । ५. नोद्धारः क्रि यते-ख० । ६. इत्यस्मदुक्तरीत्या 
भेदं प्र-ख० 1 ७. पादनपरादात्मनः-क० । 
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ब्दी 'श्रातमचक्रमनुदेवतात्मनामासनं शिवमयत्वभासनम्‌ । 
इत्यस्मद्‌गुरूक्तरीव्या साध चक्र प्न्त्रदेबतानां स्वसंविद्रपतया 
अनुसन्धानक्णासन °चतुष्टयविद्ानामादिभूता आस्मासनगता विद्या. 
ततीया सर्वसंक्तोभकरलक्षणवृतीयचक्रेश्वरी वियेत्यथेः। तदनन्तरं चक्रा । 
सनगता ऽतदनन्तयोक्तचक्रासनगता चतुर्थी विया सवसौभाग्यदाय॒क- । 
छश्चणचतुर्थचक्रे्वरी विदयत्यथः। पश्चात्‌ स्वंमन्त्रासनस्थिता। अन , 
¦ -तयोक्त'वासनापूर्वक्तलक्तणएमननत्राणलक्षणचिन्मरीचिग्रसर ^णाखिला- 
वरणदेवतामन्त्रासनस्थिता परच्मी विद्या । सवीथंसाधकामिधान- ` 
ल्लश्रणपच्नमचक्रेश्वरी विधेव्यथः। साध्यसिद्धासना “षष्ठ । ‡ 
सर्वपीठनिवासिन्यः सवंगाधिन्मरीचयः। 
<ैरव्यो भरिताकारा रचन्तु कुलमातरः ॥ $ । 
इति प्राभाणिकवचनोक्तरीत्या ` चिन्मरीचिमयपरिणतावर्णदेवतः + 
१ ०्लाध्याः साधकदशायां सप्तषष्टिसङ्खयात्रिकोणादिपोडश ^ ^ दखान्त- + 
-पद्गताश्चतुरखत्रितयगताश्च देवताः खष्टिकमरूपत्वात्साभ्याः । तदुक्त 4 
-मतरैव-“सष्टः स्यान्नवयोन्या दिप्रथ्ठयन्तम्‌'' (यो°ह०स° १छधो०७८) इति । ` 
-साध्यास्तूा एव संहृतिकाे सिद्धाश्चतुरसखादिवेन्दवान्तक्रमेणोपसंहताः । 
 तदटुक्तमनत्रेव-- “संहतिः पुनः प्रथ्भ्यादिनवयोन्यन्तम्‌' ( यो० ह° सं० १. 
छो० '७८ ) इति । श्रत्र सिद्धिः गहारः। तदुक्तमीरवरप्रत्यभिज्ञायाम्‌-' | 
८“चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्विहेतुः" इति । ¬ <( अतः साध्याः सिद्धाश्च 
साध्यसिद्धाः ) । एवं सष्टिषंहारक्रमेणानुसन्धीयमानानां साध्यसिद्धानाः । 
मावरणदेवतानाम्‌ आसने स्थिता + उविद्या साध्यसिद्धासना षष्ठौ १*सा 
सर्वरश्चाकरनामयेयपष्ठचक्ररबर' विदयत्यथैः। मायालद्मी ^ "मयी परा । 
मू्िविद्या च सा देवी सप्तमी परिकौतितेति । अस्या विद्यायाश्चतुः 
१, अष्टचक्रमनुदेवतात्मनां सा विमशंमनयत्‌ स्वमासनम्‌-ख०। २, चतुष्टया- ` 
दिविद्या-क० । ३. अनन्तरं चक्रघं $ेतोक्तचक्रासनयुक्ता विद्या-ख० । ४ . वासना- 
मननन्राणचिन्म-ख०। ५. प्रसराखिर-ख० । ६. साधनलश्षण-ख० । ५. षष्टी । 
अनन्तरोक्तवासना । सर्व-क० । ८. रम्यास्ता वाकपराकारा-ख ० । ९. चिन्मरीच्य 4 
-चरण-ख० । १०. साध्याः सृष्टेस्थाः सक्षसंख्याकत्रिकोणादि-ख० । ११. - ` 
चक्रगता-ख० । ५२. धनुशचिद्वान्तगतं ख०नास्ति । १३. स्थिता या विचया स 
-साध्य-ख० । १४. सा-ख० नास्ति । १५. रक्ष्मीश्वरीमयी-क० । 
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शतीशञाखेऽद््रतत्वादचरोद्वारः क्रियते--माया *भुवनेश्वरीबीजम्‌: 
लक्ष्मीः श्रीबीजम्‌, तन्मयी तस्रचुरा । -तयोरूध्वंगता परा । 

चतुदेशयुतं भद्रे उत्रिशीषौन्तसमन्वितम्‌ । 
तृतीयं ब्रह्म सुश्रोणि हृदयं भैरवात्मनः ॥ 


इति “श्रीपरार्िशिकोक्तरीत्या परा परावाचकत्वात्तद्ूबीजत्रया- 
त्मिका ब्रह्मविष्रुरुदरात्मकलत्वा्च सा विद्या श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीमूर्ति- 


कल्पनायां विनियुक्ता सप्तमी सवंरोगहराभिघेयसप्रमचक्ररवरी विदे 


त्यथ; । श्रष्टम्यावाहिनी विद्या । 
आन्तरस्य निजसंविदात्मनो 
मातुरत्र करणात्मना बहिः । 
मेयसंविदि समपणं तदा- 
वाहनं समरसस्खत्षणम्‌ ॥ 
इत्यस्मद्‌ गुरूक्तर)त्या स्वहदयकमलकर्णिकामध्ये स्फुरन्त्याः संवि- 


त्कलायाः “च्रात्मा मनसा युभ्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थनः” इति 


हि यावा विद्या सवेसिद्धि- 
अरदाऽषटमचक्रऽवरी विदयत्यथः । नवमी भेरवी परा “भैरवो विश्वस्य 


भरणात्‌ स्थितिहेतुतया रक्षणात्‌ परचिञमात्रपयेवसानलक्षणसंहार- 


कारणतया वसनात्‌ सष्टिहतुतय! च ॥ २-४॥ 

(से ०) एक एव मन्त्रो नवचक्ररवरीरूपोपाधिमेदान्नवधा जातः। ते च मन्त्राः 
प्रथमपरल एवोदधरृतास्तान्नाममात्रेणोदिरति-( करशुद्धिकरीव्यादि ) । आस 
सप्तमो मृतिविद्यानाम्नी तत्र नोदधृता । एकस्या एवानुद्धारे बीजं तु तत्रैवा- 
वाहनप्रकरणे वर्णितमस्माभिः । सामिहोद्धरति-मायेति । माया हृल्लेखा 
लक्ष्मीः श्रीवीजम्‌ । परा वादा वृतीयवीजम्‌ । एएवमक्षरत्रयात्मिका मूर्तिविद्या 
भैरवी भैरवस्य परदिवस्य पत्नी त्रिपुरुन्द्रीरूपेत्यथः || २-४ ॥ 


१. भुवनेशी-क० । २. तदद्रयोध्वंगता-ख०। ३. तिथीदान्त- क० 
४. भैरवात्मना-क० । ५. इति परा-ख० । ६. त्रिशकोक्तवीज-ख० ! ७, बहिः 
 प्रारणलक्षणावाहने विहिता । अष्टमी सवंसिद्धिप्रदानामिधानाष्टम-ख° 
८, भेरवी भरणाद्वि्वस्य स्थिति-क० । 


दी ° 
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एवं नवप्रकारास्त॒ पूजाकाठे प्रयलतः ॥ ५ ॥ 

एताः क्रमेण न्यस्तव्याः साधकेन "कुलेशवरि ! । 
पादाग्रजटधाजानरुगुदलिङ्गाग्रकेषु च ॥ £ ॥ 

आधारे विन्यसेन्मूरति तस्यामावाहिनीं न्यसेत्‌ 
मूलेन व्यापकन्यासः कतंव्यः परमेश्वरि ! ॥ ७॥ 
(दी ०)नलु भैरवी चतुःशती शाखोक्ता किमत्र नोदूधृता यतः सप्तमः | 
-चक्रेरवरी विद्या चोद्‌ धृतेत्यत आह -मूल विद्येति । मूलं ॒विरवस्य , 
 शछिवादेभम्यन्तस्य षटुत्रिशन्तत्त्वात्मनः प्रकाञ्चविमशेसामरस्यरूपं "परं 
तेजो “वेदयतीति मृलवि्या तथाः प्रोक्ता भैरवी. कथिता नान्या । | 
अस्यास्तत्रैवोदूधृतव्वान्नात्रोद्धारः । अन्यथा सप्रमचक्र रवरीवदत्रोद्धरेत्‌। 
` वद्यति- | 
मलेन व्यापकन्यासः कृतंग्यः परमेडवरी । इति । €| 
तरेखोक्यमुक्तलक्षणं वशीकरोति सजने संहारे च स््रायत्त करोतीति 
वद्यमाणपूजासङ्कृतके वक्तुं योम्यमपि न्यासं नवचक्र इवरीऽ विद्यानां 
प्रसङ्गान्मण्टरकष्ठुतिन्याये नाह-ण्वमिति । एवमुक्तप्रकारेण नवप्रकारा ` 
 एताश्चकरेश्वरीविद्याः साधकेन एतद्विद्योपासकेन मोक्षमात्मनः साधः 
यितुमिच्छता । कुटेश्वरी कुलं मेयमानमावृररूपम्‌ । तदुक्तं चिदूगगन- 
चन्द्रिकायाम- | 
मेयमातृमितिखन्तणं कुट 
` आन्ततो “व्रजति विश्वमभ्विके । इति। | 
तस्य सजने संहारे च ईश्वरी । अत्र श्रुतिः 'यथोणेनाभिः सजते ` 
गृह्णते चः इति । आज्ञावतारेऽप्युक्तम्‌-- । 
स्वच्छयेव जगत्सवं निगिरत्युद्गरत्यपि । 

पूजाकाले वक्ष्यमाण °सङ्क तोक्तसपयीसमये । प्रयत्नतः-- 








१. महेरवरि-क० । २. शास्त्रे नोक्ता-ख० । २. भूरविद्या तथा प्रोक्ता 


तररोक्यवशकारिणीति-ख० । ४. परं-ख० नास्ति । ५ वेदयिता । मूरू-कं० । | ॥ 8 





६, ततो ख्याता कथिता-क० । ७. वि्याना-क० नास्ति । ८. सुजति यत्र 
. विइवमिति-ख० । ९. सङ्केते कमः पय।यक्रमः प्रयलतः-ख० । 1 
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प्रयत्नस्तदवाप्रो तु व्यापारोऽतित्वरान्वितः। दीम 

इति तन्त्रान्तरोक्तरीत्या श्रद्धावेडातया क्रमेण न्यस्तव्याः । तस्स्थाना- 
ज्याह-पादाग्रति । स्पष्टम्‌ ॥ ६॥ 

धारे विन्यसेन्मूर्तिं पाद्‌ग्रादीनां बाध्यत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ प्रथ- 

करणम्‌ आधारमूत्यनन्तरद्योतनाथम्‌ । आधारे पूर्वोक्तं चतुद १कमले 
मृति मूर्तिविद्यां सप्तमीं न्यसेत्‌। तस्यां मूतावेवावाहिनीं न्यसेत्‌ । 
मृलेन व्यापकन्यासः कतेभ्यः परमेश्वरि । मृतेन नवमचक्ररवरीविद्यया 

सौभाग्यविध्ययेति यावत्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ७ ॥ 

(से ०) एतासां विद्यानां न्यासयोर्विनियोगमाह-(एवमित्यादि)। अत्र पूजा- 
काठ इत्यनेन प्ूजामध्यस्थो जपकाठ उच्यते । उत्तरपटटे हि काल्मेदेन चतुर्विधो 
न्यासो वच्यते । तत्र जपकाठे चतुथंश्चतुदंशावयवकः करशुद्धयादिको न्यासो 

विधास्यते । परान्यासोत्तरं चक्रेदवरीन्यासौ कार्यो, (“अन्ते तु बादरायणः"? 
इति न्यायात्‌, क्लृप्तक्रमेष्वक्लृप्तक्रमोऽभिनव आपतन्नन्ते निवेश्य इति तद्‌- 
थात्‌ । अत एव चतुर्णामपि न्यासानां पूजाकाल एव विधिरिति पक्षान्तरेऽपि 
करशुद्धथादिन्यासान्त एव निवेशः । प्ूजाकाल्दाब्दो यथाश्रत एवास्तु न जप- 
कालोपलक्षक इत्याग्रहे त्वणिमादिन्यासोत्तरमेवेतयोर्मिषेश इति मन्तव्यम्‌ । 
एवं पादाग्रयोजज्खयो जांनुनोरू्वोँगुदे लिङ्गाम्रे चेति क्रमेण षडविद्या न्यस्य 
¦ मूलाधारे सस्तमीं विद्यां विन्यस्य सप्तम्या उपयष्टमीं विद्यां विन्यस्य नवम्या 
मूलविद्यया सवाङ्गे व्यापकन्यासः कतव्य इत्यथः ॥ ५-७ | 

 अुलादिषु पूर्वोक्तस्थानेषु परिचिन्तयेत्‌ । 
चक्रेरवरीसमायुक्तं नवचक्र पुरोदितम्‌ ॥ ८ ॥ 

(दी०) नवचक्रङ्वरीविद्यानां न्यासमुक्त्वा तदाधारभूतनवचक्राणा- 

मपि चिन्तालक्तषणमान्तरन्यासमाह-अकुलादिष्विति । अकुखादिषु 

“अकुले विषुसंज्ञे च (यो० ह° सं ० १ इलो० २५) इत्यत्र पूर्वोक्तस्थानेषु । 

आदिशब्देनाष्टौ अवहि-शाक्त-नामि-अनाहत-विशद्ध-रम्बिकाग्र- 

_ भ्रुवोरन्तर-*इन्दवो गृह्यन्ते । पुरोदितं चक्रस“ककेतोदितं नवचक्रं 

१. कमले मूर्ति-ख० नास्ति । २. सप्चमीं-ख० नास्ति । ३. विषुशब्दोऽधिकः 

क ० पुस्तके । ४ यद्यप्यन्न कखयोरुभयोरपि पुस्तकयोः “रन्तरबिन्दवोः इत्येव पाट- 
स्तथापि स न समीचीन इल्युपेक्षितः । ५. सङ्केतोदितं नवचक्रश्वरी-क० । 
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दी चक्रश्वरीसमायुक्तं नवचक्रेरवर्यधिष्ठितं परिचिन्तयेत्‌ । "कोऽथः ? . 
` अज्ुले सुषुम्नामू रलारणसदखदलकमले त्रिपुराधिष्ठित त्रलोक्यमोहन- 
चक्रम्‌, वहयावाधारे चतुदंलकमटे ्रिपुरेश्यधिष्ठितं स्वीरापरि . 
पूर ~ न र: सर घिं 3 
णं चक्रम्‌, शाक्त स्वाधिणछानस्थितषड्दर्कमले त्रिपुरसुन्दयधिष्ठितं 
सयसंक्षो-भणं चक्रम्‌, नामौ दशदलकमले त्रिपुरवासिन्यधिष्ठितं सव 
सोभाम्यदाय प्कचक्रम्‌, “अनाहते दादशदख्कमले त्रिपुरा श्रीसमः 
धिष्ठितं सवीर्थसाधकं चक्रम्‌, विशुद्धौ [द] षोडशदलकमले त्रिपुरमालिन्य- । 
भि्धितं सर्वरक्ताकरं चक्रम्‌, म्बिकाभ्रे “तालुमूले अषटदलकमये त्रिरा 
सिद्धवधिठितं स्वरोगहरं चक्रम्‌, भरूवोरन्तरे दविदलकमल त्रिपुराम्बिका" 
धिष्ठितं सवसिद्धिपरदं चक्रम्‌, इन्दौ ललाटे बिन्दौ महात्रिपुरुन्दये 
धिष्ठितं स्वानन्दमयं चक्रं भावयेदित्यथः | ८ ॥ ‰3 
(से०) न्यासान्तरमाह--( अकुर्त्यादि ) । अकरं विष्ुराधारं स्वाधिष्ठ् 
मणिपूरमनाहतं विशुद्ध रिन्द्रयोनिराज्ञा चेति नवस्थानेष्वपि क्रमेण तत्तद्वियन्ते 
तत्तचक्रेश्वरीतत्तश्चक्रनामनी उल्लिख्य न्यसेत्‌ । अं आं सौः वरिपुरासदहिताय, 
त्रेलोक्यमोहनचक्राय नम इत्यादयो मन्त्रा ऊद्याः । बाह्यङ्खेषु तत्तन्मन्त्ान्त- 
ऽनामिकाङ्ष्ाभ्यां खशंरूपो न्यासः । आन्तराङ्गषु ठ स्प्ासंमवाचिन्तनस्पं । 
एवेत्याशयेन परिचिन्तयेदिलयक्तम्‌ । उक्तच दक्षिणामृतिसंहितायाम्‌- | 
“पुधर्वाऽनामया वाऽपि मनसा वां न्यसेदशुम्‌ः' इति । अत्र॒ च देवताड 
न्यासद्दायां पुष्पैः, स्वस्य बहिष्शरीरे न्यासद्दायामनामया, स्वस्यैवान्त- 
शरीरे न्यासदशायां मनसेति व्यवस्थितविकल्यार्थो बवाशन्द्‌ इति सम्प्रदायः ॥ 
अनामायामङ्खष्टयोगो वचनान्तरोषसंहारसिद्धः । नवावयवकं चक्रमिति मध्यम | 
पदलोपी समासः । श्रीचक्रमित्यथः, तेनैकवचनोपपत्तिः । एकवचन्‌" 
निदेशप्रयोजनं ठु बिन्द्र्चन्द्रादिषु द्वितीयवारं नवचक्रदवरीमन्त्राणां न्यासौ 
मा प्रसाङ्क्षीदिति । अन्यथा तेषामपि ्रेलोक्यमोहनादिचक्रविभावनस्थल्त्वावि 
शेषादकुकादिष्वित्यादिपदग्राह्मत्वाविरेषाच पुनरन्यासान्तरप्रसङ्गः। प्रा्चस्त्वाहुः- । 
नवचक्रमित्येकवचनमाषमिति ॥ ८ ॥ 4 


१. कोऽथेः-ख० नास्ति । २, मूरूमागे-ख० । ३. त्रिपुरेदवरीयुक्त-ख° | 
४. ठाने सित-क० । ५. श्रोमकं--ख० । &. दायकम्‌, अ-क० । ७. अनाह 
इ दि~द्वादश-ख० । म. श्रीअधि-क० । ९, तालमरे-ख० नास्ति । 
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"तासां नामानि वक्ष्यामि यथानुक्रमयोगतः | 
तलाद्या त्रिपुरा देवो द्वितीया त्रिपुरेश्वरी ॥ ९॥ 
= तृतीया च तथा प्रोक्ता देवी त्रिपुरसुन्दरी । 
चतुथी च महादेवी देवी त्रिपुरवासिनी ॥ १० ॥ 
पश्चमी त्रिपुरा श्रीः स्यात्‌ षष्ठ त्रिपुरमालिनी । 
सप्तमी त्रिपुरा रसिद्धिरष्टमी त्रिपुराम्बिका ॥ ११ ॥ 
नवमी तु महादेवी महात्रिपुरस्सुन्दरी । 
पूजयेच्च क्रमादेता नवचक्रं परोदिते ॥ १२॥ 
(दी०) *पूर्वोक्तविद्यानां नवचक्रश्वरीणां नामान्याह-तासामिति ! 
स्पष्टम्‌ । नजु “एता विद्या नवचक्रेडवयेः “पादा म्रादिष्वकुलादिषु स्वस्व- 
स्थानेषु च स्वरूपेण भावनारूपेण क्रमेण न्यस्तम्या <एव किम्‌ ? 
नेत्याइ-पूजयेदिति । एताः पुरोदिताच्िपुरायया विद्या नवचक्रे, °वर 
पुरोदिते “त्रलोक्यमोहनं ११ चक्रम्‌” (यो ह० सं° १ ऋो० ८३ ) 
इत्या दिपूर्वोक्तं। नवचक्रे इत्येकवचनमन्योन्याविश्लेषकथनार्थम्‌ ॥ 
, अङुलादिनवस्थ नेष्वन्योन्यसंयुक्ततथैव १२ विभावितेषु नवचक्रेष्वितयरथः। 


कमु श वेच कोह चक्रमारभ्य प्रतिचक्रमेकैकं क्रमेण. 
त्यथः ~ । 
(सऽ) तासां चक्रेडवरीणां क्रमेण नामान्याह--(आसामित्यादि ) । व्रतीययाः 
सहैक्यभ्रमो मा प्ररञ्ञीति नवम्यां महत्दं विशेषणम्‌ ॥ ९.११ | 

एतासां चक्रेशवरीणां श्रीचक्र क्रमेण पूजामुपदिशति--(पूजयेदित्यादि ) ॥ ` 
नवेति भिन्नं पदम्‌ । पुरोदिते पूवतन्त्े पूजनीयतया कथिते श्रीचक्र तेकोक्य-.' 
मोहनादिचक्रक्रमादेता नव चक्रेदवरीः प्ूजयेदित्यथंः । पुरोदितपदेनाकुलादि-५ 
नवकं परामृश्यत इति प्राञ्चः । तन्न, अतिदेशेनेव प्राप्स्यतोऽथस्य पनरुपदेश-. 


वेयर्थ्यात्‌, प्व्युतापूव॑तायनिष्टापततेश्च ॥ १२ ॥ 
त अ 


१. आसां-ग०, खपुस्तके इदमधं नास्ति। २. सिद्धा त्वष्ट-क० |. 
३. त्रिपुरभैरवी क० । ४. पूर्वोक्तानाम्‌-क० । ५. एताश्च -ख० । ६. { पादादिष्व~ 
ऊलादिस्थानेषु-ख० । ७. स्वरूपेण-ख० नास्ति। ८. एव नेत्याह-ख० । 


९. विद्या-क० नास्ति । १०. चक्र इवरीपुरोदितश्रैलोक्य-ख० । 94, मोहनचद्र 
इत्यत्र पूर्वोक्ते-क० । १२. तैव मावि-क०। 
ॐ 
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एवं नवप्रकाराद्या पूजाकलि तु पावेति | 
एकाकार दया्यशक्तिरजरामरकारिणी ॥ १३ ॥ 


(दी०) ननु किमासां नवधात्वं ` स्वाभाविकम्‌ ? नेत्याह्‌-एवमिति । 
आया शिवादिक्षित्यन्तस्य जगतो निद्‌ानत्वात। अद्या शक्तिराद्यशक्तिः । 
आद्यस्य सकलवणादिभूतस्य प्रकाशात्मनः परशिवस्य रक्ति्विमओे- 
रूपिणी एकाकारा परा पूज्ञाकाले तेन निरन्तरं सामरस्यमपिन्ना अ १५ । 
पूजाकाले तु तथा न भवति । एवमुक्तप्रकारेण नवप्रकारा नवविधा 
मिन्ना एवंविधपूजकस्याजरामरकारिणी, अजरामर उक्तलत्तणः रिवः, 
तन्लमस्य करोति । अत्रेव वक्ष्यति- | 
तव नित्योदिना पूजा त्रिभिभदैन्येवस्थिता । इति ॥ ९३ ॥ = 


(सेर) (एवमित्यादि)! आस्य दिवस्य दक्तिरप्या्या पूजाकाले नवप्रकारापि ५] 


वस्तुत एकाकारेव । एवं ज्ञाता सत्यजरामतवं दत्ते । अजरामरेति भावमप्रधानौ 
निर्देशो ॥ १३ ॥ | 
 मन्तरसङ्केतकस्तस्या नानाकारो व्यवस्थितः । 
 नानामन्त्रकरमेणैव पारम्पर्येण रम्यते ॥ १४॥ 
(दी°) प्रासङ्गिकमुपसंहत्य प्रकृतमेव प्रधानं मन्त्रसङ्केतमुदिशति- ` 
मन्त्रसङ्कतक इति । तस्याः परमशिवसामरस्यरूपा च): पराया भ्यो मन्त्र- 
सङ्केतको मन्त्रः सौभाम्यविद्यारूपस्तस्य सङ्केतो गृढाथेम्रद्ेनं नानाकारः ३ 
अनन्तरवक्ष्यमाणषड्विधरूपः । नानामन्तक्रमेणेति । अ नन्तरं पूर्वोक्त 
-करशद्ध यादिनानाम्रपच्चपरिपाट्येव पारम्पर्येण लभ्यते । सोपानावरोह- 
रीत्या शिवादिस्वगस्प्न्तपरस्परोपदेशक्रमेण लभ्यते, नान्यथा । । 4 
पारम्पय॑विहीनानामसंप्रदायवरता चुम्बकबृत्त्या च॑ ्यावगता्तरपाठमात्र- ` । 
पर्थवस्थितानामनथायैव केवछमित्यर्थः । अरव वद्यति-- 4 





यंवि [न + 
पारम्पयेविदहीना ये ज्ञानमाच्रण गर्विताः । 
|= तेषां समयकोपेन विकुर्वन्ति मरीचयः ॥ ५४ ॥ 
कै ---------- = 


॥ 1 ॥ ध. 
|| ; श च्ल... 
क ॥ | ' ^ , कक 





१. धात्वं तास्विकं न वेत्याशङ्कयाह-क० । २, तु-क०नास्ति। 
३. प्रकृतमेव मन्त्रसङ्केतकमुपदिश्षति-क० । ४. यो -मन्त्रः-ख०। 
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(से ०, (मन्त्रेत्यादि) । तस्या आदिशक्तेमन््रसङ्केतको नान,कारः । तदीय- 
विचायाः साङ्कतिकाथः षट्प्रकारः। परन्तु तस्था मन्ब्ोऽपि नैकः, येनेकस्यैव 
मन्त्रस्य षडा: स्युः । किन्तु नानाविधो मन्त्रो लोपामुद्राकामराजादिभेदात्‌ । 
ततदच केचिद थाः कादिविद्राया एव । केचित्तु हादिविद्ाया एव । केचित्तमय-. 
साधारणाः । संहत्य षडविधः सङ्कतः। तत्र कस्या वि यावा: काञथं इति तु पारम्पय- 
क्रमणव व्यवस्था ठभ्यत इत्यथः | प्राञ्चस्तु हादिविद्याया एव षडथ। इतव्यभिमन्य- 
माना इहत्यं नानामन्तरपदं चक्रेडवरोमन्त्रपरत्वेन व्याचक्षते । तदयुक्तम्‌ , चक्रेश्वरी- 
मन्त्राणासुत्तरत्राथवणंनामावात्‌, सं्रदायाथदेहादिविद्य।यामल््कतायाः 
प्रदायिष्यमाणत्वाच, पूर्वतन्त्रे कादिविन्याया एवोद्धृतत्वेन हादिविद्याया एव 
घडर्थात्यमिमानस्योपक्र मविरोषेन त्याज्यतया वैपरोत्याभिमानस्वैवापत्तेश्च, पूव 
तन्त्रग्न्थस्यापि हादिपरत्वेन लापने क्लृष्ठतायास्तत्रेव प्रदर्दितत्वाच । तस्माद 
स्मदुक्तव्यवस्थैय निष्यक्षपातेति मन्तव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


 षडविध.्स्तं तु देवेशि कथयामि तवानपे ! | 
भावार्थः सम्प्रदायार्थो निगमा्थश्च कोटलिकः ॥ १५ ॥ 
तथा सवेरहस्या्थो महत्चाथं एव च । 
अक्तरार्थो हि भवाथः केवरः परमेश्वरि! ॥ १६ ॥ 


०) उद्दिष्टस्य मन्त्रसङ्कतस्य विभागं प्रतिजानोते-षडविध इति । 
षड्विधः अ नन्तरवच्यम।णभावाथादिप्र कारेण षड्विधः, अनवे पर शिष्य- 
स्वादिदोषरहिते, तव मदं रारूपाया विभक्तः प्रकाश्चात्मकोऽहंर तं तु 
षड विधं कथयामि । 

उतद्िभागमाह-भावाथं इति । वक्षयम णज्लत्तणलत्‌ सष्टोऽथः 
षोढा प्रकारेण लक्तणानि कथयिष्यन्नादौ भावाथेमाट्‌-अच्ञ राथ इति । 
न क्षरन्तीव्यत्तराणि नित्य^परशिववाचकत्वात्‌ । किञ्च ताल्याछःयापारो- 
ऽभिन्यञ्जकस्तेषाम्‌ । अत एकवाक्षराण्येवाक्नराणि तेषामर्थाऽभिवेयः | 
श्रोसौभग्य विद्याऽवयवपजञ्चदशान्तणामर्थो मावायः ॥ १६ ॥ 


१. षड्विधं तं तु-क० से० । २. व्मकोऽहं कथमामि-खम०।.३. तद्धिमाग 
कथयामीत्यथेः । मावार्थः-क०। ४. स्पष्टोऽथैः । तत्रादौ सावाथंस्य छञ्नणमाह 
षोढा विमज्य लन्णानि-क> । ५. परदिववाचकात्‌ ताडगोष्टएुरग्यापारो-क० । ,. 
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(से०) वद्यमाणाथनिकरस्य ुर्गमत्वात्सावधानीकरणाय पुनः प्रतिजानीते- 
( षडविधमित्यादि ) । तं मन्तम्‌ । अथं विभजते-(भावाथं इत्यादि) । तत्र 
प्रथमोदिष्ं भावाथ विशदयितकामो भावाथंपदं निर्व॑त्ति-(अक्षराथं इत्यादि) । 
अक्षराणां हि तावद्थप्रतिपादकल्वं स्वभावः । ततस्च यः केवलस्ताययादिना- 
=नवगतोऽक्षराणां वृ््येव लभ्योऽक्चरार्थोऽश्चरस्वमावरभ्यत्वात्‌ स भावाथं 
इत्युच्यत इत्यथः । १५-१६ ॥ 


योमिनीमभिस्तथा वीर" वीरेन्द्र सवेदा प्रिये । 


रिवक्तिसमायोगाजनितो मन्त्रराजकः ॥ १७ ॥ 
(दी) अन्तरार्थमेवाह-योगिनीभिरिति। योगिन्यो योगः शिवसम्बन्धो 
नित्यं विद्यते आसामिति योगिन्यो विमर्यशक्त्यंश भूतेच्छाज्ञानक्रिया ˆ | 
त्मकभारतीप्रथ्वीरद्रास्यः, वीरा उक्तार्थः, तद्योगिनीनित्यसम्बन्ध - 
भूताः प्रकाशांशमूता वामाग्येषठारौद्रयास्मकन्रह्मविष्युरुदराः सृष्िस्थिति- 
संहारकतीरः, वबीरे्द्राः सृष्टिस्थिति *संहारपदा अरतीतानाख्याधि- 
कारिणस्ते शान्ताम्बिकात्मानः शिवशर्तिरि मेथुनत्रयसमष्टिरूपास्त्रिवीज- 
गखरवसिकाम^कलात्रयाभिधेया एतैर्विद्यात्तराभिधेयमये्मिथुन- 
चतुष्टयेः ङिवशक्तिसमायोगाच्छिवरक्तयोः समायोगः सम्पकेशस्तन्मन्त्र- 
राजकः सौभाग्यविद्यारूपः सकलमन्त्रोत्तमत्वाज्नितो जातः, ` दि- 
कर्मणि क्तः, जातो भावित इति यावत्‌) तस्यार्थस्य नित्यत्वात्‌। अय- 
सेवार्थो मया सौभाग्यसुभगोदये प्रपल्चितः। यथा-- 
सैव महाविद्यात्मा माता चतुरन्वयेकविश्रान्तिः । 
चतुराननादिजननी जाता चतुरात्मवगेफलदात्री ॥ 
अस्वरविमचैरूपौ स्वांशौ हित्वा चतुष्कलो सेव । 
वामादीच्छादिमयान्यकरोद्‌ ्न्द्रान्यमूनि चत्वारि ॥ 


वामांशो ब्रह्ा स्यादिच्चैव तस्य भारती शक्तिः । 
थुध्नंसष्टिः ्रागृवाग्भवात्मकं बीजम्‌ ॥ 


५, वीरेनदेश्च सदा-क० २. क्रियात्मका-क० । २. सम्बन्धाः प्रका-क० । 
„ . संहारपदातीतानामाख्याकारिणः-ख ° । ५. करामिधेयाः तैः-क० । 
६. सम्पकैस्तन्मिथुनीक्त-ख० । ५७ आदितः श्रतः-क० । ८. थुनं शास्ति 
ग्रागन्वयाव्मबाग्बःजं-क० । 
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उ्यष्ठांशो विष्णुः स्याज्ज्ञानं * विश्वम्भरा तयोर्पिथुनम्‌ । दी 
इदमेव दन्निणान्वयरूपं श्रीकामराजमध्यास्ते ॥ 
रोदय॒त्मकस्तु रुद्रः क्रियामयी शक्तिरस्य रुद्राणी । 
युगलमिदं तार्तीयं बीजं पालयति पश्चिमाम्नायम्‌ ॥ 
स्यादम्विकास्वरूपः शम्भुः श्ान्तात्मिकाऽस्य शाक्तः स्यात्‌ । 
मिथुनमिदं शिवशत्तयोरत्तरसमयात्मतुयंमधितिषठेत्‌ ॥ 
एवमनुत्तरशत्तयोश्चतुर॑शद्रन्द्ररूपिणी जाता । 
चतुरन्वयास्मिकेयं पश्यन्ती मावृकामयी विद्या ॥ 
सृष्टिः पूबम्नायो वारभववीओं तदारमकं त्रिविधम्‌ । 
सष्टिस्थितिसंहारेभिन्ना खष्टिखिम्‌्तिमूर्तिः स्यात्‌ ॥ ~ 
ब्रह्माऽत्र सखष्टिखष्टावधिपतिरेतस्य भारती शक्ति; । 
सोऽयं हस्याथः स्यात्स एव शिवशक्ति वाचकश्चापि ॥ 
हस्याथेः स्यादच्र स्वशक्तिमयरूपसाणेलंयोगात्‌ । 
सष्टिस्थितौ तु विष्णुः कती विश्वं मराऽस्य शक्तिः स्यात्‌ ॥ 
विष्णुः कच्पिरर्थो छलिपेरेतस्य शक्तिरथेः स्यत्‌ । 
रद्रोऽधिपतिः शक्ती रद्र *स्यात्तत्र सरष्टिसंदारे ॥ 

, “हरवणेयुगरमनयोवीचक 'मर्थोऽत्र रस्य द्रः स्यात्‌ । 

 रुद्राज्ञरसम्पकाद्रौद्री तच्छक्तिरत्र दस्याथेः ॥ 

अत्र तु ऽशक्त्यणेस्य प्राथस्यं शक्ति जमृतत्वात्‌ । 
अधिवसतः शिवशक्ती “संज्ञानाख्या तयोस्तु *त्रित्वमयी ॥ 
कामकटाकटयित्री ° °तुयंमयी रक्तशुक्त मिश्रतनुः । 
रक्तो बिन्दुः शक्तिः शुक्तः शम्भुः परस्तदेकात्म्यम्‌ ॥ 
एवं द्वितीयबीजं स्थितिरूपं दकषिणान्वयात्म स्यात्‌ । 
स्थितिसरष्टयादिविभेदाद्रसन्ति ता एव देवतास्तत्र ॥* 
अच्र कल्वणेमध्यस्थितो हकारः स्थितिस्वरूपत्वम्‌ । 
अस्य द्योतयति + °परं स्थितिरूपं संविदम्विकाकारः ॥ 


८. रेदं 
कतै 


१. ज्ाना-क० । २. सेयं सस्याथः-क० । ३. वाचकस्यापि-क० । 
४, स्याद्न्र-क० । ५. हसवण-क०। ६. मर्थोऽक्षरस्य-क०| ७. शक्तिर्न 


स्यात्‌-क०। ८. सत्यक्ञाना-क ० । ९. स्तुतत्रिमयंः-ख ० \ १०. तुरीयमयी-क > । 
9१. परध्वनिरूपः संविदम्बराकारः-ख० । 
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संहारात्मकपश्चिमसमये ° तद्वदेव तार्तीयम्‌ । 

संहृतिसरष्टय।दिवश्ञात्‌ सन्ति ता एव देवतास्तत्र ॥> 

सृष्टौ शक्तेनियतप्राधान्यादस्य शक्तिबीजत्वात्‌ । 

स्वात्मनि संहति सृष्टौ शिवमन्तभोन्य विभासते शक्तिः । 

त्रिमये तुरीयबीजे*ऽनाख्यारूपोत्तर)न्वयात्मनि तौ । 

शक्तिशिवावधिवसतो निरन्तरं सामरस्यमापन्नौ ॥ 

सष्ठ थादिभेदभिन्नश्रीवि्यावणेयुगल्नवकात्मा । 

नवनादबगेरूपा माता सा "मध्यमाऽभिधां वितता ॥ 

रब्दस्पशौ रूपं रसगन्धौ चेति भूतसुक्ष्माणि । 

त्याप्यव्यापकभावात्पञ्चदश स्युः क्रमेण तत्सद्धं याः ॥ 

तिथयश्च कला नित्यास्तदात्मिकाः स्युस्तथेव तत्सङ्ख येः 

वर्णैः समष्टिरेषा विदा व्याप्नोति तानि स्बाणि ॥ 

सगादिसमष्टिरूपः ‹स्वांशोरेभिस्तदात्मना विततः । 

सर्गेण कादिवर्णैरपि षटत्रिशद्धिराव्मनोऽवयवेः ॥ 

पुनरजव्यञ्जनवबिन्दुभेदभिन्नास्त दक्चरावयवान्‌ । 

षट त्रित्सङ्क याकांस्ततत्वमयानश्न॒ते हि सा माता ॥ 

त्यष्िसमष्टिविभेदेश्च तुराव्मा तत््वबीजपीठमयी । 

चतुरन्वयात्मनाऽपि च °माताष्टकमातृकामयी विद्या ॥ 

(से०)अथ तमेवार्थं प्रतिपादयति नवभिः श्ोकैः-(योगिनीमिरित्यादि) । योगिन्यो 

वमर्शारमूतेच्छोक्ञानक्रियात्मिकाः सरस्वतीपूथिवीरुदराण्यस्तिखः, बहुवचनस्य 
कपिञ्टन्यायेन त्रिसंख्यापरत्वात्‌ । वीरा उपासका अशुद्मिश्रशुद्धमेदेन त्रयः} 
वीरेन्द्राः प्रकाशाराभूतवामाज्येष्ठारोद्रथमिन्ना ब्रह्मविष्युरुद्राख्रयः। ` त्रितयभोक्ता 
वीरेशः" इति रिवसूत्रे, “ 'जागरादिधामत्रयेऽप्यप्रच्युतस्वात्मानुसन्धानो वीरेशः" 
इति लक्षणकथनात्‌ । “उपचाराश्चलत्वेऽपि तन्मयत्वाप्रमत्तता” इति तन्त्रराजे- 
ऽप्ययमेवाथं उक्तः| तेन तादशवासनादाव्यंशीला वौरेनदराः । तादशवासना- 
रौथिल्यात्तारतम्थेन त्रिविधा वीरा उच्यन्त इत्युक्तं मवति । शिवशक्त्योः समायोगः. 


१. तत्तद्रदेव तातीये-ख० । २. ता एवात्रापि देवता न्यवसन्‌-ख> 
३. प्राधान्याच्चास्य-ख० । ४. बीजेऽनाख्ये--क०। ५. मध्यमा वितता विमरा--क० # 
६. स्वांदौरणुमिः-ख०। ७. वितता सा मातृका-क० । 





न 


मन्त्रसङ्केतनिरूपणम्‌ ` १०३ 


सामरस्यं चैकम्‌, एवं दश्च । एतैरयं मन्त्रराजो जनितः । एतद्राचकाक्चरदशक- 


घटित इत्यर्थः । अयं मावः--भस्यां हि विद्यायां पञ्च दशाक्षराणि । तेषु हृल्क्खा- 
श्षरत्रयं देव्या वाचकत्वेन प्रसिद्धाथकमेव, ““हकारवाच्या हींकारवेद्या" इति 


नामत्रिशत्यां कथनात्‌ । तलपरत्वोपपादनं च तन््रराजे-- 

व्योम्ना प्रकाशमानत्वं ्रसमानत्वमिना । 

तयोर्विमशं ईकारो बिन्दुना तन्निफालनम्‌ ॥ इति । 

द्वितीयतृतीयकृूटयोरेकैकमक्षरं हकारसकाररू त्वग्रे मूल एव व्याख्यास्यते । 

अतोऽवरिष्टान्यक्षराणि दशैवेत्याशयेन दशभिरेव मन्त्रघटनमुक्तम्‌ । एवं 
चैकेकस्मिन्कूटे यावन्त्यक्षयणि तेषां योगिन्यादयो यथायथमुक्ता येऽर्थास्तेषां 
हृल्लेखोपस्थितदेव्या सह सामानाधिकरण्यवशादमेद एकेककूटाथः । सामाना- 
धिकरण्यं चेह विरुद्धविभक्तिमतत्वाभावरूपं दधिमध्वित्यादाविवं। तत्र ककारत्रयं 


ब्रह्मादिपरम्‌, क्कारत्रयं प्रथिव्यादिपरम्‌ , हकारसकारावीकारश्च वीरपराः, एका- 


क्षरकोशादिना ठ्नणया वा तत्तत्परताया विद्रद्धिः सूप्रपादत्वात्‌ । एकारः 
सामरस्यपरः, दिवशक्तिवाचकयोरकारेकारयोर्योगिन जनितत्वात्‌ । अथवाऽस्ां 
विद्यायां सप्त्चि शदक्षराणीव्युत्तरत्र व्यते । तेषु च पुनरक्तपरिहारेण गणनायां 
दशैव रिष्यन्ते--अकारो लकारः सकारो हकार ईकार एकारो रेफः ककारो 
नादो विन्दुश्चेति । किं बहना, सवविधासु श्रीविद्या स्वप्येतावन्त एव वणाः । 
तदुक्तं ज्ञानाणवे-- 
4 मूमिश्चन्द्रः शिवो माया शक्तिः कृष्णाध्वमादनो । 

अर्धचन्द्रश्च विन्दुश्च नवार्णो मेररूच्यते । 

महात्रिपुरसुन्दर्या मन्त्रा मेरुसमुद्‌ भवाः ॥ इति । 

एष्वकार एको व्यञ्जनैः सह पाथक्यामावामिप्रायेण न प्रथम्गणितः ; 

लकारादयस्तु मूम्यादिपदैः क्रमेण गणिता एव, अतो न दशसंस्याविरोधः । 
ततस्चैते ददावर्णां यथायथं योगिन्यादिवाचकत्वेन व्याख्येयाः । वणपुनसक्तिश्च 
व्यक्तिबहत्वामिप्रायेणोपपाद्या । तेष्वेकारस्य चरमनिदंशाद्विशेष्यबोधकत्वं 
स्वीकृत्य योगिन्याद्यभिन्नं शिवशक्तिसामरस्यात्मकं ब्रह्मेति वाक्याथः | अनयीश्च 
पक्चयोरुत्तसे ऽषश्छोक्यात्मको म्रन्थसन्द्भः सर्वोऽपि प्राचां पक्ष इव विद्यायाः 
स्तुत्यथं एव । वस्तुतस्तु--“अक्षरार्थो हि मावाथः? इत्यादावुपक्रम्यान्ते ““भावाथं 
इति मन्वते" इत्युपसंहारान्मध्ये द्वितीयतृतःयकूट्योः परामर्शाच लिङद्धादयं ग्रन्थ- 
सन्दर्भः सर्वोऽपि प्रतिकृटमक्नरशोऽथेप्रतिपादनपर एव, नात्र स्तुतिमात्रपरत्वाव- 


सें° 
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काशा इति स्पष्टं प्रतीयते । तथा चायं शछछोकः प्रथमकूटमा्रस्याथप्रतिपादनपरः। 
ततश्चैकैकः ककारादिवरणो वीरेनद्र)दिपरः । ककारादित्रयं प्रत्येकं बहुवचनान्त 
मिति बचोतनाय योगिनीभिरित्यादीनि ब्रहुवचनान्तानि त्रीणि पदानि । एकारः 
स्त्वेकवचनान्त एवेति ब्योतनाय समायोगादित्येकवचनम्‌ । हृल्लेखया विशेष्य- 
कामः । तेन योगिनीस्वरूपा वीरस्वरूपा वीरेनद्रस्वरूपा रिवशक्तिसामरस्यस्वरूपा 
तरि पुरसुन्दरीति प्रथमकूटाथं इत्युक्तं मवति । काश्च एश्च यश्च कश्चेति न्द्रो 
त्रं हींकारेण कमंधास्यः। “हल्ङ्धादिना'' सुलोपः; समारेऽपि सन्ध्यभाव आपः । 
ककारादीनां भिन्नपदत्वस्वीकारेऽप्येकारलकारयोः सुटोप आप्र: ॥ १७ ॥ 


तन्मयीं परमानन्दनन्दितां स्पन्दरूपिणीम्‌ । 
निसर्मसन्दरीं देवीं ज्ञात्वा स्वैरणुपासते ॥ १८ ॥ _ 
(दो ०) तु्ैमन्त्रस्याथेमाह-तन्मयीमिति। "तन्मया भारत्यादिव्रह्मादि+ 
उमिथुनत्रयवाचकबीजव्रयसमष्टिरूपां तुरीयमन्त्रवाच्यां परमानन्द्‌- 
नन्दतां परमशिवसामरस्यपरिस्पुरत्परमानन्द "निभा स्पन्दरूपिणीं शि- 
बादिश्चित्यन्तषटु्रिशत्तस्व“स्पन्दरूपेण व्यक्तनिज विभवां निसगंसुन्दरी 
सर्वश्राणिष्वात्मतया 'परप्रमास्पदीभूतां देवीं महा त्रिपुरसुन्दरी भकार- 
विमल॑सामरस्यरूपिरणी परां ज्ञात्वा °स्वारमतया स्वेरमुपासते स्वातन्त्येण 

विहरन्ति, स्वैराचारपरा भवन्तीत्यथः। अत्रेव वक््यति- 

स्ैराचारेण सम्पूज्या व्वहन्तेदन्तयोः समा । इति ॥ १८ ॥ _ 
(यो० ह० ०१९ छो २५) 
(से०) एतदेवोपपादय॑स्वृतोयकृटं व्याचष्र--( तन्मयीमित्यादि ) । तन्मयीं 
योगिन्यादिचद्यामिन्नाम्‌। अधममध्यमवीरामेदाद्‌ दुःखसंपकां मा प्रसाङ्प्षीद्त 4 
आह परमेति । परमत्वं दुःलासंए्त्वं तादशानन्देन नन्दतां दृष्टा युक्ता । 
ममिन्नामिति यावत्‌ । स्पन्दः षटु््रिशत्तत्तवात्मक विश्वम्‌ , तद्रूपिणीं तदमिन्नाम्‌। 
असन्दरेणापि पदार्थेनामेदादसुन्दरत्वं स्यादत आह--न सगंसुन्दरीं स्वमाव- . 


मधुराम्‌ । अयं वरृतीयकूटलभ्योऽथेः, उत्तरत्र तृतीये पिण्डके पुनरित्युपक्रम्य 


कथिता विश्वरूपिणीत्यन्तेनास्यार्थस्य विवरणाक्लिङ्गात्‌ । हृल्लेखया देवीमनूच 


~~~ ~~~ ~~~ - ~~~ 


१. तन्मयीम्‌ । बह्यादि-क० । २. चतुर्मिथुनवाचक-क० । २. तुरीय- 
-मन्त्रवाच्यां-ख० नास्ति। ४. श्ाछ्नीं-ख०। ~. स्पन्दरूपिणीस्‌ अध्वत्रय- । 
निज-ख० । &. पर-ख० नास्ति । ७. स्वा-ख० नास्ति । 
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-सकल्पदेन सवस्यामेदो विधीयते । सर्वं खल्विदं ब्र्ेव्यथः । सकल्पदे विभक्ति- 


(4 र १ ८ 
` रोप आपः । समासाङ्गीकारे स्वेकप्रसरतामङ्गः । उद्‌ श्यविधेयभावानङ्गीकारे 


 ऽप्यदौपो वा । हृल्लेखाटभ्यमथमाह- देवीमिति । दईटशीं देवीं मन्त्रतो जञात्वा 
जानन्तः शाब्दबोधविषयीक्ुवन्तः साधकाः स्वैराचार यथातथोपासते मावयन्ति। 





 -मुखं व्यादाय स्वपितीतिव्रत्‌ समानकाले क्त्वा ॥ १८ ॥ 


शिवशक्त्यात्मसंघटरूपे बहमणि शाश्वते । 
तत्प्रथाप्रसराश्टेषथुवि वस्वेन्द्रोपलक्षिते ॥ १९ ॥ 
शज्ञातृज्ञानमयाकारमननान्मन्त्ररूपिणी । 
तेषां समष्टिरूपेण पराशक्तेस्तु माठका ।॥ २० ॥ 


(दी >) मन्त्र्चव्दाथंमाह--शिवशक्तयात्मेति । शिवशत्तयात्मसं घटरूपे 


। :शिवडत्तयात्मनोः प्रकाशविमशेमययोः सङ्कद्रः सामरस्यं तद्र पे, ब्रह्मणि 


ब्रह बद्धः इत्यस्माद्धातोहणत्वाद स्मेव ब्रह्मेति वेयाकरणोक्तरीत्या 
सवंप्राणिष्वात्मनि शाश्वते भूतभविष्यत्कालशालिनि, तस्रथाग्रसरा- 
शेषमुवि तच्छब्देन प्रकाशात्मा परामृश्यते । तदुक्तं श्रौ भगवद्‌ गीतायाम्‌-- 
५ ॐतत्सदिति निदंशो ब्रह्मणएस्त्रिविधः स्मरतः । इति । 
उतस्य शिवस्य प्रकाशमयस्य प्रथा विमशेशक्तिः। यथा 
ष्दीपस्य प्रभा तद्वत्तस्याः प्रसरः षट्‌त्रिशत्तत्त्वात्मना परिणामः 
तस्याश्ेषः शिवस्तावन्मात्रस्य पयवसानं तस्य भुवि विश्रान्तिस्थाने । 
छअच्र श्रतिः-“सवं खल्विदं ब्रह्मः इति । “तज्जलानिति शान्त 
उपासीत इति । 'देन्द्रोपरश्चितं दि परमैश्वये!, परमेश्वये- 
वानिन्द्रः। अत्र श्रतिः “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते इति । 
तत्सम्बन्धि णेन्द्र कमे तेनोपलच्तिते। काकवद्‌ वदत्तगरूहमितिवद्विश्वसजना- 
दिव्यवहारोऽस्योपठक्षणं न तु स्वरूपधमः इति यावत्‌ । प्रकाङावि मञ्च 
-सामरस्यरूपे निव्ये विश्वसष्िस्थितिसंहारकारिणि <साक्िणि तस्प्रक्र- 





१. ज्ञातृन्नानमयाकारकरणान्मन्द्ररूपिणीम्‌-ख० ग ०। २. तस्य-ख० नास्ति । 
३. प्रकाशस्य-ख० । ५, दीपस्य तस्रथायाः प्रसरः-ख० | ५. इति । 


 -तजखानिति शान्त उपासीत इति-क० नास्ति। ६. तन्रोप-ख० । ५. इदि 
| ४0 [४ [क 
 व्परमैश्वयं-ख” नास्ति । ८. साक्षिणि-ख० नास्ति । 


से° 
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दी° त्यात्मकमहदैशव्यपरामृष्े परमात्मनि विषये `जञातृज्ञानमयाकारमननाद्‌ ` 
रज्ञातुरादरनैरन्तयेपाटवाभ्याससद्‌ भावतत्प्रकपलश्चणमननात्तन्मयाकार- 
भावनालक्ञणत्राणान्मन्व्ररूपिणी । कोऽथः ? उक्तविरोषण विशिष्ट 
परप्रकाशविषयमननात्‌ स्वसाधकं तन्मयरूपताप्रतिपादनेन तायत 
इति निरत्तया तुरीयलक्षणमहामन्त्रूपिणीयमित्यथः । ननूक्तविरेषण- । 
विरोषितः तु्यमन्वरणरूपिणीयं किं विरिष्टछक्णेत्यत आद तेषामिति ॥ 
तन्मयीमिति पूर्वोक्तमेव तेषां ब्रह्मादीनां भारत्यादीनां च खष्टचादि- 
समष्टिरूपल्षणेन लक्षिता परा शक्तिः । तुरवधारणे । पराशक्तिरेव । 

न ठस्य कायं करणं च विद्यते 

न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । 

पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रुयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ । 
इति श्रुतिप्रतिपादिता परेव मातृका त्रखिलमनाहतमूत्तिमय्यु- 
त्तीणस्वरूपिणी भवति । 4 





कायति नानानामप्रपच्नरूपेण मातृका देवी । । 
“इत्यस्मद्गुरुक्तरीत्या “परा माठृका पदयन्तो-मध्यमा-वेखरं ~ 
रूपेण व्याप्रता । अचर श्रतिः-- | ह 1 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि 
तानि विदुत्रीद्यणा ये मनीषिणः ¦ 3 
गृहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति | 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 
"अयमर्थः ब्रह्मादिमारत्यादिसमष्टिरूपताखक्षणा = पर्यन्त।- 
मध्यमा-वैखरी-रूपविस्तारप्रकाशविमश्ेसामरस्य “रूपा तुरीयमन्त्र- ` 
वाच्येति ॥ १९-२०॥। ५ 


१. ज्ञातृज्ञानमयाकारमननात्‌-ख ^ नास्ति । २. जातु नन्दनेरन्त्याभ्यास- 
तद्वासना [त ]दकष-क०। ३. विश्चिष्ट-ख० नास्ति! ४. रूपिणी क्रिलक्ष-ख०॥ । 
५. इस्मदुक्त-ख> । ९. परा-ख० नास्ति । ५. वदन्ति इति एवम्थंः-ख० ¢ । 
८. रूपा तुरीयमन्त्रपद्वाच्येति-ख- । ऋ 
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 (्षे°) मध्यमकूटस्याथंमाह-( दिवेत्यादि ) । दिव शक्त्यात्मको यः संघ 
 स्रामरस्यं तद्रपे ब्रह्मणि विषये ज्ञातुज्ञानमयाकारश्चिन्मयत्वं तत्करणाद्धेतोमन््- 
ी मन्तारं त्रायत इत्येतदथकमन्त्ररूपाम्‌, देवीमिति परूवेणान्वयः । एतेन 
धचत्तं मन्त्रः इति शिवसूत्रम्‌ , “चितिरेव चेतनपदावरूढा चैत्यसङ्कोचिनी' 
चित्तम्‌" इति राक्तिसूत्रं चोपपद्यते । ब्रह्मविषयकन्ञानं तु न सविकल्पकमिति 
। ध्वननाय तत्पथेत्यादि । तस्य ब्रह्मणः प्रथा प्रसरो विस्त्रृतत्वं विश्वमिति यावत्‌ , 
। तदादलेषमुवि तत्सम्बन्धाधारेऽप्ैनद्रेणेदशैडवयंगोपलक्षिते न तु॒विरिष्ट इति 
तदथः । विश्वजनकत्वादिधमविरिष्टविषयकत्वस्योपकक्षितपदेन निरासाद्धमि 
' मात्रविषयकत्वरूपाखण्डत्वं ज्ञानस्य सिध्यति | अखण्डत्वञ्च सविकल्पकप्रज्ञा- 


 विटक्षणविषयिताशाटलित्वम्‌ । एवमुक्त्या च मध्यकूटस्य च्छायाव्यास्याः 
ता । हकारः शिवः । सकारः शक्तिः। 

कच्रयं हद्यं चैव शैवो मागः प्रकोर्तितः। 

राक्त्यक्षराणि शेषाणि हींकार उमयात्मकः ॥ 
इति ब्रह्माण्डपुराणात्‌ । आत्मपदेन सामरस्यस्योभयामेदात्मकत्वसूचनादन-' 


। योरक्षरयोः कमधारयो ध्वनितः | हं च तत्सं च हंसः परस्परसमरसापन्नशिव- 
'हक्तिरूपम्‌ । ब्रह्मणीति त॒ ककारस्याथः, - “कं ब्रह्मः इति श्रतेः । तुपदेन 
हंसस्य ककारेण सह॒ कमधारय उक्तः। हसं च तत्कं च हसक समरस 
राक = ब्रह्य । तस्प्रथेत्यादिना हसकपदस्य लक्षणया धर्मिमात्रपरत्वं 

न तु जक्यतावच्छेदकविदिष्परत्वमुक्तम्‌ | हसकं हन्तीति हसकहा तादशब्रह्म- 
 विषयकज्ञानवान्‌ , इन्तेग्॑य्थतया ये गत्य्थस्ति ज्ञानार्था इत्यनुशासनेन च 
' तथोपपत्तेः । सोभ्यं समासो ब्रह्मणीति विषयसप्तम्योक्तः । हन्तेज्ञानाथकत्वं 
ज्ञातरिति पदेन ज्ञापितम्‌ । हसकहनं काति आदत्ते स्वामिन्नं करोतीति 

ला । तदिदं ज्ञानमयाकारकरणादित्यनेन ध्वनितम । तस्य हृह्लेखया 


समसे पवद्धावे रूपसिद्धिः। सोऽयमवयवश उक्त एवाथः रुक्षिप्य मन्त्र 
` रूपिणीमिव्यनेनो क्तः । इत्थञ्च- 

शिवशक्त्यमिदारूपा ब्रह्म विष्यगुहरात्मिका | 
वाण्यपर्णारमारूपा चत्रिविधोपासकात्मिका | 


मिथःसमरसापन्नशिवराक्त्युमयात्मनः | 

ब्रह्मणो निर्विकल्पज्ञमाद दाना निजात्मना ॥ 

सवतत्तवात्मिका देवी महाचिपुरसुन्दरी । इति भावाथः। 

तदि दमाह-(तेषामित्यादि) । तेषामेकककूटाथत्वेन व्णितानां विशेषणानां 
ष्िरूपेण।कीक्रस्य योजनेन पराशक्तिमांता मन्त्रार्थो भवतीत्यथः || १९-२० ॥ 
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मध्यविन्दुविसर्गान्तः समास्थानमये परे । 
कुटिलारूपके तस्याः प्रतिरूपे वियत्कले ॥ २१ ॥ 
मध्यप्राणप्रथारूपस्पन्दव्योश्चि स्थिता पुनः । 

मध्यमे मन्त्रपिण्ड तु तृतीये पिण्डके पुनः} २२॥ 
"राहुर टादरयस्प्‌ जचलत्तासंस्थितस्य तु । 
धूर्माधमेस्य वाय्यस्य विषामृतमयस्य च ॥ २३ ॥ 
वाचकाक्षरर्संयोगात्‌ कथिता विश्वरूपिणी । 

तेषां समष्टिरूपेण स्परारशक्तिं तु मातरकाम्‌ ॥ २४॥ 
कटत्रयात्मिकां देवां समष्टिव्यष्टिरूपिणाम्‌ । 


आच्या शक्ते भावयन्तो भ्भावाथेमिति मन्वते ॥ २५॥ 
(दी०) नन्वियमकारदह कारसामरस्यरूपा परेव तुरीयमन्त्र “विरोषण- 
विशेषिता तुरीयपद्वाच्परव्युक्तप्‌ । तद्र णद्रयं ° मन्त्रेषु कुत्र कुत्र निवसतीति 
चेत्‌, एतन्मन्त्रस्य तद्रणे “द्र॑यवाच्यायाः परायाश्च कः सम्बन्ध इत्यत 
अह-मध्येति । तस्याः पराया मन्यबिन्दुविसगान्तसमास्थानमय। 
मध्यविन्दुरूध्वबिन्दुरकारहकारसामरस्यरूपः कामाख्यः । तदुक्तं 
कामकलाविरासे-- | 
बिन्दुरहङ्रात्मा रविरेतन्मिथुनसमरसाकारः । 
कामः कमनीयतया || इति । 


<विसगस्तन्निरासरूपो विन्द द्रयात्मकः । अकारः षोडशस्वरः। 
तदुक्तं तत्रेव-“कटा च दहनेन्दुविग्रहौ विन्दु" इति । तयोरन्तः 
"कामस्य कलायाश्च दयारपि मध्ये समास्थानमये १°निरासरूपे परे 
अहाक्तरे । वणीनामादन्तत्वादन्त्यापेत्तया शआदेरकारस्य परत्वमादयाः 

९. राहुकृटद्रय-क० ख० । २. संयुकते-क० ख”, संयुक्तः-ग० से०। क 
३. पराश ्तस्तु मातृका -ख० । ७. भावाथं इति-ग ° से ° । ५. विश्ञेषणविशेषितां 
-तुरीयपद-ख० नास्ति । ६. मन्त्रे कुत्र नि-ख०.। -७9, द्रयकच्यायाश्च -ख०। 
८. विसगस्य विन्दुन्यासरूपं बिन्दुद्रयं नच्वः(१ तच्वा)कारः । तदुन्त-ख०। 
-९. कामाख्यस्य कल्योद्रयोरपि-ख० । १५. निवास-ख ० । 
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चेच्याऽन्त्यस्य हकारस्य परत्वम्‌ । तेन परे "अक्षरे वणानामायन्ते दी> 
 अकारहकाररूपे अक्षरे कथ्येते । कुटिरारूपकरे कुटिले अकुलकुलङ्कण्ड- 

` छिन्यौ कुटिलरूपत्वाद्‌ एते एव रूपे ययोस्वयोः प्रतिविम्बरूपे वियः 

` त्कटे, वियच्छब्देन शूल्यं छक्ष्यते । तेन वियद्‌ विन्दुः, कला बिन्दुद्रय- 

। मात्रावती हकारलिपिः । कोऽथः ? -अकारः -शिवश्क्तिसामरस्यरूपा- 
कारस्तद्वासरूपकलाक्षरावयव “रूपविन्दुद्रयान्तगेत माच्रारूपे निवसति । 

। “अहौ एव दर अप्यक्षरे अकुरकुलकुण्डछिनीरूपे राया रूपे तदवयव- 

` त्वात्तयोः परारूपयोः प्रतिविम्बरूपे अहकारान्तरे अकारहकारयोः 

। इस्फुरणत्वादित्यथेः ॥ २१॥ 


। मन्त्रनिदानभूतकामकलायाम्‌ अकारहकारयो स्थितिमिह 
उत्पाद्य इदानीं मन्त्रे तद्रणद्रयस्य स्थितिक्रमेण वासनामाद-मध्य- 
प्राणिति । मध्यमे मन्त्रपिर्डे वाग्भवश्क्तिीजयोमेध्य गते कामराज- 
` बीजास्ये षडत्तरपिर्डे मध्यप्राणम्रथारूपस्पन्दव्योच्नि स्थित। “पुनमेध्यः 
प्राणः कामकलाञ्चोणविन्दुमध्यगतप्राणो हकारः, तस्य प्रथा प्रुत्वेन 
। प्रतीतिः, श्रुतिगोचरत्वात्‌ तद्रपस्पन्द्भ्योम हकारः, तस्मिन्‌ ठ्यो.म्न पुनः 
स्थिता हकारस्य विमशेशक्तः स्फूर्तिमयत्वात्‌ । तदुक्तं सङ्कतपद्धत्याम्‌- 


“ हकाशोञन्त्यकलारूपो विमशख्यः प्रकोपितः । इति । 


 वृत्तीये पिर्डे शक्तेवीजाख्ये चतुरक्ञरपिर्ड पुनस्त्वथं । द्वितीय- 
बीजवत्‌ स्फुटीभावे न स्फुरत । किन्तु राहुकरूट दरयस्फूजत्‌ । राहुकूटः 
 शषसहानां वर्णानां °वगेक्रूटो वणंसमूहः । यथा पञ्चकरूटः षटृक्रूट 
` इति : राहकूटे अद्रयो वर्णो द्रतीयादन्यः, तृतीयः सकारः, तद्भगेतृतीय- 
, बणैत्वात्‌, पोढान्यासे शषसहा राहुवगैः । त्रैव वक्ष्यति-- 


वक्रशादिचतुबेणः सहितं राहुमेव च । इति । 


१. अक्षरे पिनामा-ख० । २. अकारः-ख० नास्ति। ३. शिवशक्ति 
 सामरस्यरूपमायो “निन्दरन्तर्गतो निवसति हकारः तस्य व्यासरूपकला-ख० । 
। ४. रूप-ख० नास्ति । ५. अहौ एव -क० नास्ति । ६. स्फुरणमस्फुरितत्वा-ख० । 
७. वासनां-ख० नास्ति । ८. पुनः-ख० नास्ति । ९. वर्गः । तथा च ` पञ्चकूटं 
षटकूटमिति । राहुकृटे-ख ° । तदेव "पञ्चकूटं षट्‌करट मति ' नाहितं च । 
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पुना राहृकूट् यस्पजंदिति । राहकूटे ठृतीयसकारोपरि अविभागेन 
स्फूजैत्‌ प्रकाशमानं सकलवणयम्‌ अनुत्तरम्‌ श्रक्षरम्‌ । तदुक्तं सङ्त- 
पद्धत्याम्‌-- | 
अकारः सववणणीग््यः प्रकाशः परमः शिबः । इति । 

+क।ऽथः १ परावयवभूतावकारश्कारावेव कामकलोध्वं बिन्दुं । 
सात्रायां व्च स्थित्वा पुनः स्थूलभावमासाद्य प्रथग्भूतौ कामराजवबीजा- ` 
न्तर्मतककारटकार मध्यगतहकारे शक्तिबाजादिमूतसकारादृध्वगताकारे । 
चाधिवसत इत्यथः ; ननु प्रथमपिर्डे विद्यमानेऽपि मध्यपिर्डे ' 
तृतीयपिण्डे च परावयवभूतयोरकारहकारयोः कथमवस्थानयुक्तम्‌ १ 
व्रथमबीजे किमिति नोक्तम्‌ ९ उच्यते । दक्तिणश्रोतःपक्षपातिन्याः सौभा 
ग्यदेवतायाः परायाः परा^परशक्तिप्रधानत्ात्‌ स्थितश्च परापरशक्त्यं । 
धिष्ठितत्वान्मध्यवीजस्य स्थि तिरूपत्वादत्र विमञशक्तरेव स्थानसुक्तम्‌ । 
-शिवस्य संहाररूपत्वाच्छक्तिबीजस्य च संहारात्मकत्वासख्काशस्य तच्रा- ¦ 
वस्थानमुक्तं विशेषेण । सामान्यतस्तु वाग्भवे । अत एव तद्तर द्रय- 
सम्बन्धाद्विश्वरूपत्वच्रेति न परायाः कथितमित्याह -चरत्तेति । चलतो. 
भावश्चरत्ता तस्यां संस्थितस्य, चर्त्वं नामात्र नरवरम्‌। अत्र विशिष्ट . 
क्रियाविद्याचक्रतत्तवादिसकट्प्रपव्स्थितस्य ध मोघमस्य पूर्वाक्तनिवचनः 
धमाधमेपदवाच्यस्य शिवशक्तिदयस्य विषास्रतमयस्य च“ परिषं संसार. 
मोहदेतुव्वात्‌। अमतं बतं * मरणं तद्रहितत्वान्मुक्तिः। अत्र श्रुतिः-- 
“तमेवं विद्वानमृत इह भवति" इति, तन्मयस्य तदुभयहेतुस्वात्‌ । ` 
-तयोर्बाच्यस्याभिघेयस्य वाचकात्तर "° संयोगादेतदुभयात्मकशिवशक्तिमय- 
वाच्यवाचकाकारहकारसंयोगाद्धिरवरूपिणी . विद्याचक्रतन्त्वादिमय- 
रूपिणी । अत एव 5 १च तेषां सर्वेषां समष्टरूपेण ° रत्रित्रिमयेन सव॑श॒ ` 
पराद्क्ति विरवोत्तीणस्य १ ऽपरमशिवस्य मातृकामुक्तनिवेचनां १ “कूट | 


५. कोऽथेः-ख० नास्ति । २. चेति-ख० । ३. प्रथम पण्डे विद्यमानेऽपि-ख० 
नास्ति । 9. बीजे त॒ नोन्तं-क० । ५. पर-क° नास्ति । ६, द्रयसम्भवात्‌। तद्वि- ` ५ 
उवमयत्वं न परायाः-ख० । ७, नदवरमात्रावश्िष्टक्रियामयविद्या-क०। ८, च-ख० 
नास्ति। ९. शतिमरणः-क० । १०, संयुक्ते स्त-ख० । ११. च-ख० नास्ति | १ 
५२, त्रित्रिमयेण-ख० । १३. परशिवस्य-ख० । १४. कूटत्रयात्मिकां-ख० नास्ति । 4 | 





| | „ „0 निमयमो मसौ स ममी मभि रीर की ^ । 
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चयात्मिकां वाग्भवकाम तज 'शक्तित्रयास्मिकां देवीं प्रकाशविमशंलाम- दी° 
रस्यरूपाम्‌ । अत एव समष्टिवयष्टिरूपिणीं (रसामरस्याकारेण समष्टि 
रूपिणीं कूटत्रयात्मना व्यष्टिरूपिणीमिति) । 


आद्यां शक्ति सकश्लजगदादिभूततयेति पूर्वोक्तक्रमेण भावयन्तो 
व्योगिनो भावाथ मन्वते ॥ २२-; 


 (स°)ददानीं देव्यां मन्त्रामिन्नत्वविदवामिम्त्वयो सुक्त्या मन्त्र विश्वयोः प्रसक्तं 
-मृदभिन्नघटरारावयोरिवामेदमेकोपादानोपादेयत्वेनोपपादयन्‌ दशंयितुमाह- 
*( मध्येत्यादि ) । कामकलायां ह्यादौ तुरीयनिन्दुस्तदधः कामाख्यो विन्दुस्तदधो 
विसर्गस्य विन्दुद्रयं ठदधो हाधंकलेति स्थितिः । तम तुयविसगंयोमध्ये यो 
बिन्दुः कामाख्यः स च विसगश्च तयोरन्तश्चैतन्यात्मना सम्यगास्थानं ययोस्त- 
न्मये ये द्वे अक्षरे कामान्तगंतोऽकारो विसर्गान्तगंतो हकारश्च । परन्तु ते द्र 
अपि न वैखरीरूपे, अपि त॒ परे परामावृकारूपे, शल्याकारे इति यावत्‌ । मातर- 
 -कादयन्तगे इत्यथ इति केचित्‌ । ते एते कुटिटारूपके वक्रारूपे वामार्पे सष्टि- ` 
जनके इति यावत्‌ । अकुटकुलकुण्डलिनीरूपे इति केचित्‌ । तस्या देव्याः 
प्रतिरूपं रूपान्तरे अथशब्दात्मके परब्रह्मणो द्वे रूपे । तत्रैते अक्षरे रिवशक्त्योः 
¦ शब्दात्मङ्करूप कुरकुण्डलिन्या रूपान्तरे इति केचित्‌ । तत्कुटिलारूपके इत्यनेन 
व्युनरक्त्न्‌ । ईटशवरहुविशेषणेर्िर्दिषे अक्षरे नाम्नाऽपि निर्दिरति-वियत्कले 
इति । ब्रियद्‌ हकारः । कलाप्रकाशोऽकारः, अकाराधिकारे ध्य्रकादः परमः 
दिवः” इति कोशात्‌ । वियच्छब्देनाकारः कला हाधंकला हकार इति केचित्‌ । 
 "तचिन्त्यम्‌, ईटा परारूपमक्षरद्रयं मन्त्रेऽप्यस्तीति प्रदरायति--मध्यप्राणेति । 
मध्यमे मन्त्रपिण्डे द्वितीयकरूटे यो मध्यो हकारत्रये मध्यो पि तीयहकारः स एव 
। च प्राणग्रथारूपः प्राणो व्रिसर्गान्तग॑तः परारूपो हकारस्तस्य प्रथा प्रथनं स्थूलता 
 व्वैखयांत्मकता तद्रूपो यः सखन्द्व्योमा हकारः, खन्दत उत्पद्रत इति स्पन्दम्‌, 
स्यन्दं व्योम यस्मात्‌ स खन्दव्योमा, “हकाराद्रयोम संमतम्‌ इति वद्यमाणत्वात्‌। 
` प्रथारूपो यः सखन्दस्तदात्मकं यद्व्योमेति वा । तत्र पुनः स्थिता हकारात्मिका 
। "परा मातृका । केचित्त- मध्यम इति पदं वारद्वयं योजयन्तो मध्यमकूटे यो 
, मध्यमहकारस्तत्रेति व्याचक्षाणा मध्यप्राणपदं विसगमध्यचैतन्यपरत्वेन व्यास्यन्‌ | 


१. दाक्तिबीजात्मिकां-ख“ । २. धनुश्चिद्धान्तगतं क ° नास्ति। 





































११२ दौपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


||| | || सते इदञ्च सम्प्रदायमनुरष्य व्याख्यातम्‌) अन्यथा प्रथमोपर्थितन्यायेन प्रथमहकार 
||| एव स्थितेति व्याख्यातुं युक्तत्वात्‌ । ननु द्वितीयकूटमध्यमहकारस्थोऽकारस्तरृतीय- . 
। | | | | | कूरद्र्केखास्थहकारश्चेति द्वयपरत्वेनैवायं सन्दे स्वरसः, उपक्रम आदाव- 
॥| कारस्य पश्चाद्धकारस्य निदशात्ताददक्रमानुरोधायोपसंहारम्रन्थस्यापि वणयितुं 
युक्तत्वात्‌, व्योभ्नीति सप्तम्याः पर इत्यथस्यष्त्वात्‌, तथेव रा्ुकूटाद्वयेति 
॥| ||. सप्तम्याः सुकल्पत्वात्‌, अतः कथं सम्प्रदायकन्धत्वमथस्येति चेत्सत्यम्‌ , उपक्रम 
||| | उपस्थितस्याकारहकारयोः क्रमस्य प्रतिरूपमिव्येकवचनान्तविशेषणेन विच्छ 
||| दात्‌, “वियत्तलेः इत्यनेन हकारोत्तरमकारनिदेशेन विपरौतक्रमस्य व्यवहिय्‌- 
माणत्वेन तेनैव क्रमेणोत्तरत्र व्यक्तिनिदंशस्य निराबाधात्‌ । अत एव (सं ते 
प्राणो वायुना गच्छताम्‌” इत्येकवचनान्तक्रियापदस्य “सं यजत्ररङ्गानि'” इति 
। | ||! ब्रहुव चनान्तान्वयायोग्यतथैव विच्छेदे ““सं यक्ञपतिरागिषाः' इ्यनेनान्वेुं 
¦ । | | {| मोग्यस्यापि नानुषङ्गोऽपि तु पदान्तरमध्याहतव्यमिति सिद्धान्तितं भेदलक्षणे । 
| | १५ वियत्करे इति पदमप्युपक्रान्तक्रमानुसारेण व्याचक्षाणानां प्राचां ठु मते सश्र 
| । द्‌ायरक्षणाय सश्रदायान्तरं व्याख्यातांशेऽपि शरणीकरणीयमिति दिक्‌ । सम्प्र | 
दायसिद्धोऽस्त॒ मध्यमतृतीयकूयोः प्रतिनियतनिदेशाज्जापितः । श्रूयमाणे , 
परोढान्यासीये ग्रहन्यासे शषसहा राहुकूटमिति वक्षयते--“धक्रेशादिचतुवणेः 
८ सहितं गादमेव च” इति । तत्राद्यौ प्राथमिकद्रयाद्धिन्नौ सकारहकारौ तयोमभ्य 
॥! | ऽपि योग्यतया सकार एव, वृतीयकूटे हकारस्याकारयोगाभावात्‌ । उभयत्रापि 
| पुनःशब्दः श्रूयमाणो द्वितीयवारमित्यथंको वैखरीभिननपरामातृकारूपतां 
द्रदयति । अक्षरमाघ्रे ध्वन्यंशवर्णोो वतते एव, तार्किकमते खुबणं परस्पर 
| |1 ¢| संसृष्टपा्थिवतैजसांशावत्‌ । अत एव तारत्वमित्यादिष्वनिधमांणां वणेष्वनुमवः | 
वर्णे ध्वनिः सर्ववणंजनको नाद एव, नाद एव हि प्रथमं परारूपो मूढा- ¦ 
धारादुत्थितो मणिपूरानाहतयोरागव्य प्राणमनौभ्यां संयोगात्‌ पश्यन्तीमध्यमात्मना 
॥॥' । । परिणतः कण्डे वैखरीरूपवणस्मिकतामापयत इति सिद्धान्तात्‌ । तस्मिश्च । 
| | । ॥ । । नादे सर्वबणंकारिणीमूते सवं वणाः सूक्ष्मरूपेण बतन्त॒ एव, ब्रीज फलपुष्पा- 
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दिवत्‌ । यथा ब्रीजरूपे सम्पुट एकस्मिन्नपि पू्वाधपरार्घात्मना द्विषा भिन्ने 
| । विविधावयवकः सर्वोऽपि वब्क्षोऽन्तरस्ति, तथाकारहकाररूपेण द्विधा मिन्ने नाद- 

| | | | | ब्रह्मणि सर्वोऽपि वणात्मको लौकिकवेदिकप्रपञ्चोऽस्ति । अत एवाकारहकार- 
1. | योमध्ये एव सववणपाटः, लकारस्य लकारेणासेदात्‌ , क्षकारस्य ककारषकार- 
योगरूपत्वेनापाथक्यात्‌ । ब्रह्मणोऽकारहकारसमाहाररूपत्वादेव श्रुतिष्वहंरूपतैवः 
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तस्य प्रदश्यते--ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेद महमिति ब्रह दारणयके 
तत्राहमहमिव्येतरेये, कस्त्वमित्यहमिति होवाचेत्याद्यपि । विरूपाक्षपञ्चाि- 
कायामपि-- 
| स्वपरावमासनक्षम आत्मा विश्वस्य यः प्रकाोऽसौ | 
# अहमिति स॒ एव उक्तोऽदंतास्थितिरीदृशी तस्य ॥ इति । 
।  ब्रह्मणोऽदंरूपत्वादेव दहि तदुपासनाऽप्यह्रहादिरूपैवोपदिद्यते--“.अह- 
मित्येव विभावयेद्धवानीम्‌' इत्यपि। कारणस्याहंरूपत्वादेव हि वव॑स्मिन्नपि प्रपञ्चे 
तदनुगतिमर द्‌ इव घटशरावादिषरं । अत एवास्मच्छन्दस्य सवंनामता । तप- 
नीयश्रुतिरपि--““एकमेवेदं सर्वं तस्मादहमिति सर्वाभिधानम्‌'” इति । अत एव 
चेहशाथस्यातिरहस्यतवामिप्रायेण तन्त्रराज्ञे--“आदिमान्त्यन्तु वेदयेत्‌" इति 
सङ्केतेनोक्तम्‌ । आदिमोऽकारः, अन्त्यो हकारः, तयोः समाहा रोऽहमिति तद- 
थात्‌ । माकिनोशाखरसिद्धान्ततन्त्रयोरपि-- 
| आदिमान्त्यविहीनास्तु मन्त्राः स्युः शर दभ्रवत्‌ । 
गुरोखक्षणमेताव दादिमान्त्यं निवेदयेत्‌ ॥ इति । 
““मातरकाचक्रसम्बोधः इति रिवसूत्रे वरदराजेनाप्युक्तम्‌-- 
अतोऽकारहकाराभ्या महमित्यपरथक्तया । 
~ प्रपञ्चं रिवशक्तिभ्यां क्रोडीकृत्य प्रकादाते ॥ इति । 
। अन्यो ऽप्यस्मिन्नथं रहस्यनिष्कर्षो वरिवस्यारहस्यव्यारव्यानेऽस्माभिः 
प्रकयीक्रेतः । अनया च रीत्या सवस्याप्यकारहकारसामरस्यात्मकत्वेन मन्त्र- 
स्यापि तथात्वान्मन्त्रे तादृशवणद्वयमस्तीत्यविवादम्‌ । यथा हि वटवृक्षे 
जनकवीजसमानाकारं बीजानन्त्येऽपि स्फुटितजनकवबीजांशद्वयमपि क्वचि दस्त्येव 
परन्तु तदूदुर्ञानम्‌, तथा प्रकृतेऽपि ब्रह्मस्वरूपयोर्निखिट्दाब्दप्रपञ्चामिन्नमात्रका- 
सरस्वत्यभिन्नश्रीविद्याजनकयोनां दात्मकपरारूपयोरकारहकारयोः क्वाप्यवस्थिते- 
रावश्यकतया तयोरन्ेदु ज्ञानत्वेन भक्तानुजिधृक्षया सर्वज्ञेन करूणाधनेन जगद्‌- 
गुरुणव बहुसङ्क तेन तौ प्रदर्दितौ ॥ २१-२२ ॥ 
। तत्प्रदशनस्य प्रकृतमावाथवणनप्रकरणे साङ्गत्यमप्याह-(चलन्तेत्यादि) । 
। चरतो मावदचलनत्ता नख्वरताऽनित्यतेति यावत्‌ । धर्मिप्रधानोऽयं निर्देशः 
 असंस्थितोऽसमासो नित्यः। नित्यानित्यस्येति पर्यवसितोऽर्थः । प्रपञ्चरूपेणा- 
। नित्यस्य ब्रह्मरूपेण नित्यस्येति यावत्‌ । अत एव-““तव्पव्र्तावप्यनिरासः स्व- 
 संवेत्तमावात्‌"' इति रिवसूतरेकृष्णदासेनोक्तम्‌- 
१. न 
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॥| 
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रे? २.९ अवस्थायुगलं चात्र कायकत त्व्षन्दितम्‌ । 
छ । ५ ^ 
क कार्यता क्षयिणी तत्र कवर त्वं पुनरक्षयम्‌ ॥ 
३ कार्योन्मुखः प्रयल्लो यः केवलं सोऽत्र लुप्यते । इत्यादि । 


धर्मो ब्रह्मधर्मल्ाच्छक्तिः । अधर्मो निध॑मंकः परयिवः। विषं संसारः । अमूरं 
मोक्ष; । अनित्यसंसासात्मना परिणतशत्त ्वाच्योया वाचकरमक्षरं हकारः । निल्य- 
मोक्लात्मकपर्चिवस्य वाच्यस्य वाचकमश्चरमकारः। एतदुभयसंयोगान्मन्त्ः ` 
वा्तिरूपः । विशवमपि शिवक्तिजन्यत्वा्तद्रूषमेव । एकोपादानोपादेयतां | 
-मन्त्रविङ्वयोरमेद इति वृतीयकरूोदिताथस्योपपत्तिरुक्ता ॥ ९३ ॥ | 
एवं कूटत्रयस्यावान्तरवाक्यत्रयरूपस्य ज्िविधमर्थं सोपपत्तिकं निवण्य ्रयाणा- 
मेकवाक्यतया महावाक्यरूपस्य मन्त्रस्यार्थ पूवमुक्तमुपसंहरन्राह-- 
( तेषामित्यादि ) । तेषामवान्तरवाक्यत्रयाथानां समषटरूपण ग या ` 
पुनरपि वाक्येकवाक्यताकल्पनेन पराशक्ति मातृकां म।तरृकासरस्वत्यभिन्नाः ४ 
मायां शाक्तिं भावयन्तो मन्त्रजन्यबोधविपरवीकुकन्त उपासकधोरेयाः स्वभ) । 
वनीयमर्थं मन्त्रस्य मावार्थं इति मन्वते । कूटत्रयात्मिकामिति मन्त्रदेव्योर . 
मेदामिप्रायेण । तत्रा्यकेककृूटमात्नोपासकानामवान्तरवाक्याथं एकक 
एव॒ भावनीयच्िकूटोपासकानां ठ महावाक्यार्थो मावनीय इति द्योतयितुं | 
समष्टिव्य्टिरूपिणीमित्युक्तम्‌। तनावान्तरवाक्यार्भषु विशेष्यलामाय हृत्लेखा्रयाकः- 
श्यकतेत्यपि ध्वनितम्‌ । एवं त्रिप्रकारो भावार्थो वर्णितः । सोऽयं कादिपन्ष ए 
स्वरसः, दिवशक्तिसमायोगपदस्येकार एव स्वारस्यात्‌ । हादिपक्तेऽपि योगिनी 
शिवशक्तिसम योगपदान्यतरेण हकारसकारान्यतरदक्षरमुच्यत दरति यथाकथञ्चिः 
ल्लोजनीयम्‌ । प्राञ्चस्तु सर्वोऽप्ययं प्रन्थो हादिविय्रापर एवेति मन्यमानाः प्रका 
रान्तरेण व्याचक्षते । तथा हि-दृल्लेख स्थका ररेफेकारैः सह प्रथमकूटे सता | 
कराणि । योगिन्यो मारत्याद्या वीरा ब्रह्माद्या इति त्रीणि मिथुनानि । हकासै 
रह्मा सकारो [ भारती ककारो ] विष्णुटंकारः थिवी हकारो स्द्रो रेफौ 
इद्राणीव्येवं मिथुनत्रयपराणि प्रडक्चराणि, समष्टिरूपं शान्ताम्बिकत्मकं मिशन 
मकरणेकेनैव वाच्यम्‌ । मूलस्थं वीरनद्रेरिति पदं बहुवचनन्तं कवलं पु ङ्ध | 
मपि समष्टमिथुनस्मैव वाचकम्‌ । द्वितीयक्ूटे मध्यमहकरस्वृतौयकरूटारम्भे ¶ ट: 
नीयोऽपि तृतीयस्य शक्तिकूरत्वेन शक्त्यक्चरारन्धत्वटिप्सया द्वितीयस्य स्थितिः 
कूटत्वध्वननलिष्ठया च द्वितीयकरुट एव पठितः । सौऽयमत्र पठितोऽपि तच । 


४ 


सवेति चीण्यपि कूटानि सप्तसप्ताश्चराणि समानरूपाण्येव समपद्न्ते । तेन प्रथमः 
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कूटवदेवेतरकूटयोरप्य्थः । हयस्ति विशेषः--द्वितीयकूटस्य स्थितिरूपताध्वनने- 
नैव प्रथमचरमकूयोः सृष्टिसंहतिरूपताध्वनादेकैकस्मिन्‌ कूटे पुनरपि सृष्टथाय- 
वान्तरभेदेन त्रेविध्यादाचकूटस्थस्य मिथुनत्रयस्य क्रमेण सृष्टिव्टिः खृष्टिस्थितिः 
खष्टिसंहतिरित्येतत्रयामिमानिता । द्वितीयकूटस्थस्य स्थितिसष्टिः स्थितिस्थितिः 
स्थितिसंहृतिरिव्येतत््रयाभिमानित्वम्‌ । तृतीयकूटस्थस्य तु संहारसष्टिः 
संहारस्थितिः संहारसंहार इत्येतत्त्रयामिमानित्वम्‌ । अतो न पुनरुक्तिः । 
वाग्भवकामराजराक्तिकूटानां क्रमेण पूर्वाम्नायदक्षिणाम्नायपश्चिमाम्नायरूप- 
त्वादोहशमिश्ुननवकस्य नादनवकरूपत्वाचच न पौनरुक्त्यम्‌ । ततर्चैतेर्वि- 
दाक्षरामिधेयमिशुनचतष्टयैः शिवरक्तिसम्पक मिथुनीकृत्यायं मन्बरराजको 
हादिविद्यारूपो जनितो भावित इति मूले प्रथमर्लोकाथः । अथोत्तराम्नाया- 
स्मकतुरीयकूटस्याथमाह--तन्मयीमिति । भारत्यादिव्रह्मादिचतुर्मिथुनवाचक- 
बीजत्रयसमष्टिरूपवाच्यामिव्यथः । मन््रब्दं निवंक्ति-. रिवरक्त्यात्मेति । 
सननत्राणकवृ त्वात्तुरोयकूटे मन्त्रत्वपुपयययत इति भावः । ननु स॒ तुरीयमन्तरः 
किंलक्षण इत्यत आह -तेप्रामिति । चरौणि कूटानि पदयन्तीसध्यमावैखसीरूपाणि । 
इयन्तु परामातरकारूपेत्यथ : । ननु ठरीयकूटवाच्या शक्तिरकारहकारोभयसरूपा 
तौ च मन्त्रे क्व वसत इत्यत आह-मध्यविन्डिति । मन्त्ेऽनयोर्वि्यमानत्वादेव 
तरीयवि्याया विद्व मयत्वमित्याह--चलत्तेति । वुरीयाया विश्वात्मकतवादेव तां 
परोमाव्रकात्वेन व्यष्टिकूटत्रयं पदयन्त्यादिरूपत्वेन भावयन्तो योगिनो भावार्थ 
मन्वत इति । तदिदं व्याख्यानं स्वरूपाख्यानमेवास्य प्रत्याख्यानं प्रकीर्वितमिति 
न्ययोदाहरणाख्यानम्‌ । एतदनुसारिणावन्यावपि द्रौ पक्षौ वरिवस्यारहस्ये- 
ऽस्माभिः प्रपञ्चित । एवं षट्‌ प्तेषु य एव॒ विदुषासुपासकानां हृदयङ्गमः 
सख एव परदिवादायो मावाथं इति दिक्‌ ॥ २४-२५ ॥ 

सम्प्रदायो महाबोधसरूपो गुरुषएखे स्थितः । 

विश्वाकारप्रथायास्तु महश्च यदाश्रयम्‌ ॥ २६ ॥ 

शिवशक्त्याद्यया मूलविद्यया परमेश्वरि । 

जगरत्स्नं "तया व्याप शुणुष्वावहिता प्रिये ।। २७ ॥ 

पश्चभूतमयं विश्वं तन्मयो सा ससदानषे | 

तन्मयी मूरव्िद्या च स्तदश्च कथयामि ते ॥ २८ ॥ 


१. यथरा-ग०से० । २. सदातनी-ख°ग०, सनातनी-से०। ३. तथा च-पे० । 
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(दी०) भावार्थमुक्त्वेदानीं ` सम्प्रदाय। माह सम्प्रदाय इति \ 
सम्यग्‌ भ्याथार्थयेन कणं शिष्यस्य प्रदीयत इति सम्प्रदायः । महाबोध- 
रूपो महतो देश्चकाखाकारेरन ब च्छन्नस्य प्रकाशस्य बोधः परिज्ञानं 
रूपं यस्य तादृशो गुरमुख स्थितः-- 

गृणीत तत्त्वमात्मीयमात्मीकृतजगल्त्रयम्‌ । 
उ०योपेयरूपाय शिवाय गुरवे नमः ॥ 

इत्यभियुक्तव चनोक्तःरीत्या स्वात्मपरमार्थप्रकटनपसो गुरुः, तस्येव, 
सुखे स्थितो नान्यस्य अनाकलितागमशाखरस्य छनधिगताखिलवेद- 
वेदान्तस्य अनवधारितपरमार्थस्य *परग्रतारणपरस्य सुखे स्थितः । अत्र 
प्रमाणवचनम्‌- - 

सर्वज्ञो हि शिवो वेत्ति सदसच्चेष्टितं नृणाम्‌ । 
तेनासौ नालगरृह्णाति किञ््िञजञस्य गारोर्मिरा ॥ “इति । 

ञ्नत्र गुरोरिति गुरुमानिनः किञ्चिज्जञस्य गरत्वाभावात। ` विश्वा 
कारप्रथाया विश्वं शिवादिक्चित्यन्तं षटत्रिशत्तत्वात्मकं तदाकारघ्रथा 
चिच्छक्तिः । श्चत्र श्रतिः-“स एेक्ञत लोकान्‌ खजते” । तस्या महत्वं 
<तद्‌ाकारकारित्वं यदाश्रयम्‌ । कोऽथः १ परशिवसामरस्य रूपाया 
बीजत्रयरूपेण परिणन्ताया विश्वमयतावासना गुरस॒खेनेव कभ्यत 
इत्यथः ।। २६ ॥ | ¦ 


८“विश्वाकारप्रथायास्तु महत्वं च यदाश्रयम्‌ ` इत्यस्येवाथ विवृख्वन्‌ 
वक्तन्यार्थंस्य मह त््वादत्यन्तसावधानतया श्रोतव्यमित्याह--शिव- 
शक्त्येति । शिवः रकारः, शक्ति्दकारः, तावादयौ देतुमूतौ यस्याः सा 
तथाविधया पूर्वोक्तरीत्या १ प्रथाभूतया मूढविद्यया कृर्स्नं ' * जगदुक्त 
रूपं व्याप्त शरष्वावदहिता अत्यन्तसावधाना णुष्व ॥ २७ ॥। 





१. याथार््येन वकर्णे-क० । २. परि्ञानमस्य रूपं गुरु-ख० । २. रीत्या 
आव्मपरमात्मप्रक-ख० । ४. परप्रतारण-ख० नास्ति। ५, इति-क० नास्ति । 
६, विराकारप्रथायाः-ख० नास्ति । ७. सिसक्षतो लोकान्‌ सिसृक्षा इति-ख० । 


८. ठदःकारत्वं-ख०। ९. रूपायाः पराया; बीज-ख०। १०, तायाः चिन्मयता-क ० 


११. एवभूतया-क० । १२. जगत्‌ एवंभूतं यया व्याम उक्तप्रकारेण रूपेणेति । 
अत एव तास्ववहिता अत्यन्त-ख ० । 
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*विद्याया विश्वन्याप्तिमेव प्रपिजानीते-- भूतेति । पच्रभूतमयं 
विश्वं भृतानि प्रथिष्यप्रेजोवाय्वाकाशाः -तन्मयं विश्वम्‌ उक्तक रेणा 


सा परा सौभाग्यदेवता तन्मयी पच्चभूतास्मिका। मूरविश्याऽपि 


ऽतन्मयी तद्राचिका देवता । वाचिका गच्चभूतवाचिका च । श्तं एवं 
४तदुभयमयी । तस्प्रकारं कथयामीत्यथः । “तस्माद्रा एतस्मादात्मन 
आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरभ्निः। अग्नेरापः । शद्धयः 
प्रथिवी" इत्युपनिषदुक्तरीत्या प्रकाञात्मकात्परमशिवात्पच्वभूताना- 
मुत्पत्तिः। “विद्वात्मिकायां विमेशक्तस्तद्वाचकानां विद्यावर्णानाम्‌ 
उत्पत्तिरिति हि स्थितिः । २८॥ 


(से°) अथ क्रमप्राप्तं सम्ध्रदायार्थ निरूपयति साधद्वाविशाव्या श्लोकै -(सम्ध- 
दाय इत्यादि) पर्वं हि देव्यां मन्त्रमयत्वविरखवमयत्वे एव प्राधान्येनोक्ते, मन््रत्व- 
विवत्वयोः परस्परामावव्यप्यत्वे देव्यां तदुभयसामानाधिकरण्यं न संगच्छै- 
तेत्यतस्तदुपपादनाथत्वेन रिवदाक्तिवाचकाक्चरजन्यत्वेन मन्त्रविश्वयोरभेदः 
साधितो न प्राधान्येन । इदानीं त्वेकोदुम्बरबीजोपादेयानामपि फल्पत्रकृमि- 
काष्टादीना त्यन्तमेद दशंनादुक्तोपपत्तिमदढां मन्वानेन मगवता मन्त्रस्य 
विदवात्मना परिणतत्वादुपादानोपदेयभावेनैव मन्त्रविश्वयोरमेदः प्राधान्येन 


| विबश्चित । अथवा पूवं देव्या मन्त्रेणाभेदो मननत्राणद्रारा देवीमन्त्रयोरभेद 


एवेह प्राधान्येन विवक्षितः । विश्वञ्च प्ररत्रिशात्तत् मयम्‌ । ततश्च पञ्चमूत मय 
मित्यत्र भूतपदं तत््वान्तराणामुपलक्चषणं षट॒र्चिरातोऽपि पञ्चधा विनाण्ह 
वक्ष्यमाणत्वात्तदमिप्रायकं वा । विश्वं सा सनातनी देवी मृख्विद्या चेति चतरय- 
मपि पर््रिंशत्तत्वमयमिति स्थितिः । तत्र विश्वस्मिन्‌ प्रसिद्धं देव्यामपि विदवपरिणा- 


मित्वात्तन्मयत्वमसन्दिग्धमेव । मूलविद्यायास्तु जगत इव रिवराक्तिवाचकाकाग- 


हकारजन्यत्वाविरोधेऽपि कमिकाष्टयोरिवात्यन्तं मेदस्यैवावक्यम्भावात्तया 
कृत्सलजगदाकारतया कथं परिणतम्‌, येन तदमेदः स्थात्‌ । ईदश्या दुधरत्वेन 
सन्दिग्धाय। मन्त्रस्य विद्वाक्रारप्रथाया महत्त्वं सर्वोत्तमत्वमसन्दिग्धत्वं यदाश्रय 


येन महता निद्चयात्मकेन बोघेन भाव्यं तस्य मदहाबोधस्य विषयः सम्प्रदायाथ 


१. विद्यायां विरहेवव्याप्तत्वमेव-ख० । २, तन्मयं-खम० नास्ति। 


३. तन्मयी-कण० नास्ति। ४. तदुमयमपि-क०। ५. विमर्शास्मिकाचाः 


शक्तं-ख< । ६ हि-क० नास्ति। 
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= 


पदेनोच्यमानः समीचीनो निर्दिष्टः प्रकृष्टः सर्वातिशायी दायो गुरुपरमगुवांदि- 
वंदापरम्परायातोऽथाधनमिव स्थितोऽतो गुख्मुख एव स्थितो गुरुदययेव छभ्यो 
यथा यादशस्तथा ते कथयामि परमेश्वरि प्रिये त्वमवहिता श्रृशुष्वेति योजना । 
महतो देशकालानवच्छिन्नरय प्रकाशस्य बोध इति प्राचां महाबोधपदव्याख्यानन्तु 
(आन्महतः इति सूत्रविरोधादनादेयम्‌ । रिवदयक्त्याद्येति हेतगमं 
विशेषणम्‌ ॥ २६-२८ ॥ 
हकाराद्‌ व्योम सम्भूतं ककोरात्त॒ प्रभञ्नः । 
रेादभ्निः सकारा जलत्वस्य सम्भवः ॥ २६ ॥ 
लकारात्‌ प्रथिवी जाता तस्माद्‌ विश्वमयी च सा । 
गणाःपश्च दश\ प्रोक्ता भूतानां तःमयी षिवा ॥ २० ।। 

(दी०) एवं रस्थितेऽस्याः किं वाच्यं कं वाचकमिति शङ्कां परिहरन्‌ 
बणैभूतसष्िप्रतिपादनपुरःसर विडङ्वमयतामेवाद-हकारादिति । 
हकारा योम सम्भूतं प्रथमं विमञचशक्तराकाशवाचको हकारो जातः । 
हकारानन्तरं तद्वाच्यं व्योम प्रकाशात्मनः परमरिवात्‌ सम्भूतम्‌ । 
पश्चाद्रायुवाचकककारो जातः । ककारानन्तरं ककारवाच्यः प्रभञ्जनो 
जातः । तत्पश्चादग्निवाचको रेफः सज्ञातः । तदनन्तरं रेफवाच्योऽभिः 
*सञ्चातः । ततो जलतन्तववाचकः सकारः “सञ्जातः। तदनन्तरं तद्राच्य- 
जलतत््वस्य सम्भवः । तदनन्तरं प्रथिवीवाचको लकारो जातः। 
°तदनन्तरं तद्वाच्या प्रथिवी जातेत्यथ; । तस्माच्छिवशक्तिसामरस्य- 
ूपपरावयवप्रकाशविमशाभ्यां “पच्चमहाभूतानि तद्राचकान्यक्ञराणि 
च यस्माजातानि तस्मात्तदुभयसामरस्यरूपा सा परा । स्वावयवभूत- 
°वर्णमयी विश्वमयीत्यथः । तदुक्तं कामकलाविलासे-- 

१ सस्फुरिताद रणाद्‌ बिन्दो १ *नौदब्रह्माङ्कुरो रवेव्यक्तः । 
तस्माद्‌ गगनसमीरणदहनोदकभुमि वणेसम्भूतिः ॥ 

१, द्य ख्याताः-ख०, ददश्याख्याताः-ग० से° । २. एवं स्थितस्य कि 
वाचकमू्‌-क० । ३. व्योमपयन्तं प्रथमम्‌-क० । 9. सम्भूतः पुनजंखतस्व-ख० । 
५, सञ्जातः । सकाराजरतत्त्ं सम्भूतं तदनन्तरं पएूथिवी-ख० । &. जातः । ख्कारात्‌ 
प्रथिवी-ख०। ७, यस्म।त्‌-ख०। ८. पञ्चभूतानि पञ्चभूताक्षराणि च जातानि-ख० । 
९. वणंमयवि-ख०। १०. स्फुरिता-ख०। ११. नादब्रह्माह्वयोऽब्यक्त :-ख० । 





मन्त्रसङ्केतनिर्पणम्‌ ११९ 


अथ विशदादपि बिन्दोगंगनानिलवहिवारिभ*मिसम्भृतिः । 

एततपच्नकविकृतिजगदिदम (१)एवा्यजार्डपयन्तम्‌ ॥ 
माता मानं मेयं बिन्दुत्रय रभिन्नबीजरूपाणि । 

धामन्रयपीठन्रयशक्तित्रियभेदभावितान्यपि च ॥ 

तेषु क्रमेण लिङ्गत्रितयं तद्र मातकात्रितयम्‌ । 

इत्थं उच्रितयमयी तुरीयपीठादिभेदिनी विया ॥ 


नल एवंविधक्रमेण विद्यायां वणः किभ्मिति न स्थिताः १ उच्यते, 


` सत्यम्‌ एवं विधक्रमो “न भवति, तथापि पर्वोक्तसरष्िस्थितिसंहारा९- 
` नाख्यावभासनार्थं °विद्यायाः क्रमेण वणोः पठ्यन्ते । तेन भृतवणक्रमो 
। बरवासनाक्रमं बाधितुं नोत्सहते, वासनाथत्वादरणनाम्‌ । ननु < तर्हि 


°मृतसंख्याकान्यक्षराणि किमिति न भवन्तिः अन्यान्यपि बहूनि 
१गश्रूयन्त एवेत्यत आह--गुणा इति । भूतानां पञ्चानां व्याप्यन्यापक्‌- 


भवेन पञ्चदश्च गुणाः स्थुः । अतस्तन्मयी तदात्मिका तत्संख्यावणे- 


^ ररव र्कः 





वतीयं विद्या शिवा शोकमोह मयसंसाररूपा मद्गरपरिपन्थिपरमाद्रेत- 
€ ५ 
३ ेप्रथापरमाथंरूपा.परमम ङ्गलात्मकत्वात्‌ । ३० ॥ 


(सऽ) हादिविद्यायां प्रथमोपरस्थितवर्णमारमभ्येव प्रतिज्ञातमथंमाह--( हका- 
दित्या .* 
रादित्यादि ) । हकाराद्यात्मना परिणताया विमशंशक्तेः सकाशादाकाशादि 


। उत्यननमू | न च शब्दादर्थोत्यत्तिवण॑नमिदमपू॑मिति विस्मयितव्यम्‌ । “शब्द्‌ इति 


चेन्नातः प्रमवातपरसयक्चानुमानाभ्याम्‌” इति वैयासिकसूत्रेऽपि रब्द]दथंप्रमवः श्रुति 
स्मृतिभ्यां साधित इत्युक्तेः । तदुपपादनच्च तद्धाष्ये द्रष्टव्यम्‌ । ककारात्त्विति । 


 करामकलाक्षरादीकारादित्यथैः । कामकलेतिपदसम्बन्धिपरथमाक्ञरवाचकस्य 


ककारपदस्य कामकलापदवाच्य ईकारे निरूढलक्षणा, तस्याभिव्यज्ञका पञ्च 
अकारा इति सूत्र ईटशलश्षणयैव मकारपदेन सुद्राकारणशुदयदेग्रहणदशंनात्‌; 





१. भूमिजनिः-क० । २. त्रयविइवबीज-ख५ । ३. तृतयमायी तुरीया 


 पीर-क०। ४. मिति संस्थिताः, अत उच्यते-क०। ५. न~-ख नास्ति । 


६. नाख्यावासनाव मा-क ० । ७. विद्यायामक्रमेण-ख० । ८. ननु मवतु तर्हि-क० 
नास्ति। ९. भूतसंख्ययैवाश्चराणि-ख० । १०. श्रयन्त इव-ख० । ११. प्रथारूप- 
प्रममङ्गला्थत्वात्‌-ख० । 








१२० दोपिकासेतुबन्धटुते योगिनीहदये 


से° ‹ 'कामपूणजकाराख्याः` इति तन्त्रारम्भस्तवे जकारेण जाटन्धरपीठस्य ब्रहणाच, 
कामकलाक्षरस्य रहस्यतरत्वे कण्ठरवेण तदुच्चारणस्यानुचितत्वेन पारोच्येण 
साङ्केतिकनिदंशस्यैव तत्र युक्तत्वाच । पराञचस्त मन्त्रगतैखिभिः ककारेवायुरुतयन्न 
इति यथाश्रुतमेव व्याचक्षते । तदसत्‌, महामायात्रयेणापील्युत्तरम्रन्थविरो धात्‌ । 
तत्र हीकाराणां चठणमिव स्पश चष्टयबोघकतोक्ते, त्तद्धूतजनकवणानामेव 
तत्तद्‌गुणलक्षकत्वस्य ““मवेद्‌ गुणवतो बीजं गुणानामपि वाचकम्‌ | इत्यनेन ` 
स्पष्टं वक्ष्यमाणत्वाच्च, ककारचतुष्टयस्य विन्धायामभावेन सयदा चुष्टवटक्षका- 
सम्भवाच्च, क्रोधोशच्रितयेनास्येत्यनेन ककारत्रयस्य त्रिविधोपःसकबोधकताया 
एव वक्ष्यमाणत्वाच्च, ककारस्य वायुब्रीजत्वाभावाच । न च यकारस्य वायु- 
बीजत्वेन कामक्रलायरत्वेन मबदून्याख्यानेऽपि तद मावस्तुल्य इति वाच्यम्‌, . 
्ीदिसददानीवारवदीकारे यकारसादृश्यात्‌ । अत एवैकस्थानं सन्नतं परस्परा 
देदास्थानिकत्वञ्च सादृश्येन श्रवणानुमवश्च सङ्गच्छते । कं बद्रुना; यवनान्या 
ल्िपिसङ्केतेक्यमपि प्रसिद्धम्‌ । तत्परस्परसदशत्वमूककमेव, लौकिक नुभवनिणंये 
तस्यापि प्रमाणत्वात्‌ । कथमन्यथा पिकनेमाधिकरणे म्लेच्छप्रसिद्धिमूलक एव { 
सिद्धान्तः सङ्गच्छंताम्‌ । यद्यपि सवेंऽप्येते देतव उकारे जल जव क}रसादृश्ये . 
तल्यास्तथापि विव्यायां वकारस्येवोक)रस्याप्यमावात्‌ सुसदशालामे मन्दसदृशानां 
पूतकानामिव दन्त्यत्वेन वकारसहशस्य सक्रारस्य जठतत्तवजनकत्वोक्ति- 
न्यस्थिव । अत एवास्मिन्‌ पन्ते प्रसक्तं भवेद्‌ गुणवतां बीजमिति नियम विरोधे ` 
मूलकृतैवाशङ्का परिहरिष्यते । ईदृशं हकारादिभ्यो वैलक्षण्यं य्रोतयित॒मेव कका- 
रात्तविति तुशब्दस्तदथंक एव, सकराराच्चेति चकारोऽपि । तस्मात्‌ प्रञ्चमूत- | 
जनकत्वात्‌ सा विद्या विदवमयी विश्वापिन्ना भवति ॥ २९ ॥ 
नन्वेवं सति विद्यायां हकारादिकं व्यज्ञकमेकैकमेवारं किं तेषां वाहृल्य- ` 
नेत्यत आदह-( गुणा इत्यादि ) । अपच्चीडृतेषु पञ्चसु मूतेष्वकैकं मूतमधं- 3 
दयात्मकं कृतवा तयोरेकमर्धं पुनश्चतुर्धा विभज्य तान्‌ भागान्‌ स्वस्वेतरभूतचठु- । 
टे सम्बेल्यकरैक एवासाधारणोऽपि शब्दस्प्यादिरितरप्वप्युपटम्यते । तत्रा- | 
प्यात्मन आकाशः सम्भूत आकाशाद्वायुर्वायोरभिरम रापोऽद्धः प्रथित क्रमेणैव 
भूतानामुलयत्तेजनकनिष्ठगुणानामेव जन्यपरम्रगयामनुवृत्तिनं जन्यनिष्ठरुणानां 
जनकपरम्परायाम्‌, '(कारणगुणाः कायंयुणानारभन्ते' इत्येव न्यायात्‌ । इत्थं ` 
चाकाशगुणस्य रब्दस्याकाशादिक्षित्यन्तमनुढ्त्तेः पाञ्चविध्यम्‌, वायुगुणस्य 


५ ५ = ॐ च £ रि 8 
स्यशंस्य चठष्वेवाऩ्तेश्चातुविध्यम्‌ । एं रूपस्य त्रेविध्यं रसस्य द्वैविध्य 
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मन्त्रसङ्ेत निरूपणम्‌ १२१ 


गन्धस्येकविध्यं चेति संहत्य भूतानां गुणाः पञ्चदश भवन्ति। तेषु गृहादिषु यः सेर 
-शब्दानुकारी प्रतिराब्दः श्रयते स आकाराराब्दः । वाय्वादिशब्दाः स्पर्शादयश्च 

` प्रसिद्धा एव । एवंप्रकारेण भूतानां गुणाः प्रञ्चदशसंख्याका यस्मात्प्रसिद्धा- 
स्तस्माच्छिवाः; विद्यापरि तन्मयी पञ्चदरसंख्याकहकाराद्यक्षरमयीत्यथः | 
उक्तक्रमेणेव हकाराः पञ्च ईकाराश्चत्वारो रेफास्रयः सकारौ द्वौ लकार एकश्च 
विद्ायां वतन्त इति भावः । नन्वेवं सति लकारद्रयमधिकं फिमिति पञ्चत इति 
चेत्‌, “मुवनत्रयसंबन्धात्‌ त्रिधात्वं त॒ महेश्वरि” इति तदन्ये मूलकारेरेव।स्याः 
दाङ्कायाः समाधास्यमानत्वात्‌ । यद्यपि प्रथमद्ितीयकूय्योदु स्पृष्टसंज्ञा लकार एव, 
मोहदाणंपदेन क्चित्तन्त्रे तयोरुद्धारदशरानात्‌ । अत एव त्र्यसूत्रोये देवीपर 
माष्य ईड स्तुताविति धातुतो निष्पन्नमोच्पदमिल्युक्तन्‌ । ततश्च तृतीयक्रूट एक 
एव ठ्कार इति नोक्तशङ्कोदयस्तथापि ल(ड)कारल्कार योरेक्यामिप्रायेण 

 ग्रकरततन्त्रे कूटत्रयेऽपोन्द्रवीजयदेनैव दृल्लेखापूरवाक्षरोद्धारदशनादाशङ्का प्रसक्तौ 
प्रकारान्तरेण समाधास्यत इति द्रष्टव्यम्‌ | ३० ॥ 


यस्य॒ यस्य पदाथेस्य या या शक्तिर्दीरिता। 


सासा सर्वेश्वरी देवीसःस सर्वो महेश्वरः ॥ ३१॥ 
(दी०) ननु विद्याक्तर संख्याया यावन्तः परिगणिताः पदाथौः किं तन्म 
ु वासना वक्तुं शक्यते “इत्यत आाह्‌-यस्येति । लोके यस्य यस्य पदा 
थस्ययत्किञ्चित्‌"करणसामथ्यखक्षणा याया शक्तिर्विद्यते सा सा शक्ति 
सर्वेश्वरी देवी सवस्य शिवादि धजञुव्यन्तस्येश्री ऽनियामिका देवी 
परा, स स सवः पदार्थो महेश्वरो विश्वजगन्नियामकः परमशिवः 
“लोके यद्यद्रस्तु यक्किञ्चित्करणसामभ्यंशालि °तत्सामथ्यरूपेण परेव 


"परिणता १°तत्सामथ्येवद्रस्तुरूपेण परमशिवः परिणत ३ति वक्तुं शक्यते। 
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 ११क्रमाद्रक्तव्यमेत द्‌ उभय, मयविद्यावणसमानसंस्यावत्पदाथरूपेण 
, तावेव परिणतावित्यथः । तदुक्तमभियुक्तः- 

| १ सातु-गण्से०। २. सच-गण्से०। ३. पटार्थाः-खण० नास्ति। 
४. इत्याह-ख० । ५. स्य या याश्क्तः किञ्चि-ख०। &. क्षिव्यन्तस्येय- 
 ेवेह्वरीो-ख० । ७, नियामिका देवी परा-ख० नास्ति । ८. सद रोके-ख० । 
। , तत्तव्साम- क ० । ५०. तत्तत्सामथ्यवस्त्‌-क० । १. किं वक्तव्यमेत-ख० । 
३२. यमपि वि-क०। 
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दीपिकासेतुबन्धयुते यो गिनीहृदये 


त्वं चन्द्रिका शशिनि तिग्मरुचौ रुचिस्तवं 
त्वं चेतन।ऽसि पुरुषे पवने बलं त्वम्‌ । 
तवं स्वादुताऽसि सछिलि शिखिनि त्वमृष्मा । 
निः*सारमम्ब ! निखिलं त्वहते यदि स्यात्‌ ॥। स्ति ॥ .९॥} 
(से) ननु तथाप्युक्तरीत्या सप्तदरावर्णानामावदश्यकत्वेऽप्यधिकाक्चराणा-. 
मकारककारादीनां वेयथ्यमित्यत आह--यस्येव्यादि । नहि बीजप्रयोजनाभ्यां 
विना किमपि वस्त॒ समस्ति, “प्रयोजनमनुदिद्य न मन्दोऽपि प्रवतंतेः इति 
न्यायात्‌ । किमुत सर्वज्ञ शवर (इति तदथः) । ततश्च वस्तुमात्रे स्वस्वप्रयोजन- 
जनकलत्वसामर्थ्यरूपा शक्तिरस्त्येव । सा विम रस्तदाधारः प्रकाश इत्यथः । 
उक्तच लै: ख्रीटिङ्गमखिलं गौरी पुचिज्ञ नीरलोहितः इति । अयं 
भावः- नहि पञ्चदशगुणात्मकमेव विश्वम्‌ । तस्य परतरिशत्तत्वास्मकत्वेना- ॥ 
तोऽधिक्ानामपि पदार्थानां सत्त्वात्‌ । ते च सवंऽपि दिवशक्त्यात्मकनत्रिपुर- ` 4 
सुन्दर्या व्यातता एव । विद्यायाश्च तद्व्यापकत्वे विद्य देव्योरमेदः कथं 
सिध्येत्‌, शिवश्चक्त्योरिव सवेविच्वव्याप्त्यमावात्‌ । अतोऽखिलविदवात्मनाः 
प्रथनवोधनार्थमकारककारादक्षराण्यावद्यकानीति । प्राज्चन्ठ-- 7 पञ्चदशा- 
र्यौ हकारसकेति पञ्चैवाक्षराण्यलम्‌, अन्यानि द किमर्थानीत्यत आह--गुणा 
इति । तन्मयी पञ्चदरासंख्याकव्यञ्जनस्वरमयी । परञ्चदराक्षराणि पञ्चदशगुणत्वेन 
भावनीयानीसयर्थः | ननु विच्ायाः पञ्चदसात्मकत्ववासन। वक्तुमराक्यासम्भवा- 
समस्तस्य विश्वस्यैव शिवदक्तिभ्यां व्याप्यत्वेन, 
शिवदाक्यारमकविश्वस्य विश्वैकदेशव्यातो कथमसम्भवितता कैमुतिकन्यायेनैव' 
तत्सिद्धेरिति भाव इति व्याचक्षते । तदसत्‌, उ त्तरत हकारादिव्यजञ्नानामेवः 
मूतगुणात्मकत्ववासनाया वित्रियमाणत्वेन तद्विरोधात्‌, स्वरसदहितव्यज्ञनाना 
व्योमादिजनकत्वस्य पूवमनुक्तत्वाच । हकारादित्यत्र शरूययाणोऽकारस्तु न 
कारप्रत्ययप्रकृतिः, “अकारो व्यवेतो व्यज्ञनानाम्‌'' इति तैत्तिरीयप्रातिशाख्यसूत्रेणः 
परकतिप्रव्यययोमध्य उच्चारणीयमात्रत्वेन विधानात्‌) हयवरडादिसूत्रेष्वकार- 
पाटस्य वर्णात्कार इत्यत्राकारविरिष्टस्यैव ग्रहणमिव्येतञ्ज्ापनाथत्वात्‌ । अक 
एव रादिफ इत्येवोक्तं न त्वेफ इति । यद्यपि-- ह 
रकारादीनि नामानि रामात्त्रस्तस्य रावण । 
रलानि चैव रामा सन्त्रास जनयन्ति मे ॥ 






दित्यत आह-- यस्य यस्येति । 


१. रमेतदखि-ख० । २. इति-क° नास्ति । 


मन्त्रसङ्केतनिखूपणम्‌ १२६३ 


इत्यत्र यथाकारविरिष्टरेफात्मकवर्णसमु दाय एव कारप्रत्ययपरकृतिः, समुदा- ते 
[त्ततपरािस्तु वषट कार इति ज्ञापकात्‌, एकस्य रेफस्यैव प्रकृतत्वे रादिफ इत्यप- 
[दविरोधेन कारपत्ययानापततैः । तद्वदिह हकारादित्यादावकारविरिषटहकार 
ब प्रकृतिरित्युच्यते, तथापि विद्यायामकारविशिष्टरेफाभावाद्रेफादभिरिति 
ऽकारवैरिष्य्येनानवा दानापत्तिः । अथवा तावन्मत्रेऽकारस्य न प्रकृतिको 
वैराः । तर्हि तत्प्रायपाठात्तद्रद्काराद।वपि तथैवास्त्विति दिक्‌ ॥ ३१ ॥ 
व्याप्ना पश्चदज्ञाणः सा विद्या भूतगुणात्मिका | 
पृशभिश्च तथा षड्मिथतभिरपि चाक्षरः ॥ ३२॥ 
स्वरन्यञ्जनमभेदेन सपर्रिशत्प्रभेदिनी । 
सपतत्रिशतप्रमेदेन षटत्रिशचत्त्वरूपिणी । ६२ ॥ 
तच्वातीतस्वभावा च विद्येषा भाव्यते सदा । 
पृथिव्यादिषु भूतेषु व्यापकं चोत्तरोत्तरम्‌ | २३४ ॥ 
भृतं त्वश्वस्तनं व्याप्यं तद्गुणा व्यापकाश्रयाः । 
 व्याप्येष्ववस्थिता देवि ! स्थलघ्कष्मविभेदतः ॥ ३५ ॥ 
(दी०) ननु भतगुणमयी शिवेव्युक्तं -शिवायां तत्सख्या कुतं इत्यत 
ते। सा शिवा परेव विद्या वाच्यवाच कयो 'रभेदात्‌ पञ्म्व- 
भिर्तरेवा “ग्बीजस्याव्रयवैः षड्भिरत्तरेः क।मराजवीजस्यावयवेश्चतुभि- 
रेः शक्तिबोजस्यावयवेः, न च्षरन्तीत्यत्तराणि तेषां ^नित्यत्वात्‌ स्वारा 
हितैः पञ्चदशार्ेव्याप्रा, अत एव °भूतगुणास्मिका ॥३२॥ 
बीजत्रयमक्षरशो विभज्य भतगुणात्मकतावासनामुकत्वेदानीम- 
त गो विभज्य षट्‌त्रिशचत्तत्वात्मकतावासनामाह्‌--स्वरव्यज्ज- 
ति । स्वरण्यज्ञनभेदेन प्रथमवीजे अकारचतुष्टयम्‌ ईकार श्चति पञ्च 
बराः, शिष्टानि “पड व्यञ्जनानि, एवमेकादश । द्ितीयवीजे अकार- 
पञ्चकमीकारश्चेति षट्‌ स्वराः, शिष्टानि व्यञ्जनानि ^(सप्त, एवं 
4. त्वधस्तरं-क०। २. श्षिवायास्तस्सं-ख० । २. परेवाम्बिकाया वाच्य-ख० | 
 रमेदिनी प-ख०।५.ररर्वाग्‌मववीज-क० । ६, नित्यत्वा, एवं विद्या स्वां शेः-ख०। 
५. भूतात्मिका-ख० । ८, षड़-क० नास्ति । ९. धनुश्चिद्धान्तगेतं क० नास्ति । 
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दी० त्रयोदश । ठृतीयबीजे च कार त्रयम कारश्चति चत्वारः स्वराः, शिष्टि 
व्यञ्जनानि) पञ्च, एवं नव  इव्येवं विभागेन अक्षरावयवाः १चयिशत 
बीजत्रयान्ते बिन्दवद्लय इति `षट त्रिशन्‌ तत्समष्िरेका। एवं सप्र्रि 
स्रभेदिनी विद्या समष्िरूपा । उ एवं सप्रत्रिशस््रभेदेन षट्‌ चिरात्त 
रूपिणी ॥ ३३ ॥ 
तनत्त्वातीतस्वभावा च वि्येषा म्यष्टिसमष्टिभेदेन षट्‌ भिशत्तचा 
स्मिका तदतीतेयं षट्‌व्रिशत्तत््वानि अवयवभृतानि तेषां ल्प 
सप्रत्रशस्धभेदेन तन्तवातीतस्वभावा च स्वस्य भावः *स 
शिवस्य यादृशो“ भावस्तादृशोऽस्या इति भावयितव्यमित्यथंः। त 
लच्णानि मयेव सौभाग्यसुभगोदये निरूपितानि । व्यथा- 
यदयमवुत्तरमूर्तिनिजेच्छया निखिलमपि जगत्खष्टुम्‌ । 
प्रस्यन्दे स स्यन्दः प्रथमशिवतत््वमुच्यते तजञ्ज्ञे; ॥ 
इच्छा सेव स्वेच्छा सन्ततसमवा <यिनी सती शक्तिः 
सचराचरस्य जगतो बीजं निखिलस्य निजविखीनस्य ॥ 
स्वेच्छाशक्त्युद्गीण जगदा °त्माहन्तया समाच्छाद्य। 
निवसन्‌ स एव निखिलाऽनुप्रह निरतः सदाशिबोऽभिहितः॥ 
+ °विङ्वं स एव पश्यन्निद्‌तया निखिलमीश्वरो जातः 
1 ११भाति श॒द्रविद्या ये दन्ताहनयोरमेदमतिः,॥ 
माया विभेदबुद्धिनि " -ज।शभूतेषु निखिल १*भूतेषु । 
नित्यं तस्य निरङ्क्रवि मवं वेटेव ^ "वारिधि रुन्धे ॥ 
स तया परिमितमृत्तिः सङ्क चितसमस्तशक्तिरेष पुमान्‌ । 









१. विभागत्रय-ख० । २. षु त्रिशत्‌ एतत्सम-ख० । ३. एतय -ङ 
४. स्वमावः-क० नास्ति । ५. मावस्तादशम याः स्वमाव इति मावितन्य-ख? 
६. शिवश्क्तसदाशिवेरवरखदविद्यामायाकाटनियतिकखारागविद्य । 
दहङ्कतिमनोददेन्द्रियपञ्चतन्माच्रपञ्च महाभूतानि तस्वानि । इति म्रन्थो 
इत्यस्याम्रे खपुस्वकं रिप्पण्यां वतेते । अत्रव्यः क्रमश्चिन्त्यः। ७, स्वच्छा-ख 
८. वायिनियक्तिः -क ० । ९, जगदात्मतया-ख० । ५० विदवं पश्चात्पद्यन्‌-ख 
११. मवदि-ख०। ५२. इदन्ता-८०। ५३. निजांशजातेषु-ख० । १४, लज 
-ख० । १५, वारिधे-ख० । 
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रविरिव सन्ध्यारक्तः संहृतरर्मिः स्वभासनेऽथ पटुः ॥ 
सम्पूणेकटेतायया या "बह्वयः सन्ति शक्तयस्तस्य । 
सङ्कोचात्‌ सङ्कचिताः कलादिरूपेग रूढयन्त्येनम्‌ ॥ 
तस्सवंकलृता सा सङ्कुचिता कतिपया्थमत्रपर।। 
किच्ित्कतोरममुं कलयन्ती कीत्यते कटनाम्ना२ ॥ 


` सवंज्ञताऽस्य शक्तिः परिमितऽतनुरल्पवेद्यमात्रपरा। 


ज्ञानमुप*पादयन्ती विद्येति निगद्ते वुभैरादैः॥ 
नित्यपरिपृणय्पिः शक्तिस्तस्यैव परिमिता तु* सती । 
भोगेषु रञ्जयन्ती सततममरुं रागतत्तां याता॥ 
सा नित्यताऽस्य शक्तिर्निकृष्य निधनोदयप्रदानेन । 
नियतपरिच्छेदकरी क्लृप्रा स्यात्‌ कालतत्छखूपेण ॥ 
याऽस्य स्वतन्त्रताख्या शक्तिः सङ्कोचशालिनी सैव । 
कृत्याछृव्येष्ववशं नियतममुं नियमयन्त्यभन्नियतिः ॥ 
इच्छादित्रि.समष्िशक्तिः शान्ताऽस्य ङचद्रपा । 
*सङ्कचितेच्छाद्याःमकसच्वादिकसाम्य रूपिणी तु१° सतौ ॥ 
बुद्धय।दिसामरस्य , १रूपा चित्तात्मिका मता प्रकृतिः । 
इच्छाऽस्य रजोरूपाहङ्कृतिरासोदहम्प्रतीतिकरी ॥ 
ज्ञानमपि सत्वरूपा निणेयवोधस्य कारणं बुद्धिः| 
तस्य क्रिया तमोमयमूर्तिमन इत्युच्यते विकल्पकरी 
वौगादिपञ्न मदेः स एव सङ्कवचितविग्रहो देवः। 


 ज्ञानक्रियोपरागप्राधान्याद्धिविध१४ विषयरूपोऽमृत्‌ ॥ 
श्रोत्रं चक्षुः सश्नजिह्वाघ्राणानि यो धकरणानि। 


वक्पाणिपादपायूप१“स्थाख्याकरानि कर्मकरणानि ॥ 
शब्द्स्पशों रूपं रसगन्धौ चेति भृतसूदमाणि । 
अयमेवातिनिक्ृष्टो जातो भूताटमनाऽपि भूतेशः ॥ 





। 9. यावन्त्यः सन्त्यस्य शक्त-क० । २. नाम-ख०। ३. वषु-ख० । 
४. सुत्पाद-ख ० ¦ ५. तु-क० नास्ति । ६. रजयति-क० | ७. शक्ति ्रङष्य-क०। 
ह, समष्िः-ख० । ९. सङ्क रति-ख ० । १०. तु-क० नास्ति । ११. रस्यस्वरूप- 
न्तात्मिका-ख० । १२. ज्ञानाऽपि-ख०। १३. भेदैः-क० । १४. विषयिरू-ख० ! 
५, स्थाकनामानि-ख०। 


, ऋक क 
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गगनमनिलश्च तेजः सलिलं भृमिश्च पच्र भृतानि । 

्रोत्रादिकरणवेद्याः शब्दाद्यास्तानि वेदकान्येषाम्‌ ॥ 

वचनकरी वागातीत्‌ पाणिः स्यात्करणमतमाद्‌ने । 

गमनविसर्गानन्दत्रितये *पादादि्िकं करणम्‌ ॥ 

गन्धवती भूमिः स्यादापः सांसिद्धिकद्रवास्तेजः । 

रउष्णस्पशंमरूपस्पर्ो वायुरम्बरं शब्दः ॥। इति । 

पुनरपि सिहावलो$नन्यायेन भूतगुणानां पञ्चद शतां विद्यया 

तन्मयरूपतं विवृणोति--प्रथिन्यादिष्विति । प्रथिव्य।दिषु। 
शब्देनाप्रेजोवाय्याकाचा *गृह्न्ते । तेपूत्तरोत्तरं म्यापकमधिकवृ्ति 
+अधस्तनं भूतं न्याप्यं न्यूनवृत्ति । कोऽथः १ ‹अकाशमधस्पनानां भूताः 
उयापकम्‌, अधिकवृत्तित्वात्‌ । अन्यान्यपि चत्वारि भूतानि ग्याप्याति 
न्यूनवृ्तितवात्‌ । एवं वायुरन्यादीनां तरयाणां व्यापकः, तानि त्री 
व्याप्यानि । एवं तेजः अरधस्तनभूतयोग्यौपकं ते द्धे व्याप्य । 
प्रथिव्या व्यापिका प्रथिवी म्याप्येत्यथं; । तेन व्यापकगुणा “व्या 
स्थिता इत्याह-तद्‌ गुणा इति । व्यापकाश्रयास्तद्‌ गुणा “व्याप 
उ्याप्येष्ववस्थिताः स्थूलसूद्मविभदतः। स्थूलम्‌ अधिकवृत्ति व्यापक 
सृक्ष्ममल्पन्रत्ति व्याप्यम्‌ । व्यापकन्याप्ययोः स्थूलसूदम विभेदाद्‌ व्याप 
गुणा व्याप्येषु तिष्ठन्तीत्यथेः ॥ ३४-३५ ॥ 

(से°) ननु तथापि विद्यायां पञ्चदशाक्षराणीति तन्त्रेषु पुराणेषु च श्रवमा 
घण्टाघोषो विरुध्यते, अतो नाधिकाक्षरसद्धावो युक्तः, येन 
स्या्निस्तदद्वारोपपाय्रेत, तत्सद्धावे वा पञ्चदशाक्षरीसमाख्याविरोधः | 
मुभयतः पाशारज्जुरित्याशङ्कथ व्यवस्थामेदादुभयमपि युज्यत इति समाधत्त 
( व्यासेत्यादि ) । उत्तरत्र स्वरव्यञ्ञनभेदेनेतयुक्त्येह स्वरव्यज्ञनैक्यनेत्येतदाहि 
तम्‌ । एेक्यं चाङ्गविरिष्टस्याङ्किन एकत्वामिप्रयिण । ततश्च 
केवलस्वरौ निरङ्कावेव । लकारीयाकारा ईकाराश्चोभय एकैका 


१. पादादिकं-ख० । २. उष्णस्पंरूपं सुस्पर्शो वायुस्त्वपरं शब्द्‌ः-क४ 
, दशाणैवि-क० । ४. गृह्यन्ते । पृथिव्यादिषु भूतेषु उत्तरं भूतं भ्या-ख 
, अधस्तरं व्याप्यं-क० । ६. आकाशः स्वाध-क० । ४. भ्याप्येष्व्थषु-व' 
, वयापकगुणाः-क ० नास्ति । 
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अट्‌ , संयोगादिमाक्षरस्यानुस्वारस्य च याज्ुपप्रातिशास्ये पूाज्गत्वविधानात्‌ । 
इतरे सत्त स्वराः स्वपूर्वाङ्गविशिष्टाः । दृल्ञेखाद्यात्तरस्य बह चादिप्रातिशास्य- 
सील्योत्तराङ्गत्मपि सम्मवतीत्यन्यदेतत्‌ । नादत्रयस्य ठु प्रातिशाख्यादौ पाथ- 
क्येनाङ्गत्वावर्णनेऽपि विन्दुसन्नियोगदि्टत्वाद्‌ विन्दुवदङ्गत्वमेव । एवं द्वा- 
.विशतेव्य॑ज्ञनानां स्वराङ्गस्रेन तेगाञ्च पञ्चदशत्वादुक्तसमास्योपपत्तिः, “एष वै 
सप्तदशः प्रजापतिः" इ्येतदुपयादनपरायामाश्रावयेति चतुरक्षरमित्यादिश्रुतो 
“"चतुरश्छुवता वाद्राक्षरटापश्चःः इति स्मृतावन्यत्राप्यनयेव रीत्याऽक्षरगणनस्य 
प्रसिद्धत्वात्‌ । विद्या च मूतानि च गुणाश्चेति द्रन्द्रः। विच्रेति तत्त्वान्तराणा- 
मुपलक्षणम्‌ । तेन प्रट्‌त्रिशत्ततत्वात्मिका सा मृटवि्रेत्यथः । चिच्छायाभूता 
विद्यात्मतामापन्ना ये गुणाः सत्त्वादयस््रयस्तदात्मिकेति वा । आत्मविद्यारिव- 
-तत््वरूपेत्ति त फलितम्‌ । मूतगुणवाचकव्यज्ञनघटिता विच्ेत्येव वा तदथः । 
तेन नार पञ्चदशस्वराणां पञ्चदशगुणात्मकत्वं कीर्तितमिति प्राचीनेरिव मन्त- 
व्यम्‌, हक।रादिव्यज्ञनानामेव गुणात्मकताया उत्तरत्र कथनात्‌ । अत एव 
सप्रिश दक्षाणां क्रमेण ॒परट्‌त्रिरात्तत्वानि तत्त्वातीतमेकमित्येवंरूपतोत्तर्छोके 
कृथ्यत इति प्राचां व्याख्यापि न साधीयसी, तस्य ग्रन्थस्य तदुत्तरत्र विविच्य- 
मानानां सपर्विंश्दक्षरार्थानां संक्तेपेणोद द्यमात्राथत्वात्‌ । नहि सम्प्रदायो महा- 
बोधूप इ्युपक्रमेण सम्प्रदायाथं ईरित इत्युपसंहारेण च सम्प्रदायाभिपरैकाथ- 
मात्रैबोधकत्वेन मध्यग्रन्थस्य सवंस्यैकवाक्यतासिद्धो सम्प्रदायाथांतिरिक्तमव- 
; दुक्तवोसनयो्मध्येऽवस तेऽस्ति, वाक्यभेदापत्तेः । अत एव वैदवानरेष्टिवाक्ये 
पत्रे जात इत्युपक्रमाद्यस्मिज्ञात इत्युपसंहाराच्चैकवाक्यतासिद्धावष्टाकपाटादि- 
वाक्यानां मध्ये पठितानामपि द्वादशकपालफलोपपादकत्वेन तच्छषत्वमेव, न 
-पार्थक्येन हविरन्तरविधायकत्वमिति स्वीकृतं प्रमाणटक्षणे । एवमनयो- 
वासनयोवंद्यमाणार्थस्य संक्षिप्योपक्रममात्राथत्वेन तच्छेषतोपपत्तौ न स्वात- 
न्त्यकल्पनमुपपत्तिमदिति मन्तव्यम्‌ । पञ्चदशाक्षराणि न्यूनाधिकसंख्याव्यव- 
च्छेदाय कूटमेदेनः विभजते-पञ्चभिश्चेति । स्वरेति । स्वयं राजन्ते स्वरास्तै- 
व्यंङ्गथानि व्यञ्जनानि । “तेषु स्वराः स्वतन्त्रत्वात्तेव्यङ्गथ' व्यञ्जनं भवेत्‌" इति 

तन्त्रराजाक्तः । एवं निवंचनबलेनैव व्यज्ञनानामापतदक्षरसस्यापरिपूरण- 
सामथ्यंमपव दति-मेदेनेति । सर्वेषां भिन्नपदत्वकल्पनयेत्यथः । न चैवं सति 
ककारत्रये जश्त्वापत्तिः, एकाक्षरपदे व्यपदेरिवद्धावेनापततः पदान्तत्वस्य 
-सुप्पितौ टक्रितावित्यादिज्ञापकरेरनित्यत्वेन तदभावात्‌ । सप्रिशस्संख्याः प्रभेदा 
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से अवयवा अस्यां सन्तीति तथा । सप्तत्रिशत्परमेदशब्दादौ मत्वर्थीय इनिरद्वितीये- 
उशाआग्यच । तेन प्रसेदेनेव्यत्र न बदवचनापत्तिः । इयं विन्या सप्तत्रिशदवयव- 
वता समृेन षटत्रिशत्तत्वानि निरूपयति बोधयति । तथा तत्त्वातीतः स्वौ- 
योऽभिप्रायो वेन्रोऽर्थो यस्यास्तादृशी चेति योगिभिः काठ्त्रयेऽपि भाव्यते 
चिन्त्यत इत्यथः । सदेत्यत्र मयेत्यपि क्रचित्पाठः । एक्राद्श्स्वर एकश्चन्द्रः 
ब्रीज द्रे रेफमूवीजक्रोधीशबिन्दुनाद।खरयखरयः कामकटाश्चतखो व्योमवीजानिः 
पञ्च श्रीकण्टा दशेत्येवं सपतत्रिशताश्वरेस्तच्वानि तदतीतञ्च प्रतिपाद्यते । सौ्यं 
सम्प्रदायार्थसंत्नेप इव्यर्थः । हादिविद्यायां तवत्रत्येका कामकका, एकाद्रशस्वर 
एक इति द्वयमूनम्‌ , चनद्रबीजमेकं व्योमबीजमेकं द्व श्रीकण्ठो चेति चत्वा- 
यधिकानि, तेनैकोनचत्वारिंशत्‌ सम्पय्न्ते । तेषु द्वितीयवूटमध्यमहकारस्य 
तृतीयकूटप्रथमकारस्य च भमावाथप्रकरणे कारणत्ववणनात्तदुमयपरितयागेन 
सप्त्रिदात्ता बणंनीया । यत्तक्तं कामकलाविलासे-- ` ०, 
अञ्व्यज्ञनविन्दु्यसमष्िसेदेविभाविताकारा । 
प्रटत्रिशत्त्त्वात्मा ततत्वातीता च केवला विद्रा ॥ 

इति, तत्कतमतन्त्रस्थगणनमिति न जानीम ये च प्राञ्चस्तदनुसारेण 
परकृततन्त्रमेव योजयन्ति ते प्रटव्याः-नादत्रयत्यागे समष्टग्रहणेऽत्र क्रिमूलमिति 
ननु--“त्रिषष्टिश्चतुःषष्टिवां वणाः शम्भुमते मताः” इत्यादिना पाणिनिशिक्ायां 
वण्पगणनावसरे नादस्य गणनाभावात्तस्य॒ध्वनिमात्ररूपत्वेन वणत्वाभावात्‌ 
स्वरत्वव्यञ्चनत्वयोश्च वरणंत्वव्याप्यतया तदभावे तगोरमावावश्यम्भावान्मूले च ^ 
स्वरव्यज्ञनमेदेनैव सपत्रिशचोक्तेन न।दानां तेषु गणना युज्यते, ततश्च सतर्िंश- 
तप्रसेदिताया एव सिद्धः । सप्तचिरत्तान्यथानुपपत्त्या तत्त्वातीतव्रतिपादकत्वोक्त्या, . 
च समष्टिलाभः, तस्य तुरीयतत्त्वात्मकत्वात्‌ , 





माधान्तमात्मतत्त्वं विद्यातत्त्वं सदारिवान्तं स्यात्‌ । 

` शक्तिरिवौ शिवतत्त्वं तुरीयतत्त्वं समष्िरेतेषराम्‌ ॥ 4 
इत्यभियुक्तवचनात्‌। न च समष्टितत्त्वस्य शोध्यत्वेन नित्यपरिशरुद्धस्थ तत्त्वा 1 
तीतस्य कथं तदात्मकतेति वाच्यम्‌, महाकारणदेहरूपस्य तुरीयस्य स्थूलसृक्ष्मकारण-- 4 
देहरूपाणि प्ट्तित्त्त्वान्यतीतस्याप्यानन्दमयकोशरूपत्वेन तस्यान्नमयप्राणमय- 
मनो मयविन्ञानमयानन्दमया मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास- 
मिति मन्त्रे ोध्येष्वेव परिगणनात्‌ । अत एव॒ न तस्य ब्रह्मरूपतेत्याशयेन 
तथात्वं मन्यमानानामुपवर्षादीनां मतं निरस्यान्यथैवानन्दमयाधिकरणं वर्णित- 
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माचायभगवल्यादैरिति चेत्‌ , मैवम्‌ । “अनुस्वारो व्यज्जन वा स्वरो वाइति सौनक- 
सूत्रभाष्ये बिन्दोरुभयानात्मकल्वोक्त्या बिन्दुत्रयस्यापि स्वरव्यज्ञनबहिर्मतत्वेन 
प्रकृते तदगणनापत्तेः। न च याजुषप्रातिशास्ये “शेषो व्यञ्जनानि"इति सूत्रेण स्वर- 


` भिन्नवणत्वस्थैव व्यञ्जनलक्षणतोक्त्या बिन्दोरपि व्यज्नस्यावश्यकत्वं शौनकसूत्रस्थ- 


वाशब्दस्य नजथकत्वेन व्याख्यानमेवानुचितमिति वाच्यम्‌ , स्वरभिन्नत्वस्य नादे 
विकल्पितत्वेन व्यज्ञनत्वसिद्धेः । न च नादस्य ध्वन्यात्मकत्वेन वण॑त्वाभाव 
इति वाच्यम्‌, घटे म्रत््यस्येव वशेष्वपि ध्वनित्वस्येष्त्वेन तस्य वण॑त्वाभावा- 
व्याप्यत्वात्‌ । न च तस्य वणत्वे शिक्षादौ कथं न वणे परिगणनमिति वाच्यम्‌ - 
तदपरिगणितस्यापि दीघलूकारस्यास्मन्मते वणताया इष्टत्वेन तैरपरिगणनस्या- 
प्रयोजकत्वात्‌ । ननु दीघलृकारस्य पाथक्येनेकपञ्चाशन्मात्रकासु पााद्रणं- 
त्वम्‌ । तथा सति केवलबिन्दोरूपध्मानीयादेश्च वणत्वानापत्तेः । न च नादस्य 
~ बणत्वे व्यज्जनेष्वेव गणनापत्त्या “व्यज्ञनं स्वराङ्गम्‌ इति सूत्रेण स्वरयोगा- 
~ पत्तिः, ` अनुस्वारे स्वरत्वस्यापि सत्त्वेनेष्टापत्तेः, नवाणमेसमन््रे ककारीया- 
कारोत्तरमपि पाठदशनाच, नादस्य प्राचां पक्ष एकल्वन्यूनाधमात्राकाल्त्वेन 
व्यज्जनत्वामावाच | तस्मात्तत्तच्छाख्रप्रवतकाचायः स्वशाख्रमात्रोपयुक्तकतिपय- 
वणगणनेऽपि नान्यत्र प्रसिद्ध वणु वणत्वपरिसंख्येत्येव तु तत्त्वम्‌ । अथ 
“वीजबिन्दुध्वनीनाच्च त्रिकूटेष ्रहात्मिकोःइति प्रकरततन्त्र एव तस्य ध्वनित्वेन 
५ व्यवहारं दृश्यत इति चेत्‌ , ृल्केखात्रयसम्मूतैस्तिथिसंख्यैस्तथान्षरेः"'इत्या- 
दावक्षरत्वव्यवहा ]रोऽप्यस्तीति किन्तेन॒ध्वनित्वस्य सवा नुस्यूतत्वाच । किञ्च 
` नादस्य केवरध्वनिरूपत्वे तन्त्रेष्वथवणनं तदवयवानामष्टानां विपरञ्थ काल- 


` बणनञ्च न स्यात्‌ । न च रथघोषवत्‌ पदाथस्मारकत्वोपपत्तिः । माडेन्द्रस्तो्ो- ` 


 पाकरशेन सह तस्यैककाटत्वविधानेन तत्रैव तस्य स्मारकत्वेऽपि रथघोषान्तरे 
तदभावात्‌, प्रकृते च नादस्या्थविशेषे शक्तिविधानेन सर्वत्र तथात्वेन वैषम्यात्‌ । 
किञ्च, शोनकादिसूत्रोक्तस्य बिन्दोव्यज्जनत्वाभावस्य कामकलाविलासङ्ृतापि 
व्यञ्जनेभ्यो विन्दुत्रयं॑प्रथग्गणयतानुमतत्वेन मृरस्थव्यज्ञनपदेन विन्दूनामनु- 


 पर्थितावयप्यत्तरत्र विवरणदशायां “बिन्दुभिखिभिरुच्यन्ते रु्रेश्वरसद्‌ाशिवाः? 
 इत्यथवणनदश्नादेव लिङ्गा दत्रत्यव्यञ्ञनपदेन विन्दवोऽपि विवक्षिता इत्यकामे- 


नापि भवता व्याख्येयम्‌ । तदिदं नादत्रयेऽपि व॒ल्यम्‌, “शान्तिः शक्तिश्च शम्भुश्च 

नादत्नितयवोधनाः' इत्युत्तरत्राथवणनस्य व्यञ्जनान्तरवदधमात्राकालस्य चाबिशे- 

घात्‌ । तस्मान्न कथञ्चन नादत्रयत्यागे बीजमाकल्यामः । ततश्च तेनैव 
९ 


से 























से 


 -विद्यावत्सतत्रिशत्ता कथं स्यादिति चिन्तया सन्तपन्ती कादिविद्याया एव 


१३० दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


कादिविद्यायाः सव्र शदवयवत्वे सिद्धे तदन्यथानुपपत्तेरमावात्‌ समष्टग्रहण- | 
मप्यसमञ्ञसमेव, तत््वातीतवाचकस्याप्यक्षरस्य कामात्‌ । वस्तुतस्तत्त्वातीत- ` 
-पदस्यानन्दमयकरोषपरत्वे मानाभावात्तस्य देहत्रयातीतत्वेऽपि तुरीयतत्त्वरूपतया 
तत्त्वातीतत्वासम्भवाचच । परबरह्मपरताया एवं वक्तव्यतया न समष्टिसंग्रहा ` 
-वद्यकता, प्रत्युत दादिविद्यायां चत्वारिशत्प्रमेदापादकञ्च । समष्टेः स्वरव्यज्खनो- ` 
-भयामिन्नत्वेन स्वरव्यञ्जनभेदेन स्ततरिशमेदिनीति मूल्विरोधश्च । तस्माद्ादि- ` 
-विद्यायां प्रकृततन्त्रानुरोधेन नादत्रयसमष्टिहा नोपादानाभ्यां सक्त्रिशव्प्रमेदिता- ` 
वर्णनं गीर्वाणगुरूणामपि दुःशकमिति मन्तव्यम्‌ । एतेन कादिविदयायां हादि- ¦ 


















प्रत्युत शत्यतेति भ्राम्यन्तौ तत्सरिजिहीया सप्तत्रिरत्त्वमुपपा दयस्ती द्वितीयस्व . 
सन्धयश्षरत्वेन तृतीयस्य दीत्वेन द्विद्विवणा्मकत्वेन गणनं सम्प्रदायसिद्धमिहि 
-दिष्येभ्य उपदिश्चन्ती तत्तद्गुरुपरम्पराचिद्वह्ञादिग्रन्थपरमरा चामृतानन्ड- 
जाथोयभ्रमव्यापारमूखकल्वादन्धेनैव नीयमाना यथान्धा इति न्यायानुकारित्वादेव । 
निरस्ता वेदितव्या, अवशिष्टकामकलात्रयस्यापि दीर्घत्वाविशेषेणाश्चराधिक्या- 
-पादकत्वाचच । तस्मास्कार्याक्षराणि ससत्रिशदित्येव तत्समर्थनं युक्तम्‌ । वाक्याथ 
वर्णनन्तु कारणवणंयोमलनेनैव, पददर यं परित्यज्य वाक्याथवणंनस्यानुचितत्वा- 
{दित्यं पल्लवितेन ॥ ३२.३३ ॥ 1 


एतावता प्रबन्धेन विद्याया मूतगुणादिततत्वातीतान्तपदाथजात- 
-स्वरूपत्वं सम्मुग्धाकारेणोक्तं तदेवेदानीं तत्तह्वक्षणकथनपूवकं विशदीकृत्योप- 
दिशति-(परथिव्यादिष्वित्यादि) । पथिव्यादीत्यादिपदेनाप्तेजोवाय्वाकाशपरिं 
अहः । एतेपूत्तरोत्तरं व्यापकं जनकं प्रयोजकञ्च । खत्तिकायाः स्वजन्ये घटे 
व्यातिदर्शनादुव्यापकपदेनोपादानकारणमुच्यते । तद्रननिष्ठात्यन्तामावाप्रतियोगिः 
तवरूपं व्यापकल्वमप्यक्चतमेव । परन्तु तदरस्वमभेदसम्बन्धेन । अभावस्तु परि 
गामितवसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक इति विशेषः । अधस्तन ूवपूव- 
व्यच्यं जन्यप्रयोज्यम्‌, प्रयोज्यश्च परिणाम्यभाववदरत्तित्वरूपञ्च । - 
ब्तित्व पू्ोक्तसम्बन्धाभ्यामवच्छिन्नमेव । तत्तस्मात्कारणाद्वयापकाश्नवा 
म्रयोजकसमवेता गुणा व्याप्येषु जन्यप्रयोज्येष्वप्यवस्थिता भवन्ति ¦ ते 
कारणे स्थिता रणाः स्थूला इत्युच्यन्ते । त एव कायषु स्थिताः सूक्ष्मा इत्यु 
च्यन्त इत्यथैः ॥ २४-३५ ॥ | 
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तस्माद्वयोमगुणः शब्दो वाय्वादीन्‌ व्याप्य संस्थितः। . 
बीजेस्त॒ विदयास्थैलक्षयेच्छब्दप । 
व्योम च्छब्दपश्चकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तेषां कारणरूपेण स्थितं ध्वनिमयं परम्‌। 
भवेद्‌ गुणवतां बीजं गुणानामपि वाचकम्‌ ।॥। ३७ ॥ 
¢ > 
कायकारणमावेन तयोरेक्यं विवक्षया । 
महामायात्रयेणापि कारणेन च बिन्दुना ।॥ ३८ ॥ 
वाय्वग्नि जभ्भूमीनां स्पजञानां च चतुष्टयम्‌ । 
उत्पन्नं भावयेद्‌ देवि ! स्थूलघ्ष्मविभेदतः ॥ ३९ ॥ 
दी० ननुकस्य कस्य भूतस्य गुणाः केषु केषु मृतेषु स्थिताः "विद्यायाः 
कानि कान्यक्चषराणि “कस्य कस्य भूतस्य गुणान्‌ लक्षयन्तीत्यत आह- 
तस्मादिति । तस्माद्‌ व्योम्नः स्वे ‹तर भूतेभ्यः स्थूलत्वाद्‌ म्यापकत्वम्‌ , तेन 
व्योमगुणः शब्दो वाय्वादीन्‌ वायुतेजःसलिलप्रथिव्यात्मकान्‌ व्याप्य 
स्थितः विदयास्थे्न्योमवीजेः पञ्चभिः पञ्चभूतेषु {थतानां शब्दानां 


पञ्चकं लन्तयेत्‌ । व्योमवाचकत्वाद्धकारपञ्चक तद्गुणं शब्दपञ्चकं 
लक्नयतीत्यथः; | ३६॥ 


„“ ननु विद्यायां षहरकाराः सन्ति, अन्यस्य हकारस्य किम्भ्रयोजन- 
मृत्यत आह-तेषामिति । तेषां शब्दानां कारणरूपेण स्थितः कारणा- 
स्मना स्थितो ध्वनिनोदः शब्दानां क।रणम्‌ । तदुक्तमभियुक्त-- 
पिर्डो बाचकविस्तरध्य <महतः संस्काररो.षस्थिति- 
नदोऽसौ तव देवि ! मूध्नि समनासीमानसुल्ल्कयन्‌ । 
( घ? °ण्टाक्राण इव क्रमेण विरमन्नन्यामणीयस्तरी- 
माजिघ्रन्‌ परविहश्चामनुभवन्‌ मृतिं पुराणीं मम ॥ इति । ) 
तन्मयं ^ १ तल्लक्तकत्वात्‌ । परं कामराजबीजस्थितक कारलकारमभ्य- 


गतहकाराक्तरम्‌। कोऽथः ? कामराजमध्यस्थितः षष्ठो हकार आकाशादि- 


१. भूमिषु स्पश्ेनानां चतु-क० । २. उत्पन्न तदेतस्स्थृल-क ० । ३ कर्थ-क 
पुस्तके नास्ति । ४. विद्यायां-ख ० । ५. कस्य कस्य भूतस्य गुणानू-ख पुस्तके नास्ति। 


&. स्वेतरेभ्यः-ख० । ७. कारा निवसन्ति-ख० । ८. व पुस्तके नास्ति । 
९. दोषास्थिति-ख ०। १ ०.धनुश्चि ्रान्तगेतं क पुस्तके नास्ति । ११.तल्छक्ष्यत्वात्‌-ख०। 
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पञ्चभूतगंतशब्दपञ्च ककारणनादरूपः कामराजबीज^स्थितस्य स्थिति- 
रूपतां रलक्तयतीतयर्थः । . नलु हकारादिवणो आकाशादिभूतवाचका । 
इयुक्तं कथ्‌ शब्दरादि° पञचभूतगुणानासपि वाचका , इत्युच्यन्त इत्यत ध 
्राह- भवेदिति । गुणवतां गुणाः शब्दादयः. पञ्च तद्र तामाकाशादीनां ` 
पञ्चभूतानां बीजम्‌ । जातावेकवचनम्‌ । अत्र विद्यायां हकारादीनि 
पञ्चभूताश्चराणि व्यञ्जनानि । अत्ेवोक्तम्‌- हकाराद्व्योम संभूतम्‌" 
(यो हृ०सं०२ छो २९) इत्यादिना । रतो बीजान्युच्यन्ते । ककारादि- . 
क्षकारान्तानां व्यञ्जनानां बीजत्वसुक्तं चिद्गगनचन्दरिकायाम्‌-- 4 
पर्डवजंमदिमयुतेःकलाः ` 
 चिन्दुसमेरदिताश्च ये युचः । 
सर्वं एव शशिनः"कलाः शिवं 
योनयो विधृतबी ९जतः स्वराः ॥ 
परापञ्चाशिकायामप्युक्तम्‌--. ` | - 
ˆ द्विवेयं माठृका देवी बीजयोन्यास्मना स्थिता। इति . 
` तानि तद्गुणानां रब्दादीनां वाचकं लक्चषकाणि हकारादक्षराणि 
 कोशाचयर्थेषु सङ्कतितत्वात्तद् गुणेषु शब्दादिषु °लक्तकाण्येव। ध 
त = 
` ` साक्षात्सङ्क" °तितं योऽथंममिधत्ते स वाचकम्‌ । `` इति _ 
कोऽथः शब्दादिशुणवतामाकाशादिभृतानां यानि बीजानि वाचकानि 
° स्हकारादीनि तानि तद्गुानां शब्दादीनां १ऽलक्ञकाणीत्युक्तम्‌ ।२७॥ 
| छच्तणायां निमित्तमाह--कायेकारणेति । तयोगण१ भ्गुणिनोः 
कायकारणमाबेन । गुणी कारणम्‌; _ गणः कार्यम्‌ । अतः कायेकारण- । 
भावेन एक ° “त्वविवन्तया विवश्षितमेवेकत्वं न तु ताच्तिकम्‌, गुण 4 


"~~ -- - - ---- 


| १. स्थितस्य ख ुस्तके नास्ति । २. तां च रक्ष-क० । २. पञ्चदशगुणा- । 

~ ` क ¦ 9. दयतेस्वराः -सर्गविन्दुरहि-क० । ५. कलाश्च ये योन-ख० । ६. बीजका- ^ 
स्तदा-ख० 1 ७, इतिक पुस्तके नास्ति । ८. वाचकानि-ख० । ५. क्षणान्ये- 
-क० । १०. .तितो योऽथ ज्‌-क० । 9१. इतिक पुस्तके नास्ति । १२. हकारा-. 
दीनि-ख पुस्तके नास्ति । १३. रक्चषणानीस्यर्थः-क० । १४. गुणिनो; गुणिनः, 
कार्यकारणगुणाः अतः-ख० । १५. एकत्वं विवक्षितं न तु-ख० । ` . “अ 
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गणिनोः काये *कारणभावादेकल्मारोप्य 'तत्सम्बन्धं निमित्तीकृत्य दौ° 
छन्तणया गुणिशब्दा गणेषु योज्यन्ते । तदुक्तं महासवच्छन्दसंग्रहे- 





४'शब्दः  शान्तत्वघोरत्वविशेषापन्नरूपकः । 
शब्दस्तु शब्दतन्मात्रं मृदृष्णकठिनन्चटः || 
विशिष्स्पशरूपश्च स्पखोतन्मात्रसंज्ञितः। 
नीलपीतत्वशुक्त्ववि शिं रूपमेव च ॥ 
रूपतन्मात्रमित्युक्त “मधुरत्वादिसंयुतम्‌ । 


रसतन्मात्रसंज्ञं तु सौरभ्यादि\विशेषितः। 
गन्धः स्यादूगन्धतन्मात्रं तेभ्यो वै भृतपच्रकम्‌ । 
आक्राडाः शब्दतन्मात्रं नित्यं शब्दगुणं महत्‌ ॥ 
व्यापक . निमलं. तत्वमवकाङप्रदानकम्‌ । 
स्पशतन्मात्रतो  °वायुश्चद्र पोऽनिलोऽभवत्‌ ॥ 
“जगतप्राणोऽनिखो ज्यूहप्ररणं च -लघुभवेत्‌ । 
शब्दस्पशगणः प्रोक्तो गमागमनकमेन्रत्‌ ॥ 
+शब्दस्पशेरूपगणं तेजस्तत्वन्तु भास्वरम्‌ । `. 
रूपतन्मात्रकायं च पाककमकरं शिवं! ॥. 





५ -रसतन्मात्रतो जातं बारितत्वं द्रवात्मकम्‌। 

+ शब्दस्पशरूपरसगणसंग्रहकमकरत्‌ || 

 डब्दस्पशेखूपरसगन्धपञ्च ^ “गुणान्वितम्‌ | 

| पथिवीतत्त्वमाख्यातं + "कठिनं सवधारणम्‌ ॥ 
प्रथ्व्यादिव्योमतनतवान्तपञ्चकं पूवपूवकम्‌ । 


१ रकाय सष्छ्या समावृत्य वतेते पञ्चकं क्रमात्‌ । इति । 
१३८ एवमन्यत्रापि-- 








1 १. कारणत्वमावा-क० । २. तदेव सम्बन्ध-क० । ३. योज्या इत्यथेः-ख० । 
 -४. शब्दः सान्तद्वयोरथंविशेषोऽयं न रूपकः-ख० । ५. मधुरत्वोष्णसं-ख० । 
६. विह्ोषतः-क० । ७. वायुशिद्र पो नमसोऽमवत्‌-क० । ८. एष प्राणोऽलघु- 
च्यृहप्ररणश्च -क ० । ९. शब्दः स्पर्शो रूपगुणौ-क० । ९०. गुणात्मकम्‌-ख० । 
। ११. कथितं-ख० । १२. कायंदृष्ठ्या समावर्व्या-क० । ५२३. धनुश्िहान्तर्भतं 
ख पुस्तके नारित । | = 
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` दीपिकासेतुबन्धयुते यो गिनीहदये 


संमष्टिबिन्दुना वायुः स्थूलसुक्ष्मविभेदतः । ) 

रवं विद्यस्थहकारपच्छकस्य पच्ठमृतस्थितशच्द पच्चकं पूवं कथयि 
तदानीं बाय्वादिभूत चतुष्टयगतं स्परचतुष्टयं ‡ वायुवाचकबीजेलक्षयति- 
महामयेति । महामायाः ईकाराः, ऽतेषां क्रमेण बीजत्रयशिखरवतिना- 
मीकाराणां बिन्दुद्रयदहाधेमात्रामयानां *त्रयाणां कारणेन च बिन्दुना 
तदन्तर“त्रयकारणेन अकारहकारसामरस्यरूपेण कामास्येनोध्वे बिन्दुना 
वाय्वभनिजलमु°मिष्ठानां सपञ्चौनां _ °चतुष्टयसुलन्नं लच्यं भावयेत्‌ । 
स्थूलसूक्ष्मविभेदतः सूचमाणि प्रथिव्यपतजांसि, स्थूलः वायुर्बाचीनेभ्यः। 
अत एव <एवंविघेन ईकारत्रयेणापि लक्लिता चिन्दवः `षटसङ्खयाकाः। 
कारणं बिन्दुः समश्चिवृत्तं हि प्रड्बिन्दुलाञ्छितवृत्तत्मकत्वाद्‌ वायः 4 
मण्डलस्य ।` त दुक्तमभियुक्तः--“कण्ठादितालपयेन्तं वृत्तं षड्विन्दुः ` 
लाञ्छितम्‌) धूम्रमः' इति । तद्धायुमण्डलवाचकेन ईैकारज्रयर समष्टिः 
बिन्दुना च स्थूलसृक्ष्मविभेदतो वाय्वादि °भृतचतुषटयस्थितं स्परोचुष्टयं 
१ १लन्ञयेदित्यथेः ॥। ३८-३९ ॥ 

(से०) तावता प्रकृते किमायातमित्याशङ्कय परव्रिशत्ततत्ववाचकान्यक्षराणि 
प्रदर्शयति-- (तस्मादित्यादि) । यस्माद्वथापकगुणा व्याप्यषु तिष्टन्ति तस्मा- 
द्र थोम्नो व्यापकस्य गुणः शब्दो वाय्वादीन्‌ वायुतेजोज लप्रथिवीर्व्याप्य तिष्ठतीति 
यञ्चविधः शब्दो भवति । अतो विचास्थैः पञ्चभिव्योमवीजेहकारेः शब्दपच्चक 
लक्षयेत्‌ । उपासक इति शेषः । दाक्यादशक्योपस्थितिलक्षणेति प्राचां प्च 
उपर्थित्याश्रयः साधक एव कर्ता, शाक्यसम्बन्धरूपलशक्षणाया इ्तिरूपलवात्‌ । 
पदनिष्ठस्वपन्नेऽपि विवक्षातः कारकविभक्तयो भवन्तीति सिद्धान्तात्‌ पदस्य कर 
गस विवक्षायासुपासकस्य प्रयो जककतृ त्वम्‌ । ननु मध्यमहकारस्य विमशंवाच- 
कत्वम्भावार्थप्रकरणे कथितम्‌ । तस्यापि शन्दलशक्षकत्वे युगपद्ढत्तिद्रयवि रोष 
इत्यत आह- तेषामिति । तेषां पञ्चानां हकाराणां मध्ये कारणरूपेण श्रीचक्रा- 


एक 


१. पञ्चकरक्षकतामुक्स्वा इदानीं वायुवाचकैरक्षरैस्तद् णस्पशे-ख ०।२.वायु- 
वाचकबीजैः-ख पुस्तके नास्ति । ३. तेषां त्रयं त्रिवीजशिखर-ख० । ४. त्रयः 
कारणेन-ख० । ५. ज्रय-ख पुस्तके नास्ति । ६. भूमीनां-ख० । ७ चतुष्टयं | 
माव-क० । ८. एवंविध ईैकारत्रयेण बिन्दवः-क० । ९. षट्‌ सन्ति कारणं-ख० । 

१०. भूत-ख पुस्तके नास्ति । ११. च रक्ष -क०। 
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स्मकजगत्कारणकामकलाशषरीरघटकत्वेन वा स्थितं विसगंरूपं हकाराक्षरं तत्तु से* 
ध्वनिमयं नदैकमथम्‌ । अत एव परं सूक्ष्मादपि सृष्ष्मं॑वासनामयडारीरमिति। 
यावत्‌ । स्थूकतमस्य वैश्वरीरूपहकारस्यैव शब्दलक्षकत्वं परारूपस्यं हकारस्य 
। विमशंशक्तिवाचकत्वमिति पदव्यक्तिमेदेना्द्रयवोधकत्वस्योक्तेनं व्त्तिद्रयविरोध 
इति भावः । हादिविव्यापकते तवेतदर्थं षष्ठहकारप्रयोजनवणनपरस्वेन योजयन्ति 
परं षष्ठं हकाराक्चरं पञ्चानां हकाराणां कारणमूतो यो नादस्तद्बोधकमिति ॥ 
षटत्रिशतस्तत्त्वानामपि यत्कारणं तत्त्वातीतं नादब्रह्म तत्परः कामराजमध्यम- 
हकार इत्यपि तदर्थः सुवचः, मावाथंप्रकरणे कथितेनाथेन सह संवादसम्भ- 
वात्‌ । तस्यार्थस्य तद्वाक्याथैऽनन्विततवेनेहैव तदुपयोगस्यावद्यकल्वाच # 
` नन्वाकादावाचकस्य हकारस्य वाय्वादिशब्दे लक्षणा कथं शक्यसम्बन्धाभावाः 
दित्यत आह--भवेदिति । यद्गुणवद्वाचकं यदक्षरं तत्तत्समवेतगुणलक्षक- 
मिति सामान्यनियमानसारेण व्योमवाचकहकारस्य शब्दे लक्षणासिद्धो तस्यैव 
शब्दस्य त्त्वान्तरसम्बन्वेऽपि पूर्वक्लृस्ा लक्षणा न विहन्यते । नहि यष्टिशब्देन 
लक्षितानां यष्टिवराणां देशान्तरगमने लक्षणायाः काचन हानिः । न च तेषां 
देशान्तरगमनेऽपि यष्िसम्बन्धानपायाह्नक्षणा युक्तेति वाच्यम्‌, शब्दस्य 
वायवादिनिष्ठतेऽपि कायै कारणानुवृत्तेरावद्यकतया वाय्वादिचत॒षटयेऽप्याका- 
शानुदत्तेः सत्त्वेन व्योमसम्बन्धानपायस्य प्रकृतेऽपि तल्यत्वादिति भावः । अत 
ए, प्रधानं तेजसो सूपं तद्वीजेन हि जन्यते” इति [तेजोक्षराथनि ]रूपणे 
वक्ष्यति । स्वबोध्याभिन्नत्वस्य वाचक इव श्षयकेऽपि सद्धावप्रदशंनाय गौण्या 
लक्षक निदिशति--बाचकमिति । वाच्यवाचकयोरिव लश््यलक्षकयोरप्यमेद्‌ इति 
मावः । यद्रा गुणवतां वाचकं बीजं गुणानामपि वाचकं भवतीत्यन्वयः । तेन 
हकारस्य शब्दवत्येव शक्तत्वाच्छुक्यतावच्छेदके राब्देऽपि राक्तेरनपायाच्छब्द- 
स्यापि हकारो वाचक इत्यर्थः । तेन लक्षयेदित्युपक्रमस्थमपि पदसुपासककतृ - 
कत्वाजानीयादित्य्कम्‌ । कार्येति । वाय्वाकाशयोः कायंकारणभाविनाका- 
शास्य वाय्वादावनुवृत्तिविवक्षया तदीयशब्दे लक्षणा युज्यते। यद्रा आकाशं 
शन्दतन्मात्रा जातं शब्दगुणं विधिरिति स्वच्छन्दसंग्रदोक्तरीत्याकाशाच्छन्द इति 
नैयायिकरीत्या वा शब्दाकाशयोः काय॑कारणमभ(वेन तयोरभेदविवक्षया हकार- 
स्याकादच इव राब्देऽपि शक्तिल॑श्षणा वां युज्यत इत्यथः । वस्तुतस्तु गुणवतां 
वाचकं सदेव बीजं गुणानां वाचकमपि भवतीत्यथः । विशिष्टवाचकमिति यावत्‌ , 
मन्त्रे मूतवाचकेनाक्षरान्तराणामनिर्देशात्‌ । शब्दादीनां तन्मात्रपदपरित्यागेन 





१३६ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीष्टदये 


गुणपदेनैव निदेशात्‌ सतत्वरजःतमस्स्वपि वक्षयमःशोप्वयमेव न्याय इति 
ध्वनितं तेषा गुणत्वाविशेषात्‌ । ननु व्योमादिबोधकहकार,। दिजन्ये बोधे 
शब्दादिः किं विशेष्यः प्रकारो वा १ नाद्यः, सङ्कदुचरितन्यायाविरोधाय हका- ¦ 
रदेराचृ्त्यापत्तेः, अनेकाथपदादनेकविशेष्य(प्र)कारोपसिथित्यौर। बरृ्तिमन्तरेणा- 
योगात्‌ । नान्त्यः, वाच्यतावच्छेदकत्वेन पयवसितैरणेः सुह वाचकस्या- 
मेदायोगेन विवक्ितार्थासिद्धेः । नहि रन्दवर्णाक्षरादिपदार्नां वाच्याभेदेऽपि 
शन्दादिजात्यामेदः समस्तीत्यत आह-कार्येति । वाच्यवाच्यतावच्छेदकयोः 
कार्यकारणभावाभावे विवक्षितासिद्धावपि प्रकृते वाच्यतावच्छेदकस्य वाच्य 


जन्यतेन प्रकारतया तस्य॒ बोधक्वीकारेऽपि वाचकामेदोऽनाव्रतिश्चाक्षराणां 
युज्यत इति भावः ॥ ३६-२७ ॥ र 


एवं व्योमाक्षराणि निदिश्य क्रमप्रा्तत्वादराचवक्षराणि व्याचष्-( महयन 





मायेव्यादि ) । महामाया त्रयं इृल्लेखाघटकमीकारत्रयं कारण विन्दुः कामकला। 
८८हैचखिमूर्तिमंहामाया” इत्यधिङ्त्य “शिवोत्तमः रिवा व॒ष्टिश्चतुर्थी बिन्दुमाल्नी? 
इति कोशात्‌ । . श्रीचक्रस्थविन्दुव्यावतनाय कारणेनेति । कामकठात्मकबिन्दो- 
श्रक्रबिन्दु प्रति कारणातायाः पमक्तत्वात्‌ । तेन चक्रचिन्द्मिन्नस्य कोलिकाथं 
बध्यमाणस्याक्षरस्य व्युदासः । निर्विन्दुक ईैकारश्चतुथ इति यावत्‌ । स्थूलो 
वायुगत एकः सू्घमा अञ्मवादिगतास्रय इत्येवं स्पशं चतुष्टय मीकारचतुष्टयेन 
जातं विभावयेदित्यथः । हादिपन्े त॒ तृतीयकूटस्थप्रथमाश्चरस्थोऽकारः कारण 
बिन्दुपदेनोपादेयः । तस्य सर्वकारणस्य स्यशकारणतायाः कैरुतिकन्यायसिद्धत्व- 
ध्वननाय कारणेति विशेषणम्‌ । बिन्दुः शूल्यमकारः । अत एवाकाराधिकारे. 
“^ काजेशीवासिनी वियत्‌?" इति वियत्पदं कोशे बिन्दुपदेनाकारनिददाऽकारान्तर- ५ 
व्यावर्तनाय । सर्द कारणरूप।क।रस्यैव शूल्याकारत्वात्‌ । प्राञ्चस्तु कामकला- 4 
दारीरघय्केन कामाख्येन बिन्दुनेति व्य।चक्तते । तन्न, महामायात्रयातिरिक्त- 
रूपस्य तस्य हादिविच्यायामदशंनात्‌ । ्रयधटकस्य त॒ सङ़ृद्गणितस्य पुनगणना- 
योगात्‌ । अन।पत्त्या पुनगणने विनिगमनाविरहात्‌ त्रयाणाम्‌ पि गणनापत्तिः। ~ 
इष्टापत्तौ सतत्चिशदाधिक्यम्‌ । द्वयोस्त्यागेन तत्समाधाने त्वस्मदुक्तरीत्यां कः | 
ग्रद्ेपः । [ यद्यपि ] प्रदे द्रयोस्त्यागस्य वल्यत्वात्तथ)पि भवन्मते समष्िग्रह- 4 
शेन नादत्रयस्य दुसत्यजत्वेन च संख्याविरोधतादवस्ध्याच्च, एका्षरावयवानां 
पार्थक्येन वाक्या्थन्वियितायाः संकलठदशंनकाराणामसम्मतत्वाच्चेति न किञ्चि- | 
देतत्‌ ॥ ३८-२३९ ॥ | 




















वि ॥॥ न कक णक कृ क क ण क + 
14. 
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रूपाणां त्रितयं तद्वत्‌ त्रिभी रेफै्विभावितम्‌। दी 
प्रधानं तेजसो सूपं तद्ब्रीजेन दहि जन्यते ॥ ४० ॥ 


 १वाय्वादिचक्रवलयन वायुगुणं सश्चतुष्टयं लक्षयित्वा इदानीं 
तेजोवाचकैरत्तरेस्तद् गुणं रूपत्रयं च लक्षयति--रूपाणामिति । रूपाणां 
। त्रितयं बहिर्वा. भूमिष्ठानां रूपाणां त्रितयं त्रिमी रेफैर्विभावितं लक्षितम्‌ । 
। -ननु उरूपं प्रथिव्यप्रेजसां साधारणं कथं तेजोबीजेन रेफेण लक्षितमित्यत ` 
` -आह-प्रधानमिति । ननु उसत्यं त्रिष्वपि भृतेषु विद्यते रूपम्‌ , तथापिं 
 वाय्वाकाशयोरभावास्रथमं तेजस *एव रूपं प्रधानम्‌ । पश्चादितयरयो 
। भृतयोस्तद्‌ बीजेन रेफेण जन्यते “प्रकाश्यते । जननं प्रादुभौवः ॥ ४०॥ 


| से° अथ तेजोक्षराणि व्याचष्टे-- (रूपाणामित्य)दि) । त्रितयं तेजोजलक्षिति 
` -गतम्‌ । ननु जलटक्षितिगतयो रूपयोस्तेजो बीजेन कथं लक्षणेत्यत आह-- प्रधान 
मिति । व्याख्यातमेतत्‌ || ४० | 


। वि्यास्थेषनद्रवीजेस्तु स्थूलघू््मो रसः स्मृतः । 
। सम्बन्धो विदितो लोके रसस्याप्यमृतस्य च ॥ ४१ ॥ 


(द°) पूरं तेजोवाचकैरक्षरेस्तेजोगुणं रूपदयं लक्तयितवेदानीमव्वा- 
क दगुण रसद्रयं `लक्षयति-विद्यास्थैरिति । “विद्याबीजस्थे 
द्रवीजेः सकारः । अभिधानमा्रमेतत्‌ । तदुक्तमभियुक्तैः 
म्योमेन्दुवह यधर बिन्दुभिरेकमन्यत्‌ 
(*ङाक्ताच्छिदेन्दुक्चिखिभिः सरमायचन्द्रैः । 
| अन्यद्युञ्ीतकरपावकमन्त्यमन्त्ये 
। बीजेरमीभिरुदिता त्रिपुरेति विद्या । ) 





4 १. वायुवाच्कैः वायुगुणं-ख० । २. रूपं-क पुस्तके नास्ति । ३. सत्यं-ख 
1 पुस्तके नारिति। ४. तेजसो रूपं-ख०। ५. प्रकादयते। जननं प्रादुर्मावः-ख पुस्तके 
नास्ति । ६. स्थूलः सृक्ष्मो-ख० ग० । ७. च लक्ष -क० । ८. विदयावीजस्थैः- 
-ख पुस्तक नारित । ९. धनुश्चिह्वान्त्गतं ख पुस्तके नास्ति । | 
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द्ौ० 


१३८ दीपिकाषेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


१स्थूलसूद्मः, स्थूटो रसः, अप्तत्वगतो व्यापकत्वात्‌, सुक्ष्मरसो 
भूतत्वगतो व्याप्यत्वात्‌ स्मृतो भावितः । स्पतिरदिं भावना । 

नलु च्विदयायां सकारत्रयमस्ति, अषप्रथित्योस्तु रसद्रयमेवेतरेण 
सक।रेण किमुच्यत इत्यत आह-सम्बन्ध इति । अमृतस्य सुधायां 
रसस्यापि सम्बन्धो लोके विदितः-सुरासुरेरपान्निधौ मथ्यमाने तत्सार- 
भतमखतं समुदितमिति पुराणथ्प्रसिद्धया लोके विदितः परिज्ञातः । 
अन्राघ्रत्वसारभृतत्वात्तद्‌ गुणो रसस्तृतीयसकारेण लक्षते । कोऽथः; ¶ 
अपरत्व स्थूलम्‌, अस्तं तत्सारभूतं सृष्टम्‌, तद्व्याप्या प्रथिवी च 
सष्ट्मा, तेन सलिलामूत शपृथिव्यन्तरे त्रिधा स्थितो रसो विद्यास्थेखिभिः 
सकारे लक्ष्यत इत्यथः ।। ४१ ॥ | ४ 

से० अथ जलाक्षयाणि व्याचष्-८( विदयत्यादि ) । [ चन्द्रबीजेः सकारः । 










(. 
८“सो हंसः ] सहजा विष्युभृं ग्बीशश्वनद्रसज्ञकः” इति कोशात्‌ [स्थूढो व्यापको 
जलगतः । सृषमो व्याप्यो भूगतः । विव्ास्थैश्नद्रवीजैरिति बहुवचनाभ्यामुपि 
वित्वसंस्मैव कथ्यते । ] वाच्यस्य रसस्य ॒स्थूटः सृष्टम इति प्रत्यकेकत्वेन 
द्विखस्यैव कथनात्‌ , वृतीयरसस्थाभावाच्च, “अक्षीणि मे दशेनीयनि' पादामे 
सुक मारादइव्यादिप्रयोगवशेन द्वित्वेऽपि बहुवचनस्य साधुताया महामाप्य ॥ 
वर्णनात्‌, “कुक्षीरवायुकोशेषु" इति चक्रन्यासप्रकरणस्थस्य कोणदवयपरतां 4 
वीरेन्द्रैरिति भावार्थप्रकरणस्थपदस्य च शान्ताभ्विकोमयमात्रपरतां वणयता + 
पराचामप्यस्यार्थस्य सम्मतत्वाच, प्रकृतेऽपि तन्मत ॒उत्तराधस्यैव तृतीयसकार 
व्याख्यारूपतय च्रत्यवहुवचनस्य॒द्वित्वसंख्याबोधकत्वावश्य॑मावाच । एतेनात्र ` 
बहवचनवशात्‌ सम्प्रदायार्थग्रन्थः सर्वोऽपि हादिविरापर एवेति मन्यमानानां. 
तदक्चपातिनां तोष आपातरमणीयत्वान्निरस्तः । पदमप्यधिकाभावस्मारकान्नातिः 

रिच्यत इत्यारयेनाह-- स्मरत इति । द्वाभ्यां साभ्यां द्वौ रसौ स्मरेदित्यथः । नकु । 
चन्द्रसूर्या्रीनां तेजस्त्वाविरेषेणा्ि बीजस्य रेषस्येव चन्द्रवीजस्य सकारस्याि । 
रूपलक्षकत्वमेव युक्तन्न रसलशक्षकल्वं शक्यसम्बन्धाभावादिव्यत आहं -- सम्बन्ध । 
इति । रसाग्रतयोः सम्बन्धः प्रसिद्ध एवेत्यथः । अमरतपदं सुघापरं जल्पर्च ` 


९ 


१. स्थूलः सृक्ष्मः-ख० । २. विद्यायामस्यां-ख० । २. सञुदितं-ख पुस्त + 
नास्ति । ४. प्रसिद्ध-ख० । ५. ज्ञातम्‌ । अतोऽदृतस्य सार-ख० # 
६. परथिष्यन्तरस्थितो-ख० । 


मन्त्रसङ्केतनेरूपणम्‌ १३९ 


अयं भावः-- न तावजन्द्रमण्डलन्तेजोरूपम्‌, अपि तु जलरूपम्‌ । जलमण्डले सेर 
 सौरकिरणानां सननिकरष॑विप्रकर्ष॑तारतम्येनांशतः सम्बन्धे सति तत्र प्रतिफलनेन 
ततः परा्रत्तास्त एव ॒सौरक्रिरणा उपाधिवशादनुष्णतामापन्ना दपंणान्तःप्रति- 
 फकितसौरकिरणा इव भुवि प्रसरन्तश्चन्द्रिकापद वाच्या भवन्ति । तदिदं ज्योतिः- 
शाखवेदिनां स्पष्टम्‌ । तन्मण्डलजलन्तु अमृतरूपं केवलं वेत्यन्यदेतत्‌ । ततश्च 
बकारो यथा जलसामान्यस्य वाचकं बीजं तथा सकारब्रीजं जलविशेषस्य वाचक- 
मित्येव विशेषः । न त्वेतावता वकारसकारयोस्तत्समवेतरसलक्षणायां कश्चित्सन्देहो 
नद्यां घोषो गङ्गायां घोष इति वाक्यस्थपदयोरिव तीरलक्षणायामिति । यदपि 
 यकारालाभे तत्स॒सदृरशमायाया इव वकारारामे तत्स॒सदशस्याप्यकाभे मन्द्‌ 
 सदरासकारस्य अ्रहणमिति षाष्न्यायेनाप्येतत्सुसमर्थं तथापि मन्दसदराग्रहणस्या- 
। गतिकगतित्वेन ततोऽपि मुख्यमेव समाधानं मृलकारैसक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ । हादि- 
` वि्ापत्ते त॒ द्वयोरन्यतरो रसः सकारद्रयेन लक्षणीयः, लक्षके बहत्वस्य 
` ल्ययेोरितस्य चोक्तिवलेन तथैव सिद्धेः । एकस्य जौवस्य बोधनाय दशनाम 
। काराणां वद्यमाणानां दृष्टत्वाच । प्राञ्चस्तु--वर तीयसकारः किमथंमित्यत आह- 
सम्बन्ध इति । अमृतस्य समुद्रादु्तेः प्रसिद्धत्वेन तस्यापि जकरूपत्वात्तद्गत- 

रसलक्चकस्तृतीयः सकार इत्यथ इति व्याचक्षते । तत्र रसपदस्य समुद्रे रक्षो 
| ञः > लेशः सोटयव्यः | ४१ ॥ ६ 

बसुश्धाया गुणो गन्धस्तच्चिपिगन्धवाचिका । 
 अुबनत्रयसम्बन्धात्‌ त्रिधात्वं तु महेश्वरि ॥ ४२॥ 
दी० पूर्व॑ मव्वाचकैरक्षरैरब्युणं रसत्रयं खक्लयित्वा इदानीं प्रथिवीवाचके- 

` वणे; प्रथिवीगणं गन्धं लक्षयति-- वसुधाया इति । "वसुधायाः प्रथिव्याः 
गणो गन्धः, तल्लिपिः प्रथिवी ऽवाचकवर्णोऽपि खुकारः, गन्धवाचिका 
 भगन्धस्यःपरिभाषणकरी । ` 
ननु विद्यायां लकारत्रयमस्ति, तत्रेकलकारेण प्रथिवी "संस्थितो गुणो 
गन्धो लक्षितः। शिष्राभ्यां शखकाराभ्यां कि क्रियत इत्यत आह 
। भुबनत्रयेति । भुवनत्रयं लोकत्रयम्‌ , तत्सम्बन्धाल्लोकत्रयाधारत्वादाधारा- 








४ का , ` २" शा ॥ 


१. वसुन्धरागुणो-ख० ग० । २. वसुन्धरायाः-ख० । ३. वाचकोऽपि 
चर्णो-क० । ४. गन्धस्य परिभाषणकरी-ख पुस्तके नास्ति । ५. संस्थितो-ख 
 युस्तके नास्ति । ६. रुकाराभ्यां-ख पुस्तके नास्ति । 





१७१. , दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीह्दये 


-दी° चेय भावः सभ्बन्धः, तस्मात्‌ सम्बन्धादधेतोः प्रथिन्यालिःधालम्‌, तेन 
परथिवी मागत्रयज्ञोकन्रयगतगन्धत्रयख्कं लकारत्रयमिव्यथेः॥ ४२॥ 
ते० अथ मूम्यक्षराणि व्याचषे-( वसुन्धरेत्यादि ) । तस्या वञुन्धरावः 3 
गन्धवत्या लिपिर्वाचकं ब्रीजं लकारः । "'लः शक्रः पूतना प्रथ्वी" इति कोशात्‌ । 
सा गन्धवाचिका, शक्यतावच्छै {केऽपि शक्तेः सत्त्वात्‌ । गन्धस्य राक्यतावच्छेद्‌- 
कत्वध्वनन्रैव गन्धे न रुणघ्वानुव्रादः । तस्य च गन्धस्य स्थूलसृक्ष्ममेदामावे- 
नैकलकारेणैव चारिताथ्यंऽपि सुवन त्रयस्य गन्वत्रयाभिप्रायेण लकारत्रयमित्यथः। 
मुवनवरयं तूर्ध्वमध्याधोमेदात्‌ । वस्तुतस्तु <परथिव्या ओषधयः, जो पीम्योऽन्नम्‌, 
अन्नात्पुरुषः इति श्रुत्यानु पुण्याय प्रथिव्योषध्यन्नल्पं सुबन्त विवक्षितम्‌ । अत 
एवोत्तरत्र पुरुषवर्णने सन्दर्मशुद्धर्मवति । अथवा पञ्च भिवि्यायां श्वेतकेतु, । 
प्रवाहणसंवादे “पञ्चम्यामाह्ुत।वापः पुरुपवचसौ भवन्ति" इति भरतो गाहं £ म 
पत्यादौ हूयमानस्य दुग्ध'दिहविपो चुपर्जन्रधवीपुरुवयोषिच्कुण्डेषु परिणाम 
-विशेषविधानात्तेषु प्रथमत्वेन प्रिथिव्या एवेह वघुन्धरापदेन निर्दशादवरिष्टयोद्रयो- 
दयोरूतस्योर्निदेशाय पुनरपि द्रौ लकारौ । श्रुतौ हविष आप इत्यनेन निदशे- 
ऽप्यन्नरूपमेव तद्भवतीति ध्वननाय युधनत्रयत्युक्तम्‌, जठत्रयेति तदथः । एकैव | 
क्ितिरोषध्यन्नरेतोख्पा भूत्वा पुरुषो मवति ।. तदिदं कथनात्‌ पञ्चभूतजन्यानां ध 
ज्ञानेन्द्ियाणां करमेन्दरियाणामपि दकारादय एव वाचका इति ध्वनितम्‌ ॥ ५२॥ . 


अशुद्धशद्धमिश्राणां प्रमातुणां प्रं वपुः | 
करोधीशत्रितयेध्नाथ विच्रास्थेन प्रकार्यते | ४२ ॥ 
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दी० हकारादूत्योमसंभ्म्‌ “ककरा यच्च प्रभञ्जनः। 
(यो० ह° सं° २, शो० २६) 
श्त्यत्र वायुवाचकतयो ° क्तस्य ककारस्य प्रमाठृवाचकत्वेनापि वक्त 
व्यांशकस्वादन्यै <रत्तरैरेष सदयं चतुष्टयं लक्षयिखा इदानीं ककारत्रयेण 
प्रमातत्रयं लक्षयति-अशुद्धेति । अजुदधाः प्रमातरो भेद ^धीमात्रसाराः ( 
शिवाहम्भावभावनाविदहीनाः पकलाः पञडवः। तदुक्तं स्वच्छन्द पग्रहे- 





१, मावः-ख पुस्तके न।स्ति। २. त्रिव्वं-खल० । ३. मागत्रयगत-ख०। | 
8, नास्य-ख° ग०। ५. ककारातु-ख०। ६. इत्येवं -ख०। ५. तयोक्तस्यापि-ख०। 
८, रक्षैः स्पश -ख० । ९. धी-ख पुस्तके नास्ति । | 
















 ज्ञानसाधाररणाः प्रलयाकलाः पर्वः । तदुक्त स्वच्छन्दसंग्रहे-- ` 


त 


न~ 
५५३ 


। ५; कविवतावन्मान्र-क० । ५. वि-ख पुस्तके नास्ति । ६. महास्वच्छन्द्‌-ख० । 
। ७. स्म्बन्धः-क० ख पुस्तके च “निदः; इति पारुभेदोऽपि इयते । 4. केव; स 
।  स्वरय-ख० । ९. स्वतीव्र-ख०। १०. ताञ्च केवर।म्‌-ख० । ११, सम्बद्धाः प्राक्‌ 
। स्वस्वकर्मा-ख० `| १२. फर-ख पुस्तके नास्ति। ` १३. विना-ख० \ 
१४. एुकम-ख० । १५. संप्राप्य भागादय-ख० । १६. स्तान्‌ किञ्चि -ख० 
१. इति-क पुस्तके नारित । | 
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पशवस्िप्रकाराः स्युस्तेष्वे ॐ सकला मताः । दी 
प्रलयाकलनामानस्तेषां केचिन्महेश्वरि ! । ` 
विज्ञानञेवखास्तवन्ये तेषां रूपं क्रमाच्छृणु । 
अनादिमल "सम्पन्नो मायाकमवृतो विभुः ॥ ` 
शरीरी ःशिवतत्तवाज्ञो भेदेकरसिको लघुः । 

सर्वदा कर्मकतौ च, स्वकमेफलभोजकः ॥ 
नित्यं विषय संसक्तो वोध्यः शोध्यः पुमानयम्‌ । 


शुद्धाः प्रमातरः पकमलविज्ञानाः शिवत °नमा्रसारा “विज्ञान- 
केवलाः पञ्चवः। तदुक्तं ऽस्वच्छन्दसङ्प्रहे- । 
मलमात्रेण “सम्बद्धः पञयुविज्ञानकेवखः। 
` सपक्रमखविज्ञानके<वल्श्च स्वयं प्रिय ¦॥ 
‹सुतीव्रहाक्तिपातेन कुरुते + ° तान्‌ स केवलान्‌ । 
मिश्राः प्रमातरः पयषटकसूक्ष्मशरीर मात्र, १ सम्बन्धाः प्रारब्धकमा- 
9 । £ रै द्रयसाम्ये 
लुभवाथमनेकयोनिषु संभूय तत्तत्कम ^ फलानुभवेन कमंद्रयस 
सति सुपक्मलकर्माणो गुर" १विनाऽपि शिवालुभ्रदशाकिनिः क्रियाः 


ह मिश्राः प्रमाकृरूपाः स्थुः प्रख्याकलसंज्ञकाः । 
` ^ पुयंष्टकशरीराश्च ` १ *स्वसकमेवडास्मिये ! ॥ 


 सवेयोनिषु १"सम्भूय भोगाथं स्वस्वकमेणम्‌ । 

भुक्तवा भोगानि सेषां तु कमंसाम्ये शिवः स्वयम्‌ ॥ 
सुपकमलक्म ण १९स्तान्‌ केचिदसुगृह्य च । 
जलतन्छादितनत्त्वानां मध्ये लोकेश्वराखिधा ॥ " °इति । 





५ + सञ्छन्नो-ख० । २. स्वशिवत्व।ज्लो-क ०] २. संरक्तो माव्यः साध्यः-ख० ॥ 
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तेषां त्रिविधानां प्रमातृणां -परं वपुः स्वरूपं परमन्यत्‌ । क्रोधीश- 
त्रितयेनेति । श्ननेन श्रकर्ठन्या सपरिपाय्या क्रोधीशाः ककारास्तेषा ` 
त्रितयेन वियास्येन बीजत्रितयस्थेन प्रकाश्यते उ्यञ्यते । कोऽथः ९ बीज 
त्रितयगतककारत्रयेण सकलविज्ञानकेवल-"भरख्याकलाख्यत्रिविधपशु 
रूपाऽगुद्धशुद्धमिश्रपरमातत्रितयस्रूपं म्यञ्यत इत्यथः ॥ ४३ ॥ 

से° अथ ककारान्‌ व्याचष्टे - ( अशुद्धेप्यादि ) । शेवदीक्षादीश्षिता अपि 
मालिन्यतारतम्येन त्रिविधाः प्रमातारोऽपयुपाखकाः सन्ति । तेषाञ्च दीक्षास्प 
जन्मान्तरं प्राप्तानां यरं वपुरु्ृष्टशरीर तत्ककारत्रयेणोच्यते । क्रोषीशः 
ककारः | कः क्रोधीदाः, “महाकाली कामदेवः प्रकाशकः इति कोशात्‌ । 
अत्रेदं बोध्यम्‌--अशुः कमं माया चेति त्रयः पाशाः । तत्राुनांमाज्ञानं तच 
द्विविधं चैतन्यस्वरूप आत्मनि आत्मत्वेन ज्ञानाभावः) देहा दावनात्मन्यात्मननानं 
चेति भेदात्‌ । इदं द्विविधमपि सम्भूयाणवं मलमुच्यते । अपरिच्छिन्नस्याखनः 
परिच्छेदकत्वात्‌ । आत्मनोऽगु्वदेतुत्वाद्‌ ““ अशुर्माटिन्यतो मलम्‌” इति तौर 
संहितोक्तेः । विहितनिष्रिद्धकरियाजन्यशरीरदानक्ष मम कम, तदपि पुण्यपाप- 
भेदेन द्विविधमपि सम्भूय कामणं मलमुच्यते । एकस्येवात्मनो नानात्वं 
माया। सा चानेकविधापि सम्भूय मायीयं मलमुच्यते । एतेषु ्रिषूत्तरोत्तरं ॥ 
ध. दिदं ~ € ~. दोव 
ूरवपू्व॑व्याप्यम्‌ । तदिदं ज्ञानं ब्रन्धः, ^ योनिवगः कलाशरीरम्‌ , ` इति शव. 
सूत्रयोभाष्यि प्रत्यभिज्ञायामपि स्पष्टम्‌ । एतेषु त्रिभिरपि पावः पशुरशदधः। 1 
अशुकमभ्यामेव बद्धो मिश्रः । अशगुमात्रेण बद्धः शुद्धः । एतेषामेव च क्रमेण। 
“सकट; प्रस्याकलो विज्ञानकेवलः”” इति तन्त्रान्तरे स््॑ाः। एताः संज्ञाः 
परित्यज्याशुदधादिषदैव्यवहारस्तु तत्तल््षणभ्वननाथः । तत्र शुद्धत्वं यपि मर | 
सामान्याभावस्तथापि तस्य ब्रह्म तिरिक्तेष्वसम्भवात्‌ किञ्चिनमटवत्तवे सतीतरमलाः 
माव एव जीवेषु शुद्धत्वं वाच्यम्‌, तच्च क्रिञ्चिदेकं मलं त्वाणवम्‌ । कामग 
-मायीययो; पूर्वपूवव्याप्यत्वेनेकरेकस्यारस्थानायोगात्‌ । एवमशुद्धतवं विनिगमना 
विरहात्‌ सव॑मल्वत्त्वम्‌ मिश्रत्वं शुद्धाशधलक्षणयोः साद्य शदधलश्चणस्याणवस्या 
शुद्धलक्षणस्य कामणस्य च योग इति यावत्‌ । मायीयस्य पूवदरयव्धाप्यत्वेन । 
तश्नागेनाशुद्धत्वस्यैवापत्तः । अत एवाशुद्धमिश्रशुदधानामिति युक्तोऽपि करम 


१. एतेषां-ख ० । २. पर-ख पुस्तके नास्ति । ३. न्याय-क ° । 9. #= ५ 
ककारः-ख० । ५. प्रखयकला-क० । 
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नाहतः, शुद्धताज्ञानोत्तरमेव तद्योगेन मिश्ज्ञान।त्‌ । एतेनानभ्यर्हितस्यानल्पा- 
-च्तरस्याशुद्धपदस्य कथं प्ूवनिपात इति शङ्का निरस्ता, अजाद्यदन्तमित्यस्य 
-परेणाल्याच्तरेण बाधात्‌ । एतेष्वाद्यौ मल्पाकापाकाभ्यां प्रत्येकं द्विविधो । 
अन्त्यस्तु क्रल्ुषसमाप्त्यसमात्तिभ्यां द्विविधः । तेष्वश्युद्धाः पक्वमलच्रयाः क्रोधमट्ा- 
रकादयोऽ्टादशौत्तरशतमुपासकाः सन्ति । अन्यानप्याचायंरूपेण रिव एवानु- 
-गृह्णाति । अपक्वमलत्र्यास्तु भोगेन मट्पाकाय नानायोनिषु विनियुङ्क्ते । 
-सोऽपि चानुग्रहं एव । 
मलादीनामपाके त॒ सामान्यानुग्रहो भवेत्‌ । 
नानायोनिषु पाकाय नियुङ्क्तंऽजिधृक्षया ॥ 
इति वचनात्‌ । मिश्राः पक्रमर्द्रयास्तु लोकपालादय आधिकारिकाः पुरुषाः । 
अपक्रमलब्रया मिश्रास्त॒॒ कमवशा दुत्तमयोनिष्वेव जायमानाः पुरुषाः । शुद्धाः 
-समास्तकलनुषास्तु विद्येशधरा नवनाथादयः । असमाप्तकलुषाः शुद्धास्तु सप्तकोटिमदा- 
मन्त्राः । न च तेषां जडत्वमिति शङ्क्यम्‌, शब्दशारीरस्य जडत्वेऽपि शरी- 
-रिणामस्माकमिव चेतनत्वोपपत्तेः। अत॒ एवापक्राणवमल्वजीवत्वामिप्रायेण 
मन्त्राणामणगुसंज्ञा । उक्तञ्च मरगेन्द्रसंहितायां विदेश्वरजन्मनिरूपणावसरे-- 
अथानदिमलापेतः सवंकरत्सवंदकरिवः 
ॐ पूवं व्यत्यासितस्याणोः पाशजालमपोहति ॥ इति । 
+ आधिकारिकजन्म निरस्य मन्त्रजन्मप्रापितस्येति व्यत्यासितपदस्याथः। 
इतो ऽप्यन्यो विस्तरः शेवशाख्रे द्रष्टव्यः । ईदृशा द्विद्िरूपाख्रयः प्रमातारः 
ककार त्रयवोध्या इत्यथः ॥ ४३ ॥ 


श्रीकण्टदशक तद्रदश्व्यक्तस्यापि वाचकः । 
प्राणररूपस्थितो देवि तद्वदेकादजश्ः परः ॥ ४४ ॥ 
एकः सन्नेव पुरुषो बहुधा जायते हि सः । 

दी° पूवं विद्यास्थक्रोधीशत्रितयेन भ्रमातृत्रयं लक्ञयित्वा इदानीं विद्या- 


स्थश्रीकर्टद्रादशमध्ये आद्यद शकेन अन्यक्तमनन्तरेण प्राणं उचरमेणे्ं 
च छन्तयति--श्रीकण्ठेति । श्रीकण्ठदशकं हृल्टेखात्रयवजितदहकारादि- 


द्वादशाक्तरोपरिगतानामकाराणां मध्ये भश्रीकण्ठदशकम्‌ अकारदङकम्‌ , 





१, व्यक्तस्य हि वाचकम्‌-ख० ग० । २. प्राणभूत-ख० ग०। ३. प्राणं रमेशं 
च०-क० | ४. श्रीकण्टदङ्ञकं श्रीकण्डा भकाराः, तेषां दशकम्‌ । अव्यक्तः-ख० । 
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दो० न्यक्त जीवः १करणेन्दरिसञ्छन्नतया स्वशिवस्वं जडवगोौन्तःपातिः । 
तया स्च कवलचिन्मात्र तया न मन्यते, अनादिमलसन्छन्नतया 
 स्वशिवत्वापरिज्ञानात्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्द संग्रहे-- 4 


अनादिमखसनञ्छन्नो मायाकमोवृतो विभुः । 
*ङरीरी शिबतच्छवाज्ञो भेदेकरसिको रघुः ॥ 


तस्य +वाचकः। 
अकारः सर्ववरणौम्रयः प्रकाशः परमः शिवः ॥ 


इति सङ्केतपद्धव्युक्तरीत्या अकारवाच्यः परमशिवः परमशिवांश- 
त्वात्‌ तद्वत्‌ परशिववत्‌ । यथा परमशिवोऽकारवाच्यः तथा 5 -. भूतो ` 
<जीवोऽपिश्मकारदशकेनोच्यत इत्यथः । तद्वद्‌ *जीववत्‌ चथा; ~+ 4 
जोवः परमशिववाचकश्रीकण्ठेन लक्ष्यते तद्द्‌ जीववदेका १ °दशश्च ` 
्रीकर्टो जीवाधारभूतम्राणरूपः ११स्थितः। प्राणो ° *हि जीवस्याधारः, 
प्राणेन विना जीवस्यानवस्थानात्‌ । परः पसे द्रादशश्रीकण्ठः १ पुरुषः 


पुरुषस्य वाचको विश्वस्य पूरएत्‌ परमशिवः १ *पुरुषः । तदुक्तं चिद्‌- 
विश्वसद्मनि १“चिद्‌त्मनीङ्बरे पूरणात्‌ पुरुषताुपेयुषि । । 
ये मनः प्रणिदघुमहषेय^ (स्तान्‌ पतञ्जटिमखातुपास्महे ।) इति । 
१०श्रतिरपि-पुरुष एवेदं सवेम्‌” " “इति ।। ४४ ॥ क 


१. अनादिमरुसन्छन्नतया स्वक्षिवस्वापरिक्ञानकारणेन्दियादिजड-ख° । 4 

२, चख पुस्तके नास्ति । ३. तया न्यस्तः । तदुक्तम्‌ अनेदि-ख० ॥ 4 
४. क्रारीरी स्वश्चिवत्वाज्ञो-क० । ५. वाचकम्‌-ख० । ९. परशिवः परशिव-ख० । ` 
७. तद्धत्‌ परशिववत्‌-क पुस्तके नास्ति । ८. जीवोऽकारेणोच्यते-ख ° । ९. तदत्‌ । 
 जीदवत्‌-क पुस्तके नास्ति । १०. दशशशश्रीकण्ठेन-क० .। ११. प्राणस्य | 
निरूपितः स्थितः-क० । १२. हि-ख पुस्तके नास्ति । १३. पुरुषः 
पुस्तके नास्ति 1 १४. पुरुषः-ख पुस्तके नास्ति । १५. शिवात्म-ख० । १६. धलु- 


दचिहान्तमतं क पुस्तके नास्ति । १७ भ्रतिरपि-ख पुस्तके नास्ति। १८. इति 
श्रतेः-ख० । र | ध 
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(से°) अथ ये तावदपक्रपमख्त्रभा अङ्ुद्धा जीवास्तेऽपि द्विविधाः-वीर- . 
कमटास्तद्धित्ाश्च । तेषु प्रथमे ककरेगोक्ताः, तेयु दीक्ितानामेव ग्रहणात्‌, 
पृथिवीनिरूपणोत्तरं ्रोतक्रमेण सवंजोवोपस्थितावपि तेष्वभ्यर्हितानामेव प्रथमं 
निरूपणीयत्वाच्च । अनम्वर्हिताश्चरमे स्वनन्ताः । अत एव तान्‌ बहुमिरकार- 
निदिशति-(श्रीकण्ठेव्यादि) | श्रकण्ठोऽक।रः › “अः श्रीकण्ठः सुरेशश्च 
कलाटश्रैकमातृकः" इति कोशात्‌ । ते च दशैव विचायं वर्न्तेऽत आह-- 
ददाकमिति । यदपि वृतीयक्टस्थप्रथमाकारः प्रकाशवाचकतवेन भावारथप्रकरशे 
निर्णत इति तल्रि्थागे नवकरमिघ्येव वक्तभ्यभ्‌, तथापि तत्रोक्तोऽ्थः परारूपस्मै- 

वकारस्य न ठु वैलरीरूपस्येति तदन्तमविन दशकमिव्युक्तम्‌ । इमे च शङ्का 
समाधाने हकार।निरूयणावसरे युगपदूरत्तद्वयविरोधपरिदाराय तत्रैव मूककरैः 
प्रदर्शिते इतिं नात्र पुनण्डङ्किते । तदरत्तथा, किञ्चेःयर्थ | परमरिववदित्यथं इति 


1 


केचित्‌ । अकारो यथा शिवस्य वाचकस्तथा जीवस्यापौति । एते दाप्य 
व्यक्तस्य वीरकमेठेतरसकरजीवानां वाच॑काः, “परिदत्य विशेषविषयं सामान्य- 
विषयः प्रसजति” इति न्यायेन जीवसामान्यवाचकस्वाव्यक्तपदस्य विशेषे पञ 
वसानात्‌ । इदञ्च प्राचां मतमनुखत्योक्तप्‌ । वस्तुतस्तु कित्यादिरिवान्तषट्‌- 
त्रिशत्त्त्वानि तल्लक्षणानि तदृश्षराणि च वणंयितुं परदत्तेन मगवता पञ्चभूतमात्राशे 
` शुषयुक्तखष्िकममनुसत्य तानि निवण्यं तदमेदादेव तजन्यगुणास्तजन्यान्येवं 
। ज्ञानकमन्द्रियाणि च कायंकारणैक्योक्त्या संमुग्धाकारेण वर्णितान्येव, तेषां 
। भ | र्माचरूपत्वेन ततेऽधिकस्थ वणं नी्याशस्याभावात्‌ । 
। हकाराद्विजन्यत्वचौध्यत्वे उक्ते एव । एवं क्षित्यादिपश्चकं गन्धादिपञ्चकसुपस्थादि- 
पञ्चक प्राणादिपञ्चकं चेति विंदातो तत्त्वेषु निरूपितेषु क्रमप्राक्षमपि मनोबुदुध्य- 
हङ्कारकतिचदष्टयसल्ञर्व्य पञ्चविरास्थापि पुरुषस्य पृथिव्यनन्तरं श्रुतौ कथन- 
मनुखत्य तस्येकविशस्थाने निरूपणेऽपि पुरुषनिरूपणो त्तरं तचतुष्टयत्यागे 
 मानाभावात्तननिरूपणपरमेव श्रीकण्ठपदम्‌ । अत एव पूत्राशुद्धपदेन मलत्रयवड़- 
 त्वाविशेषात्‌ सकका अपि सकला उक्ता एव, न वीरकर्म एव ; मानामावाच 
ततश्च जोवनिरूपशे समासे पुनरिह तन्निरूपणोक्तिरयुकतौव । किञ्च, अव्यक्तपदं 
प्रकृतावेव, न जीव इति । तथा चोक्तं पञ्चरिखाचर्भ;-- 
'अनादिमध्यं महतः परं धरुवं प्रधानमव्यक्तमुशन्ति सूरयः" इति । 
सास्यस्तव्यामपि- | । 
सूक्ष्ममलिङ्गमचेतनमनादिनिधनं तथा प्रसवधर्मि । 
निररयवमेकमेव दि साधारणमेतदव्यक्तम्‌ ॥ इति । 
१०५ 
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अत एकरैकवचनमपि । जीवपकते ह्व्यक्तानां हि वाचकमित्येव व्र.ात्‌ । खा 4 
च प्रङृतिर्भुणत्रयसमष्टस्तन्वुरूपा, “सत्त्व [दौनामतद्धमत्वं तद्रूपत्वात्‌" इति 
-सांद्यप्रवचनसत्रे तथा निखंयात्‌ , तदिदं खक्षणं बौधयिवं तद्र दिव्युक्तम्‌, गुणत्रय- 3 
 वदितयर्थः, भवतयक्ते तस्यानतिप्रयोजनकल्वापनत्तः । युणवच तदव्यक्तन्चेति समासः। । 
'एवयक्तिशच 'मवेद्‌ गुणवतां बीजम्‌! इतयुक्तन्ायस्मारणाथा । ततश्च ुणवस्धानस्व 
वाचका अकारा गुणानां वाचका अपि मवन्तीव्य्थः । अहङ्कारबुद्धिमनोरूप- ` 
तत्न्रयस्यापि वाचका इति यावत्‌, तेषां क्रमेण रज {सत्तवतमोरूपैकेक- 
गुणात्मकतायाः सिदधान्तसिद्ध्वात्‌ । खवनाम्ना पूरवोपस्थितवाचकत्वेन पूवा- । 
नुपात्तगुणवाचकतवं तच्छब्दस्य कथमिति चेत्‌; पररिवो वा पूर्व कवोपात्तः । । ` 
भख सर्वो शेश्वर" इत्यत्रेति चेत्‌ ; ततौऽपि खनि कृष्टे "भवेद्‌ गुणवतां बीजम्‌" 
इत्यत्र गुणा अप्युपात्ता एव । श्रीकण्ठदेनैव रिवस्यापयुपादानामिति ध. रः 
अस्माकमपि वलयम्‌ । श्रीर्विषम्‌, कं जं गङ्गायाः, ठश्चन््रमण्डलम्‌ । ५वृहद्ध्वननै ` 
ज्व ठः प्रोक्तस्तथा चन्द्रस्य मण्डले" इत्यनेकाथष्वनिमञ्ञरी । एतत्त्रयं च्युतकः ण ` 
 सत्त्वरजस्तमसामुपलक्षणम्‌ । तथा च रिवस्ततावुक्तमस्माभिः- 
इन्दुज्वलनक्षवेडं दितशोणश्यामलं क्रमादधता । 
सत्त्वरजस्तमसां किमु तरतमभावसत्वया च दिष्टा नः ॥ इति। 
प्रकृतेऽपि गङ्गायाः पाव॑त्या सह मत्स्यादि ददनाद्राजसत्वम्‌ । नन्वेतत्रय- 
 अकारवाचकश्रीकण्टपदासदार्थमर्यादया नोपस्थितमिति चेत्‌ ; ठलय मवतोऽपि। | 
नालीकासनमीदवरः शिखरिणां तत्कपरंणोत्थायिनौ 4 
गन्धर्वाः पुरतस्तदध्वचरितो चक्रं तदुद्धारकः । 
पत्री तत्परभुवैरिणां परिब्रढो जीवा च यस्याभवत्‌ 
तस्यान्तेवसतां रिपुच्चयविधौ देवाय तस्मै नमः॥ 
~ इत्यत्र पूव पदद्रक्यार्थान्वयित्वेनानुपस्थितस्यापि य थाकथञ्चिदुपस्थितिमाः 
तरेणोत्तरो्रवाक्यगतसवेनाममिः पराम दश्चंनाच । नालीकासनं शरासनं कमला 
सनश्च | मन्धर्वा अश्वा देवविशेषाश्च । चक्रे रथचक्रे संदनञ्च । पत्री बाणः । 
पक्षी च । जीवा मौर्वी बृहस्पतिश्च । एतेषु परथमेऽर्थाः पूरव॑वाक्याथान्वयिनः चरमे 
तृत्तरवाक्यस्थसवनामभमिः परामश्यन्त इति स्थितिः । तस्मादशमिरकारेमनो-, 
बुदधबह्कारविरिष्टा ध्कृतिरवोध्वत इत्यथः । ह 4 
(तदव्य माह हि" इत्यधिकरणे परब्रह्मणो <प्यच्यनः पदेन निर्देश्य साधितत्वा- 
दिह प्रङत्यथ॑मुपात्तेनाव्यक्तपदेन तत्त्वातीतस्य परमदिवस्योपर्थितेरिदहैव तद्बो- . 


४ 





४ ९ ७ 
दाभिप्रायेण वण एव प्राणभूत इत्येतावदेवोक्तम्‌। अगवा पञ्चविरातेस्तत्वानां पूवं 


। 


ध 
‡ 
| 


~ 
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धक पद्मेकारं व्याचष्टे-८ प्राणेव्यादि ) । एक।दय एकारः एकाराधिकरि- 
“सन्धिरेकादशो मद्रा पद्मनाभः कुलाचल; इति कोशात्‌ , मातृकाक्रमे तस्यै- 
कादशत्वाच, “यदेकाद्दरामाधारं बीजं कोणत्रयात्मकम्‌" इति प्रयोगाच । स 
्रकृतेस्तत्त्वानां ततत्वातीतस्य वा प्राणभूतः, प्राणो यथा शरीरान्तःस्थितः 
सन्‌ शरोर चेष्टयति तादृशः सन्नयं स्थित इष्यथः । शक्तेरेव सर्व॑जनकलेऽपि शिवस्य 
निष्ियस्यापि सन्निधिमात्रेण कारणत्वमिति सिद्धान्तात्‌ परं बरह्मैवेह तत्त्वा- 
तीतं प्राणपदेनोच्यते। अत एव प्राणाधिकरणे प्राणपदस्य परन्रह्मपरता 
निर्णीता । अत एव चेतराक्षराणामिवैकारेण प्राणो जन्यत इति वा एकार. 
स्तद्राचक इति वा नोक्तम्‌, नित्यस्य निधेमकष्य तड नषायोगात्‌। शब्दाथवोरमे 


निरूपणादवरिषटेष्वेकादः दिव एव । तस्यापि तत्त्वान्र्गतत्वेन तदतीतत्वयोत- 
नाय पर इति विशेषणम्‌ । अनथा रीत्यैकादशपदमेवाटृत्तं सच्छन्दमर्थ्च 
बोधयति । तद्वदिति पदं त॒ पूववत्‌ किञ्चेपयर्थकम्‌ । अनन्तशक्तिमदित्य्थकं 
नपुंसक तदुत्रह्मपरं वा । एतस्यैव लक्षणमाह--एक इति । सन्पुरुषः । “चरतं 
सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌”, “पुरुषो वै रुद्रः" इत्यादिश्रुतिषु प्रसिद्धेः । 
परदिव एक एव सन्ननन्तयाक्तिमत्त्वाद्‌ बहुपरकारो यस्माद्भवति तस्मात्तस्य 
= चथ पृ्तायक्तेरित्यथः। हादिवियायां तु यद्यपि द्वादश श्रीकण्टास्तथापि 
वेको वायुगतस्यरापर इति पूव॑सक्तः । अत ` एकादशैवावरिषटाः, तेष दशा- 
व्य्ताद्विपरा एका दशोऽकारस्तत्त्वातीतपर इति व्याख्येयम्‌ । प्राज्चस्त- द्वाद 
शानां मध्ये द जीववाचकाः । एकादसो जीवाधारस्य प्राणवायोर्वाचकः। 
परो द्वादशस्तु पुरुषः परसशिववाचकः । ननु त्रिभिरकारेरेव विवक्षितसिद्धौ 


५ 


नवानां किं प्रयोजनमित्यत आह--एक इति । “इन्द्रो मायामिः पुरुरूप श्यते", 


“एक एव हि भूतात्मा मूते मूते व्यवस्थितः इत्यादिश्रतिसिद्धमर्थ द्ोतयितं 


। तद्ाहुल्यमिति माव इत्याहुः । इदञ्च तत्तवान्तः पञ्चविशत्वेन गणितः, “पुरूषो 
, वैरुद्रः" इति शरुतिप्रसिद्धो जोव इति पक्षमाश्रिवयोक्तम्‌ । यदा तु विराटुपुरष एव 


- £ १ 


स गणितः, जीवस्त्वहङ्कारादि रूप एव; 


इन्द्ियाण्यान्तरण्यत्र विषयेभ्यो हि देहिनाम्‌ । ~~ ` 
आन्तरं ..मन एतेभ्यो ुद्धिस्तस्मादिहान्तरा ॥ .- . -- 
| बुद्धरप्यान्तरो जीवो गतो ऽहंताभिति र स्थितिः - == 


अस्मात्परं सदा जेयम यत्‌ ॥ 


से* 
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9 इत्यास्मपुराणवचनादित्यालोच्यते, तदा ठु प्रमातृत्वस्य वस्तुतोऽन्तः- 
` करणनिष्ठत्वात्तस्य च मनोबुदधथहङ्कारमेदेन त्रिधा तत्त्वेषु गणितत््वात्त एवा- 

गुद्धादयः प्रमातारः। अत एवाशुदधशुद्धमिश्राणामिति करमो ऽप्युपप्यते, तेषां 

तमःसत्त्वरजोरूपत्वात्‌ । यद्यपि प्रमातरृपदन जीवा एवोच्यन्ते, तथापि तेषां 
ब्रह्मामेदात्‌ प्रमातृत्वं परं निष्कृष्टं वपुः शरीरं मन आदि रूपमेवेति त एव।कारत्रय- 
वाच्याः | ततः करमग्रातमव्यक्तं निरूप्य तदुत्तस्मेकादशेनाक्षरेण विराट्‌पुष 
एवोच्यते । स च जीवसमष्टिरूपत्वात्‌ प्राणभूत एव । एकः सन्नेवेत्यपि तत्रैव 
सामञ्स्येनोपपयते । एलं सति तत्त्वानां प्रसिद्धः क्रमो न लोपितो भवति । 
तत्त्वातीतं तु सवान्त शान्तिपदेन वक्ष्यते ॥ ४४ ॥ 


= = क ॥ 


रदरदवरसदेशाख्या देवता मितविग्रहाः ॥ ४५॥ ` 


+ ५ 


8 - 


बिन्दुत्रयेण कथिता अमितामितविग्रहाः । ` 4 


शान्तिः शक्तिश्च शम्धुश्च नादत्रितयबोधना; ॥ ४६ ॥ 


(दी०) नलु भश्रीकण्टद्वादशकं विद्यायां विद्यते | एकेन शिवः कथ्यते, 
एकेन जीवः, एकेन प्राण इति त्रिभिरेवाटं किमन्थैरित्यत आह्‌-एकं 
इति । सत्यमेकेन स्शिव ङच्यते, द्वाभ्यां जीवप्राणो; तथापि सं एक; 
सन्नेव “एकमेवाद्वितीयं नद्य", “सच्च त्यच्ाभवत्‌? इत्युपनिषटुक्तरीत्या 
सद्र पः ऽएको हि पुरूषो बहुधा जायते । दिशब्द्‌ः प्रसिद्धौ । ष्चपिच 


॥ स 


 अअरस्मिन्नथं प्रमाणएम्‌--“इनदरो मायाभिः पुरुरूप ईयते" “इति । 
एकं एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 

एकधा बहुधा चैव दश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 

इति ‹ रीत्या सत्यमेक °एब शिवो मवति, “ तथापि जीवप्राणात्मना 

"बहुधा भिन्नमितीममथं द्योतयितुं विययायां बहवः श्रीकण्ठाः स्थिता ` 

इत्यथः ।। ४५॥ । 





५. ओकण्टकद्वादशाकण्डवि्यायां-क० । २. पुरुषः कथ्यते-ख० । ड" एको- ` 
ऽवि-ख० । ४. अपिं चकं ° नास्ति । ५. इति-क०नास्ति। ६. रत्या-ल०नास्त । ॐ 
७. एव-ख०नास्ति । ४. तथापि-खं०नास्ति । ९. बहुधा-ख°नास्ति । 








(गीष 


मन्त्रसङ्केतनिरूपणम्‌ १४९ 


"अक्षराणां वासनाुक्त्वा बिन्दूनां  नादादीनां च वासनामाह-- दी° 
रुर श्वर . इति । शदरस्ते ः जस्तत्त्वाधिपतिः, तेजस्तत्त्वान्तम॑तपुरुषराग- 
विद्या कलानियतिकारमायान्तम्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसंभ्रहे-- 

पुरुषादिकमायान्तं तेजस्तत्त्वं महेश्वरि। इति । 
युद्धविदेरवरसदाशिवा वायुतच्वात्मकाः। तदुक्त स्वच्छन्दसंग्रहे- 
विद्या चेश्वरशादाख्यौ वायुतन्तवं “समीरितम्‌ । इति । 

रतो सुद्र्वरसदेशयाल्या देवता मितविग्रहाः परिच्छिन्नरूपाः । 
<तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे- 

यत्सदाशिवपयन्तं ^विनारोत्पत्तिसंय॒तम्‌ । १०३ति । 


न्दुत्रयेण कथिताः । बिन्दुत्रयंत्रिवीजशिखरवर्तिकामकटोध्वेगतानां 

बिन्दूनां त्रितयम्‌ । °१अमितामितविग्रहाः। शान्तिः शक्ति शम्भुश्च 

 नादत्रितयबोधनाः । शान्तिरन्यक्तध्वनिखन्तषणो नादोऽखिटं जगदधरीकृत्य 

। यत्र लयमेति °य्सा ब्रह्मरन्धावसानभमिः, उध्वं शक्तीनां प्रशान्तस्थान- 
हेतुत्वात्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसंप्रहे- 


च नाङ्याधारस्तु ^ नादो वे भित्रा सवेमिदं जगत्‌ । 
। अधः शक्त्या **विनिगेत्य ऊधवत्तयबसानकः 


+ नाङ्यां ब्रह्मविले लीनस्त्वन्यक्तध्वनिलक्षणः । १५३ति । 
१ १शक्तहष्वशक्तेरुपरिगतं शक्तितच्तवम्‌ । तद्क्तमत्रेव-- 


ब्रह्माणी १७त्वं परा शक्तिः १ “ब्रह्मणोत्सङ्गगामिनी । 
| द्वारं सा मोक्षमागेस्य रोधयित्वा व्यवस्थिता ॥ 
ह तां भित्वा तु वरारोहे उध्वंशक्ति परां शिवाम्‌ । 





१. अक्षराणां हि-ख० । २. तेजोऽधिप-ख० । ३. विद्यानियतिकाटकलामा- 

। शान्तमू-ख० । ४. इति-क० नास्ति । ५, ईदवरसदाकिवौ वायुतत्वात्मकौ-ख० । ` 

| ६. तदुक्तमत्रैव-विद्या-ख० । ७. रितम्‌ । अत एव रुद्रे -क० । ८. तदुक्तमत्रैव- 

 यत्सदा-ख० । ९. विभागोतप-ख० । १०. इति-क० नास्ति । ११. अमिता- 

| मितविग्रहाः-क० नास्ति। १२. मेति सब्रह्म-ख० । १३. नादान्तो-खे° 

१७. विनिर्भि्य-ख० । १५. इति-क० नास्ति । १६. शक्तिरूध्वेशक्ति-ख० । 
१७. त्वपरा-ख० । १८. ब्रह्मणो सङ्ग -ख० । 

















१५० | दीपरिकासेतुबन्धयुते योगिनीहद्ये 


शक्तितत्त्वास्मिकां "देवी प्रसुप्रभुजःगाछृतिम्‌ ॥ 
शक्तित्वं समाख्यातं सुवनै ऽराशरितं मदत्‌ ॥ इति । 
शम्भुः शिवतच्तवं शक्तितवोपरि स्थितम्‌ । तदुक्तमत्रेव-- 
“शक्तितन्त्वं समाख्यातं शिवतत्त्वं तदृध्वेतः। १इति । 
अमिश्तामितविग्रहाः । “एते अनन्ता अपरिचिन्नरूपा, 
भ्योमतन्तवान्तर्तत्वात्‌ । तदुक्तमत्रेव-- | 1 
(“° शक्तितन्वं शिवो ग्योम” इति । नादुत्रितयबोधना; । वाग्भवः 4 
कामराजशक्तिबीजोपरिगवविन्दु्रयोपरिगतरोधिनीव्रित + °योध्वेगतानां ध 
नादानां +व्रितयम्‌। एवंक्रमेण बोधकं लक्षाकम्‌ , तेन नादत्रितयबोधनाः। | 


वाग्भववीजोपरिगतविन्दुपरिवर्विना नादेन आन्तिः, कामराजबीज+. ` 


4 
१] 





पै 


शिखरवर्तिना नादेन शक्तिः, तार्तीयबीजशिखरवर्तिना नादेन च शिवो 4 
१ रउ्यञ्यते ॥ ४६ ॥ ` | 


(से०) इदानीमवदिष्टानामेकादशतत्त्वानां वाचक्रानि बिन्दरक्षयणि नादाक्षराणि 
च व्याचष्टे-८ स्द्रेत्यादि ) । नियतिः काको रागो विद्या कला माया शुदधविद्े- 
श्वरः सदावः शक्तिः दिवस्वत्येकादश । [ तत्र जगदहंतया पश्यन्‌ । सदा- 
शिवः । तदेव जगदिदंतया पश्यन्नीशवरः । अहंतेदंतयोरमेदबुद्धिः शुद्धविद्या । 
तयोरेव सेदलद्धिर्माया । ततश्च याः परब्रह्मणि विद्यमानाः स्व॑कतृ त्व सवंज्ञत्व- 
नित्यवपतत्वनि्यस्वस्वतन्तरत्वाख्याः पञ्च शक्तयो निरवग्रहदेवताः स्थितास्ता एव 
सावग्रहाः सत्यः सङ्कुचिताः क्रमेण कलादिसंजञापञ्चक मजन्ते । तादृशसङ्कच- ॥ 
च्छक्त्याधारः पुरुष एवैकारेणोक्तः । तदिदं सौमाग्यसुध्रो दये - प्रतिपद्रदित- 
ममृतानन्देः | अत्र यथा स्व॑तसवातीतं ब्रह्म देशकालादिभिरनवच्छिन्नं तथैव 
शिवरक्ती अप्यनवच्छिन्ने एव । अहंतेदंताबुद्धथो% ..संमतमरीत्या मेदकलि-- 
तत्वादनवच्छि्नतातः किञ्चिदूनत्वं परिच्छिन्नतातः किञ्चिदधिक्यंचेति सदा- . 


१. देवि-ख० । २. गाकृती-क० । ३. रवृतं महत्‌-क० । ७. शम्यः 


हिवः शिव-ख० । ५. शिवतस्छं समाख्यातं तदूर््म॑ शक्तितस्वतः-ख० ।, 
६. इति-क० नास्ति । ७. ताभ्बित-क० । ८ अत एवमनन्तापरि-ख० । 
९. ्विवतच्चं शिवाविति-ख० । १०. तयोध्वैमागगतानां -ख ° । १ १.त्रयमेरषाक्र- 
ख०। १२. व्यरयते इत्यथः-ख० । 
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घरितत्वात्‌ परिच्छिन्ना एवेति स्थितिः। किञ्चेतेषु पट्िदात्तत्त्वेषु क्षित्यादि 


। श्रोत्रान्तं ततः प्रकृत्यन्तं ततो मायान्तं ततः सदारिवान्तं ततः रिवान्तमवं क्रमेण 
। . प्रथिव्यादितत्त्वपञ्चकता । तदिदं पञ्चमूतमयं विद्वमित्यनेनैवोक्तम्‌ । तथा 
।  क्षित्यादिमायान्तं सद्रूपं प्रकटं चिदानन्दांशावाढेतौ । तादशत्वा देवैषा मात्मतन्त्व- 
। रूपता । शुद्ध विद्यादित्रये सचिदंशावनाबृतौ, आनन्दांशस्त्वावरृतः । ताददात्वादेवः 
। तेषां विन्रातत्त्वरूपतः। क्ति रिवयोस्तु न कोऽप्यंश आब्रतोऽतः दिवतत्त्वरूपता }' 
अत्र सवत्र मूलभूतानि वचनानि प्राचां टीकासु द्रष्टव्यानि । एवं स्थिते प्रकृते ` 


रुद्रराब्दस्तेजोवचनः, “स्द्रो वा एष यद्श्निःःः इति श्रुतेः | तेन तेजस्तत्त्व- 
पदवावच्यानां पुरुषादिमायान्तानां सप्तानामुपस्थितिः । तेषु पुरुषस्य वर्णितत्वेन 
सुद्ररब्देन प्रडेव देवता गृह्यन्ते । ईडवरः प्रसिद्धः । सदेरः सदारिवः । 


एतासां लक्षणमाह-मितेति । परिच्छिन्नस्वरूपा इत्यथ॑ः। एते त्यो विन्दुत्रयेण 


प्रतिपायन्ते । शुद्धविद्या त्वीशवरसदारिवौ प्रत्येव गुणभूतत्वात्‌ “मवेद्‌ गुणवता 
बीजम्‌"? इत्युक्तन्यायेन सापि बिन्दुनैव प्रतिपाद्यते । यत्त प्राञ्चोऽपि रुद्रपदं 
तेजस्ततत्वसप्तकपरत्वेनैव व्याचक्षते, तदयुक्तम्‌; प्रसिद्धाथपरित्यागापत्तेः। भवन्मते 
हि पञ्चदशगुणपरत्ववासनासतर््िशत्तत्त्ववासनाद्रयाद्धिन्नेवेषा वासना ; अस्यां 
सर्व्तत्वानां निरवरोषगणनस्यानावद्यकत्वात्‌, क्षित्यादिपञ्चकस्येन्द्रियदशकस्य 
च वुच्यत्वेन मवद्धिरवर्णितत्वात्‌, तत्त्वान्तगतानां कतिपयानां व्यागस्येव 


 तत्त्वानन्तगंतानामपि संग्रहे बाधकाभावात्‌, शान्तेस्तत्त्वानन्तगताया भवद्धि- 
रिह वणनाच्च। न च तत्त्वातौतपरं तत्‌, तस्याप्यनावश्यकत्वात्‌ । द्वादशस्य 


श्रीकण्ठस्य तदथत्वेन सपतत्रिरात्दाथबोधकत्वविषेरवक्रमस्थस्य तादपर्य्॑राहकलत्वा> 
नुयोषेनेदशः विलष्टोऽप्यर्थो न दोषावह इति ज्ञेयम्‌ | 


नादान्‌ व्याचष्े-अमितामितेति । वीप्सयौत्पत्तिकानवच्छिन्नत्वमुच्यते । तेनेष- 
दवच्छिन्नयोरीरवरस दारिवयोर्निरासः । तत्र शक्तिरिवौ शक्तिराम्भुपदाम्यामुक्तौ। 
शान्तिपदेन तत््वातीतं ब्रह्मेव, “ब्रह्म शान्तिः? इति श्रतेः, “'तया ह शान्त्या सव- 


। शान्त्या मह्य द्विपदे] चठुष्पदे च शान्तिकरोमिः” इति मन्त्रैः शान्तेः सवशान्ति- 
। ूपत्वविशेषणेन तत्त्वातीतस्वरूपतायाः स्पष्ठीकरणाच । न च ब्रह्म शान्तिरित्यत्र 
^ ब्रह्मराब्दो वेदपर इति मन्तव्यम्‌ ; ब्राह्मणः शान्तिरित्येतत्सममिन्याहारेण तस्य 
। ब्रह्म ]परत्वनिश्चयात्‌ । 'च्रहमायुष्मत्तुत्ाह्मणेरायुष्मत्‌'” इति श्रतौ, ““ूलं कृष्णो 


~ 


िवेश्वरशुद्धविद्या अनुष्णशौतष्शवन्मध्यविधाः । यादयस्तु देवतामेदेक- सैम 































१९५२ दीपिकासेतुबन्धयुते यो गिनीहृदये 


- बरह्म च ब्राह्मणाश्च" इति स्मृतो च ब्राह्मणपदखमभिव्याहारस्य तादशनिणायकताया 
दीक्षितादिभिरुक्तत्वात्‌ । प्रथिवी शान्तिरित्यादयस्तु ब्रह्मणः सर्वात्मत्वपराः सत्यौ 
न्‌.विरध्यन्ते । ब्रहमवि्या्न्तयोः “शान्तिः शान्तिः शान्तिः" इति मन्त्रपाटोऽपि 
शान्तिपदस्य ब्रह्मपरत्व एव लिङ्गम्‌, जगदायन्तयोव्र ह्मण एव वशेषात्‌ । 
यद्यप्येवं सति शक्ति; शम्भुश्च दान्तिर्चेव्येव वक्तुमुचितम्‌, उपक्रान्तक्रमाङ्खः 
यु "वात्‌ ; तथापि तत्त्वातीतज्ञानस्य तनिष्ठस्वेनेक्षणात्सकशक्तिन्ञाने कारणत्वा- 
्ताटशयक्तयुपकक्षितत्वेन िवक्ाने राक्तिज्ञानस्यापि कारणत्वादीद शलश्षणध्वनः 
नायदक्तिदिवयोः पूव शान्िनिवेरिता भवतेति । प्राञ्चस्तु ना दोऽखिलं जगत्‌ + 
अधःराक्त्या विनिर्भिद्य ऊध्वंशक्त्यवसानकम्‌ । 
नाञ्या ब्रह्मविल्े लीनस्त्वव्यक्तध्वनिलक्षणः ॥ 
इति वचनादित्याद्रुः । परन्तु तादशस्प लीनन)दस्य शान्तिरिति संज्ञायां कि 
श्यमाणं तैरुपन्यस्तमिति विचायम्‌ ॥ ५५-४६ ॥ 
वागुरामल्वर्ये ्ाद्याः कवलीकृतः । 
तथा मन्त्राः समस्ताश्च विद्यायामत्र संस्थिताः ।। ५७।। 
 शुर्रमेण संप्रा्ठः संपरदायाथं ईरितः । „ 
(दी ०) पूवं विद्याया विन्टुनादमय ब्रासनासुक्त्वा इदान सवंमन्त्रमयता- 
मपि "वासनां सोदाहरणमाह--वारुरेति । वागुरा खृगवन्धिनो, अचर 
तुं वागुराशब्दैन मतयम्रहणहेतुजाटं ख्च्यते, प्राणिग्रहणसामान्यत्‌ । 
अन्यथा मूटवद्ये रसूत्राद्या इत्यनुपपन्नं स्यात्‌; मृगवन्धिन्या मूलवख्य- 
सथाभावात्‌ . रज्जुनिर्भितत्वात्‌ सूत्रादीनामपि अभावात्‌ सन्रा्याः सूत्राणि 
ऽतन्तवः, राद शब्दाजाग्रान्ते श्रायसगुलिकाः प्रोता गृह्यन्ते, यथा 
ज्ञोहमये बलये जालावभ्यवमूतानां तन्तूनां “^मूलमाकछ्तिं तथा 
समस्तमन्त्राणं मूलःभूता वैखयंपि विद्ायामस्यां विश्रान्ता । ` अतोऽत्र | 
वि्ायां समस्त मन्त्राश्च संस्थिता इत्यथः ।॥ ४७ ॥ | 
गुरूपदेशक्रमेणायमधेः संप्राप्यत इत्याह -गुरुक्रमेणेति । गृरुक्रमः 
 वारम्प्यक्रमः, तदुपदेशक्रमेणेव । * तदुक्तमत्रेव- | 
१. वास नामाह--व० । २. सूत्राद्या-ख० नास्ति । ३. तन्तव दइति-ख० । ॑ 
9, वयवानां तन्तूनां -ख० । ५. मरू कवङ्तं-ख०। ६. भूतायां बैखरीवि-ख०+ 


%, अतो विध्यायामत्र-ख०। ८. मन्त्राः स्थिता-ख०। ९. तदुक्तमत्रैव-ख० नास्ति! ` | 


१५५ 


शिवादिविग्रहत्‌ पणात्‌ सवेकारणकारणात्‌। दौ० 
ध्वनिरूपं परं सूचमं शुद्धं सकलतेजसाम्‌ ॥ 
वाग्रपं प्रस्तं तत्त्वमुन्मनाशक्तिकेवल्म्‌ । 
त्यक्तं व्यक्तरूपेण निष्कलक्रमकारणम्‌ ॥ 
परानन्दस्वरूपं तत्‌ स्वच्छन्दादिप्रभेदतः। 
अनुष्टुपन्दसा बध्वा प्राह स्वच्छन्द भैरवः 
तद्धिमृर्य प्रपक्वेन प्रोवाचानाश्रितेश्वरः 
तत्सवं शान्त्यतीतांशे कथितं बहुविस्तरम्‌ ॥ 
तदेतत्‌ पररूपेण सदाख्येन बिवेन तु । 
मन्त्रासिहासस्थेन पच्छमन्त्रशरीरिणा ॥ 
रकौ लिकादिषु सिद्धान्तपृवाद्य मखिलागमम्‌। 
साधनं पुरुषार्थस्य कौलिकं चाप्य रौलिकिम्‌ ॥ 
असंख्यमप्रमेयं च शिवेन कथितं पुरा । 
तज्ज्ञानमीरवरे दत्तमीरवरेण शिवेच्छया ॥ 
विद्यायामादितो दत्तं विद्यशाय च तत्त्वतः । 
-विद्यश्वरेण “तहतं ज्ञानं नियमिकं ^ क्रमात्‌ ॥ 
दत्तं रुद्रेभ्य एतच्च गणतच्वेरवराय च । ` 
श्रीकण्ठायेरबरेणेव दत्तं तेन ततः परम्‌ ॥ 
श्रीकसर्ठेन त्रधानादि दा रुद्रान्तिकं क्रमात्‌ । 
दीक्तयित्वा विधानेन दत्तं वे ज्ञानमम्बिके ॥ 
दीक्षयित्वाऽभिषिच्याथ श्रीकण्ठेन मयाऽपि च । 
दन्तं श्रोदन्निणं सवं सबकामाथंसाधनम्‌ ॥ 

इतिं स्वच्छन्द भैरवोक्तरीत्या ० क ¦ 
विषमपदरैरमम्प्रदायविद्धिरपरिज्ञाता्थेकोरौः “पूर्वोक्तरीत्या कथितः सम्प्र 
दाथार्थो विना रुरूपदेशं म्युतपत्तिटेन पुराणादिगश्छोकवद्‌ ग्रहतुमशक्य 
इत्यथे; | , ७ ॥ 


"क 


। ओ १, ६३ | 
(4 


नः 





१. तद्विमर्शप्र-ख०। २. कालिकादिषु-ख० । ३. चखिरमागमम्‌-ख० । 
9. कल्चातिकौ-ख०। ५. दत्तं तञ्जानं-ख०। ६. नियमकं-क०। ७.प्रदानादि-ख०। 
1 4 ५ श्लोकैः रट © 





१५५४७ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनी्दये 


(से°) अथास्य मन्त्रस्य सव॑मन्त्रोत्तमत्वसुक्तं सम्प्रदाय ्थलन्धं वणयन्नुपसंहर ति --- 
( वाररेत्यादि )। वागुरा मत्स्यबन्धनजालम्‌ तस्य मूलस्थान एको वल्यस्तत्र 
प्रोतानि सूत्राणि तेषामन्तेष्वयोघुिकाः। तेषां सव॑ष बल्य एव यथाधारस्तथा 
सवेषां मन्त्राणामियं श्रीविद्रैवाधारः, तेषामन्तःकलुषशद्धप्मातृरूपत्वेन 
बुद्धितत्तवेऽन्तमांवस्य पूरव वर्णितत्वात्‌ । प्राञ्चस्तु सवमन्त्रमयत्ववासनैषा चतुर्थी 
स्वतन्तरेवोपदिश्यत इत्याद्ुः । अनया रीत्या यः सम्प्रदायाः स भया गुस्क्रमेणेव 
पराप्तस्त्वयापि गुख्पारम्पय॑क्रमेणेव मोग्येभ्य उपदेष्टव्य इत्यथः । आदौ निर्गणाद्‌ 
बरह्मणो ध्वनिरूपोन्मनात्मना सृदहंमरूपा वागुयन्ना । सा (१ ताम्‌) स्वच्छंन्दभैरवो 

||| || निगुणब्रहमरिष्यो बुद्ध्वा संक्ेपरूपेग तन्त्राणि. प्रणौयानाश्चितेश्वसयोक्तवान्‌ । 
| | स तानि विस्तृत्य शान्त्यतीतादेव्यै कथयामास । सा सदादिवायाकथयत्‌ । स 
||, पञ्चाम्नायादिमेदेनासंख्यमप्रमेयं बदहुविस्तरमपारमचीकरत्‌ । तद्‌ ईखवरो । 

|| विेवरः श्रीकण्ठादयो रुद्रा इत्यादिक्रमेणातीव प्रथितमभूदित्येषा गुरुपरम्परा 

11 , रद्धेरक्ता । अत्र सर्वत्र मूलभूतानि वचनानि प्राचां टीकासु द्रष्टव्यानि । अत्र 

॥ || तत्त्वातीतविशेष्यकः सकलतच््वप्रकारकोऽमेदसंसगको बोधः सप्तत्रिशतः पदानां 

सामानाधिकरण्यकन्धः, परन्तु तत्तद्रणं जन्यत्वस्याप्यस्मिन्‌ प्रकरणे कथनात्तस्यापि ` 

शाब्दबोषे विषयत्वमावद्यकम्‌, तदभावे विद्याविद्वयोरमेदभानासम्भवात्‌ । 

। ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वञ्च द्रे शक्ती तेजसो यथा । 

|| तथैव सवंशन्दानामेते [ प्रथगवस्थिपरे ॥ 

| इत्युक्त्या व्यो ] म तद्गुणः शब्दस्तदीयमिन्द्ियं चेव्येतावानर्थो हकारस्य । 

॥|| यत्र॒ चाक्षरजन्यताया वाधस्तत्र तदक्षरामेदमात्रं तदथविशेषणम्‌ । ततश्च 

॥ || यथायोग्यं तत्तदक्षरजन्यत्वेन तत्तदक्षरमिन्नत्वेन च तत्तद्वाच्यलक्ष्याथानुद्िश्य 
{4/॥ तेषु नादामिन्नतत््वातीतामेद विधिरूपोऽथः शाब्द; | एवं विदवजनकत्वा- | 

॥1। द वीविदययोरमेदबौधो मानसः पाश्चास्य इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 

||| | निगभार्थो महादेवि शिवगुर्वात्मगोचरः ॥ ४८ ॥ 

। ॥ || तत्प्रकारं च देवेशि दिङ्मात्रेण वदामि ते। 

|॥॥ शिवगुवात्मनामेक्यानुसंधानात्तदात्मकम्‌ ॥ ४९ ॥ 

(4 (दी०) अथ क्रमप्रा्रं निगमीथेमादह-निगभथः इति । रनिगमाथेः शिवो 
वाङ्मनसगोचरः सकलनिष्कर्भेदविरेष्यः। चआत्मादिसकलगुणा-. . 


१. निगर्मोऽपि-ख० । २. निगमो निग्माथेः-ख० । 













4 मन्त्रसङ्धेतनिरूपणम्‌ १५५ 


` भिधस्तारश्षमेव स्वात्मतया वीक्षमाणो विदिताखिखांगमाथं। गुरुस्ता- दी° 
` हडागरुकरुणाकटाक्तपातविगलितसकट्पाशविशद विद्र पालुभवः शिष्य 
 श्रात्मा । तदुक्तं `स्वच्छन्दसंप्रहे-- 


तत्त्वातीतं वरारोहे बाङ्मनोऽतीतगोचरम्‌ । 
ञअनिष्करंचासकलं नीरूपं निर्विकल्पकम्‌ ॥ 
निद्वन्द्रं परमं तत्त्वं शिवाख्यं परमं पदम्‌ ॥ इति । 
सवेविद्याविदाचार्यो मोक्षधमेष्परायणः । 
गरुवक्चरप्रयोगेण पशं तत्रेव योजयेत्‌ ॥ इति५। 


ग्‌.रः-- 
| गृणते तच्वमात्मीयमात्मीचरतज गत्‌त्रयम्‌ । 
उपायोपेयरूपाय शिवाय गुरवे नमः ॥ इति । 
एवंविधशिव ष्गवीत्मैक्यगोचरानुसंधाना्मको निगमीथे 











। इत्यथः ।। ट ॥ 


` अननु केन प्रकारेण शिवगुवीत्मनामेक्यमनुसन्धीयत इत्यत आह- 
तत्प्रकारं > । तसप्रकारं दिङ्मात्रेण वदामि “न विोषप्रतिपादन- 
; ॥ ४९ ॥ 


च.) एवं सम्प्रदाया्थं निरूप्य क्रमप्राप्तं निगर्माथमुपदिराति-( निगर्मै- 
। त्यादि ) । नितरां गभं इव निगर्भो रहस्यतम इत्यर्थः । शिवगुवत्मिनो यस्मिन्न- 
` भेदेन गोचरा विषयास्तादशवोधविषयोऽथो निगमांथ इति यावत्‌ ॥ ४८ ॥ 

। एवं तत्स्वशख्पमुक्त्वा तदुपदेशं प्रतिजानीते- (तदित्यादि) । रिवो गुरुः 
। स्वयञ्चेति ्रयाणामैक्यस्य परस्परग्रतियोगिकामेदस्यानुसन्धानात्तदात्मकाहार्याद्‌ 
। हढाभ्यस्ताद्‌ मन्व्ज्ञानजन्ययान्दवोधात्तदात्मकमैक्यात्मकं तकारं रिवादि- 
विशेष्यकवोधविरोषणं संक्षेपेण ते वदामीव्य्थः ॥ ४९ ॥ 


8 १, शिष्य-ख० नास्ति । २. महास्वच्छन्दु-ख० । ३, सुनिष्कटं वा 
सक-ख० । ४. मोक्षदान-क० । ५. इति गुरः-क० नास्ति । ६, गुरवात्मश्चिष्य- 
। -ख० । ७, ननु-ख० नास्ति । ८. नाशशेषविश्ञे-ख० । 





दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


निष्कलत्वं शिवे बुध्वा तद्रपतवं गुरोरपि। 
तन्निरीक्षणसामर्थ्यादात्मनश्च शिवात्मताम्‌ ॥ ५० ॥ 
भावयेदभक्तिनम्नः 'सङ्ोचोन्मेषाकरङ्कितः । 


(दी) त्कार माह--निष्कलत्वमिति । कला अवयवाः) | 
निष्कलत्वं निरवयवत्वम्‌ । अरिवे पूर्वोक्तलक्षणे बुध्वा 1 
गृणते तच््वमामीयमात्मीकृतजगत्त्रयम्‌ । 
| उपायोपेयरूपाय शिवाय गरवे नमः ॥ | 
इत्यभियुक्तव चोक्तरीत्या निष्कलं *निष्कलात्मक शिवं सखरात्मतया 
जीद्तमाणस्मैव गुत्वाद्‌ गुरोरपि तद्र पत्वं “शिवात्मत्वं॒॑ बुध्वा 
-तन्निरीश्षणसामथ्योत्‌ & ३ 
ग रोध्राज्ञाप्रभावेण केवलं निष््रपञ्च*कम्‌ । 
निरीच्यैतादशाद्रेत चि दयस्बुधिसुधाद्र या ॥ 
यया विशुद्धः शिष्येऽपि" लीयेतानन्द चिद्धनः । 
 दइभ्यादिवाक्योक्तरीत्या १°तस्य ग्‌.रोनि ^ "रौल्लणान्निखिखपाश ' ~ ` 
सेदसामर्थ्यम्‌ , तत्सामथ्यैवशाद्‌ विशुद्धः शिष्यो भक्तिनम्रः ^ प्रत्युसनञः 
परमरिवाहंभाव ° ्मावनाप्रवणः। प्रत्यहमा १ "दरान्नरन्तयभ्यासवशात्‌ 
१ सङ्काचोन्मेषाकलङ्कितः । १स चः संसाररितवामिमानः, तस्योन्मेषः 
पुत्रभायौ दिबाह्याथाभिरतिः, तेनाकलङ्कितो विगताहंममताभिसान आ 
त्मनश्च शिबात्मतां भावयेत्‌ । जपाकुसुमसं 1सीप्य + <विरहात्‌ स्फटिकस्य . 
तै्ल्यमिवार्मद्रेतमावनामावितग रुकटाक्षपातपाटितपाशपटलः परि । 
पूर्णस्व भावं पश्येदित्यथः ॥ ५० ॥ । 


+ ¬ 
` . ५ 


4 
` 


१. नश्रः सन्‌ ` इ नच्रः सन्‌ शङ्कोन्मेषा-ख ०ग०। २. वाः तद्रहितत्वं निष्क-क० । ध 

३, रिवेन पूर्वोक्तरुश्चणेन-क० । ४. निखिरा-ख० । ५. शिवा्मकस्व-ख ०। 

६. राक्ञापानेन-ख०। ७. निष्प्रपच्चनिरीक्षयाता-ख०। ८. रधाद्रवीमूततया-ख०। ॥ 
९. अपि-ख० नास्ति । १०. तस्य-ख० नास्ति । 1१. निरीक्षणं नि-ख०।' 
१२. पाशमेदनसमर्थम्‌-क० \ १३. मक्तयुतपन्नः प-क० । १ ४. भावनया 


~ 4१ ४ शङ्का "ट + 
्रवेशाः-ख०। १५. माद्रनैरन्तयंपद्‌वभ्या-ख ०। १६. शकोन्मेषा-ख०। १७. शङ्खा | 
४१ ` ९ क भ ष 


सङ्कोचः-ख०। १८, विगमाव-ख०। १९. स्वमावः स्यादित्यथेः। अनन्तरं क्रम-ख० 








मन्त्रसद्धेत निरूपणम्‌ ५५७ 


। ` ्षे°) तदेवाह-(निष्कल्त्वमित्यादि ) । रिवे परमरिवे निष्कलत्वं निरंणतां 
बुद्ध्वा प्रथमोपस्थितवाग्भवकूटजन्यवोधविपयीकृत्य स्व गुरोरपि तेदरुपत्वं निष्कलत्वं 
 क्रमप्रसद्वितीयकूटयप्रतिपादितं निष्कटामेदानुसन्धानदाव्यंख्न्धं बुद्ध्वा 
। तत्कपाकरम्बितकटाक्षनिरीक्षणसामर्थयेकटन्धमात्मनोऽ्पि निष्कलरिवातमकत्वं 
| तृतीयकूटप्रतिपादितं भावयेत्‌ । हदिविचायां हि हस-शब्दो हृस्वपरः । रेफवका- 
। रयोर्लोपश्लान्दसः। हृस्वा स्थूटरूपोज्मिता संस्क।रात्मनैव स्थिताः कला गुणा- 
` दयो यस्मिन्‌ स हसकलः । स चासौ हंल्टेखावाच्यः परदिवश्चेति कमंधारयः । 
। भावाथप्रकरणोक्तरीत्या द्वितीयकूटस्थप्राथमिक.क्षरत्रयं निष्कलत्रह्यपरमेव । 
। तद्धरत्याकपरयति अभेदेनानुसन्धत्ते सोऽयं हसकटहो गुखः। सोऽपि ृल्टेखावाच्य 
एव, ““मनुष्यचमणा नद्धः दशिव एव गुरुमतः ` इत्युक्तेः । तृतीयकृूटेः 
 सकलपदमुपासकविशेषपरं सत्‌ स्वात्मपरम्‌, सोऽपि हल्लेखार्थो निष्कल इति 
। योजना । ननु सकठस्यैव कथं निष्कटत्वमित्याशङ्कायामाह--मक्तिनम्र 
इति । कलानामौपाधिकत्वेन तदभावस्य नैसर्िकत्वेन स्फटिकटौहित्यतद भावयो- 
 रिवाविरोध इति रीत्या शङ्काकलङ्कापगमो गुरुदेवताभक्तिमतो भवतीति भावः | 
1 यस्य॒ देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 

इति श्रुतेः ॥ ५० ॥ ` 

` कौलिकं कथयिष्यामि चक्रदेवतयोरपि ॥ ५१ ॥ 

 विद्यागुर्वात्मनामैक्यं तत्प्रकारः प्रदश्यते । 
 _ _(दी०) अथ क्रमग्राप्रं कौठिकाथंमाह--कौलिकमिति। कौलिकं 
। कौलिकार्थं कथयिष्यामि चक्रदेवताग रुवि्यासाधकानाभैक्यानुसन्धानं 
, कोलिकाथं इत्यथः । क्षराः स्फुटः । व 
 तसप्रकारमाह-तसपरकार इति । "तत्प्रकारः प्रदशिीतः इत्यादि. 
। “इत्येवं कोटिकाथस्तु कथितो वीरवन्दिने" इत्यन्तेन ॥ ५१॥ ` 
(सेर) कौलिकार्थमुपदिशति सारैः ससदरामिः-(कोलिकमित्यादि) । श्रीचक्रं 
। श्रीमाता श्रीबिया श्रीगुरुरात्मा चेति पञ्चानामेक्यं कौलिकाथं इत्युच्यते । कुलं 
|  सजातीयसमूहः 1 “सजातीयैः कुलं यूथम्‌" इत्यमरः । साजात्यं चैकधा. 
१. अक्षराः स्कुटः-क० नास्ति । 










१५८ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनोहदये 


वच्छि्नत्वं गणेश्ादिषटात्मकत्व्च । दाच््रारभे मङ्लाचरणश्छोके यद बीनिष्ट- । 


त्वेन कथितं स एव पञ्चस्वनुगत एकरा भ्रमः । तद्रन्ति कुलानि तत्सम्बन्धिनं 


कौलिकम्थ मन्त्प्रतिपायं पञ्चानाममेदं कथचिष्यामि । तेषां पञ्चानां यः प्रकार 


एकधर्माबच्छि्नप्वरूपं विशेषणं स प्रकपरेण दश्यत उपपाचतं इत्यथः । । ५१ ॥ 
लकारेतुरस्राणि इत्तत्रितयसंयुतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सरोरुहदयं चाक्तेरभ्रीषोमार्मकं प्रिये । 
ह्ञेखात्रय 'संमृतैरक्षरेनेवसह्वथके ॥ ५३ ॥ 
बिन्दुत्रययुतैर्जातं नवयोन्यात्मकं प्रिये । 
मण्डरत्रययुक्तं तु चक्र श्क्त्यनलात्मकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
व्योमबीजत्रयेणेव प्रमातृत्रितयान्वितम्‌ । 
इच्छाज्ञानक्रियारूपमादनत्रयंयुतम्‌ || ५५ ॥ 
सदाशिवासनं देवि महाबिन्दुमयं परम्‌ । 
इत्थं मन्त्रात्मकं चक्रं देवतायाः प्रं वपुः । ५६ ॥ 


(दी०) आदो विध्याचक्रयोरैकयमाद--खुकारेरिति । लकारः विद्याः । 


-बीजच्रयगतैश्चतुरखाणि भूगृहाणि 
प्रथिवीमण्डलं पीतं चतुर खं सुशोभनम्‌ । 


इति स्वच्छन्दसंग्रदोक्तरीत्या भूमण्ड्स्य चतुरखरूपत्वाद्‌ भूतत्व" । 


वाचकैंकारेश्चतुररखत्रयं जातमित्यथः 


शाक्तैः ८ सकारः । तदुक्तं चतुःशतीशाखरे- “मादनं तदधःशक्तिः” । 


हंसपरमेरवरेऽप्य॒क्तम्‌-- 
शिवो हकार इत्युक्तः सकारः शक्तिरव्यया | 
विदयाबीजच्रयगतेः ) 


सकार ततत्रितयसंयुतं सरौरुहद्वयं चतुरखान्तरेण एकं वृत्तम्‌ , 
तदूवृत्तान्तः षोडशदलं सोमात्मकं पद्मम्‌, तदन्तश्च दितीयं वृत्तम्‌, । 
तदन्तश्चषटदटं पद्यमग्न्यात्मकम्‌ , तदन्तश्च तृतीयं वृत्तम्‌। एवं वृत्त . 


त्रितयसंयुतम्‌ अग्नीषोमात्मकं सरोरुह द्यम्‌ , 


१. संयुतैः-ख० । २. ख जात-ख० । ३. धनुरिचह्वान्तगेतं-ख ० नासि वि 


\. 














| ` मन्त्रसङ्केतनिरूपणम्‌ ` १५९ 
ॐ जलविम्वं सुवृत्तं च श्वेतं वे पद्मलाज्छितम्‌। ` दी° 
। ` इति स्वच्छन्दसंग्रहोक्तरीत्या जलविम्बस्य पद्मखाज्छितवृत्तरूपत्वा- 
 'ज्तत्त्ववाचकैः सकारेवृत्तत्रयसंयुतं सरोरुददयं जातमित्यर्थः । 
4 बीजत्रय शिखर 7तहस्लेखात्रयावयव मूतेरक्रेदैकाररेफेकाराख्यै- 
¢ बिन्दुत्रय-संयुतैनेवसंख्यात्मकैर्नवयोन्यात्मक चक्रं जातमित्यर्थः । 
^ _ नठ॒ पद्मद्वयानन्तरं चतुदृशञारदशारद्वयात्मकचक्रत्रितयस्य कथने 
। युक्त तदु्लङ्गय नवयोनिचक्रं कथ "कथ्यत इति चेत्‌ १ उच्यते, नवयोनि- 
 चक्रस्योपरिष्टात्‌ प्रस्तारे कृते "सति तिभिः शक्तिभिर्व हिभिश्च द्विदज्ञ- 
+ चतुदश *कोणात्मक ऽचक्रतरयं जात “मतो नवयोनिचकरानन्तरमेतच्चकरत्रयं 
जायत इत्येतन्मनसि निधायाह-मण्डरेति । मण्डलस्ययुक्तं तु“(वृत्तत्र- 
 यान्तगतशक्त्यनलात्मकं चक्र) नवयोनिचक्रस्योपरिष्टात्‌ प्रस्तारे कृते सति 
। तिरभिःक्तिभिरनलेश्च १त्रिमिर्नष्पननत्वाद्‌द्विदशारचतुर्वशञा१ "रादि. 
# चक्रत्रयं  °(उ्योमवीजनत्रयेशेव हकारत्रयेरौव हकारस्य व्योमवाचकत्वात्‌। 
॥ हृल्लखात्रये हकारत्रयं गतं शिष्टेन हकारत्रयेण चतुर्दृशारादि चक्रतरयं ) 
^" जातमित्यथः । प्रपातरसखि १ ऽविधा उक्तरूपा अशुद्धञ्युद्धमिश्रात्मानस्तेषां 
 त्रयेणान्वितम्‌ । पश्चाच्छिवानुभगृहीतमलकमंविपाकात्‌ प्रथिव्यप्रेनो- 
। बाय १“धिपतीनां तेषां त्रयेण १च्यष्ट्या समष्ट्या चेदमन्वितं प्राघ्म्‌ । 
तदु दुक्तं स्वच्छन्द कग्रहे-- 
मलादीनामपाके तु सामान्यालुरहो भवेत्‌। 
। ाधिकारिकमैश्चयं शिवानुग्रहमात्रतः ॥ 
पशवसख्िप्रकारास्तु प्राप्नुयुः परमेरवरि ! । 
१७ये पक्मलकमाणस्तान्‌ किञच्िद्नु १ <गृह्य च ॥ 
जरूतन्त्वादिवत्त्वानां मध्ये छोकेडवराख्िधा १९ । 
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॥ ` 4. जेयं-ख०। २. रयं शिखर-ख० । ३. सं-ख० नास्ति । ४. कथितम्‌ ! 
। उच्य-ख० । ५. साति-ख० नास्ति । ६. शारात्मकम्‌-ख० । ७, व्यं -ल० 
नास्ति । ८. तं ततो-ख० । ९. धनुष्चिहवन्तगतं ल ० नास्ति । १०. तिसमिः- 
। ऋ०। ११. शारकोगात्म ॐ~ख ०। १२. कंसान्तर्गतं-क० नास्ति । १३. त्रिधा-ख०। 
। + १४, नुग्रहतो-ख ० | १९५. य्वधिपतयः-ख० । ११. उयष्टिसमशटितया वा-ख> । 
१७. अपक्र-ख० । १८. ह्यताम्‌-ख० । १९. धा इति-ख० । ४ 
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१६० दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


'इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिप्रधान ` सात्रयाणां 3 रूपाणां त्रयाणां माद्‌" 
नानां ककाराणां त्रयेण संयुतं सम्मिभ्रितं सदाशिवासनं प्रथिम्यादिवायु- 
तत्वारन्तचतुसतत्त्वाधिपतिभित्र दयविष्ुर द्ररेधतुभिः पादरूपेण `` 
धृतम्‌ पञ्चमहामूताकाशाधिपतिसदाशिवरूपपञ्चम यासनम्‌ । महाः `` 
बिन्दुमयं परम्‌ । | 

परशिवरविकर निकरे प्रतिफर्ति विमर्थदपेणे विशदे । 
प्रतिरुचिरुचिरे कुख्ये चित्तमथे निविशते महाबिन्दुः ॥ | 
इति कामकलाविखासोक्तरीत्या परशिवप्रतिविम्बमहाबिन्द्रास्मकं 
पर भ्मुत्कटम्‌ , शिवबशक्तयोरधिवासयोग्यत्वात्‌ । ज्ञानदीपः ` 
विमरदिन्याम्‌--*“ओड्याणएपीट “ मध्ये कदम्बबनान्तरश्रीमञ्च- 
°्वतुष्पादके परथिल्यधिपतये ब्रह्मणे नमः । वं अपाम धिपतये विष्ण 
नने; । र तेजोधिपतये रुद्राय नमः । यं वाय्वधिपतये दईरवराय नमः। 
एतानभ्यच्यं हं *०शअआकाशाधिपतये पच्चव `` कत्रसदाशिव १ रमहप्रक- ` 
१उसनाय नमः ।” १४ ( इति श्रीमच्चाकारं सदाशिवमभ्यच्ये ) इत्थ" 
मुकत्रकारेण मन्त्रात्मकं चक्रं सौभाग्यविद्यमित्यथः । & 
इदानीं चक्रेण देवताया रेक्यमाह-देवताया इति । चक्र देवतायाः. 
परम्‌ अन्यद्‌ वपुः । ततः पद्यानिभां देवीम्‌?" इत्यत्र देवतायाः; करर 
णादि१मद्रपुरुक्तम्‌, तदेव ° ˆ त्रिकोणादि भूगृान्तश्रीचक्रषदनिवासा- 1 
बुरणदेवतारूपेणावयवशो विभ्य बेन्दब निवासिनी स्वसंविह बता . 
श्रीचक्रा° <परवपुषा स्थितेत्यथेः । तदुक्तमत्रेव- 


१० (स्वेच्छाविरवमयोज्ञ खखचितं विश्वरूपकम्‌ । 
चैतन्यमात्मनो रूपं निसगोनन्दसुन्दरम्‌ ॥ 


१. यारूपमादनत्रयसंयुतम्‌ इच्छाक्ञानक्रिया-ख० । २. प्रमातृ्‌-ख० ।` 
३. च्रयरूपाणा-ख० । ४. स्वान्ताधि-ख०। ~. रद्रै-क०। ६. सु्कृष्ट-ख०। ॥ 
७.उडडीयान-ख०। ८. ठ मध्ये~ख० । -९. श्रीमच्छपादंचतुष्कादधःकेरं-ख० । 
१०; हं-क० नास्ति । ११. पञ्चवक्त्राय-ख० । ^ ९. वाय-ख० । १३. प्रेत ` 
पद्मा-ख५ । १४. धनुश्चिह्वान्तगेतं ख०-नास्ति । १५. यत्‌ तदेव-ख०। 
१६. न्दवन्रिको-ख० । १७. वैन्दवासनं स्वस -ख° । १८. चक्रवदुषा-ख० ॥' 


१९, धनुरचह्वान्तगतं ख० नास्ति । 











११५. 


इच्छाशक्तिमयपाशमङकाक्ञानरूपिणम्‌ । री 
क्रियाशक्तिमये बाणधनुषी दधदुज्जवलम्‌ ॥ 
आश्रयाश्रयिभेदेन अष्टधा भिननहेतिमत्‌ । ¦ 
अष्टारचक्रसंखूढं नवचक्रासनस्थितम्‌ ॥ ) 
एवंरूपं परं तेजः-श्रीचक्रवषुषाः स्थितम्‌ } ` 
तदीयशक्तिनिकरस्फुरदूर्मिसमाघ्रतम्‌ । ५६ ॥ ` 
(स) (लकरेरित्यादि) । त्रिमिलकारैन्लीणि चतुरखाणि जातानि ` वाच्यौनि : 
। वा| उमयथापि तेषां , परस्परमभेदः; ` कार्चकारणयोर्वाच्यवाचेकयोभ्रेक्यात्‌ ¢: 
चतुरं मूमण्डलं प्रति ` जनकता(याः); .वाचकता(बाः) वा ` भूवीजे लकार, 
। युकलवात्‌ । अत एव पञदयलाज्ितं इत्तं जलमण्डलं परति जनकता वाचकर्तोः 
वा ¦ जलविशेषात्मकचनद्रमण्डलवीजानां त्रयाणां सकाराणा-युक्तेत्यारायेनाह-- ` 
। दृचेपि+ षोडशदलं पश्च -सोमात्मकप्‌ } अष्टदलं त्वन्न्योत्मकम्‌ । बृत्तत्रयमेकमेवेति ` 
। चषि त्रिभिः शाक्तैः-सकारैर्जतानि ` व च््रानिःवां । जलमण्डलस्य तन्त्रान्तरे." 
। चन्द्करारत्वोक्तावपि स्वच्छुन्दतन््रे पूणंचन्द्राकारतौक्ते, “जलचिभ्यं सततं च शे : 
` वे पदमलाज्छितम्‌"" इतिः। सकाराधिकारे~-“जगद्वीजं शक्तिनाया हंसौ वेगवती + 
। भगु इति नन्दनः ॥ ५२ ॥ 7 
।  (विलवादि ) । इल्लेीं यानि ` त्राणि व्योमामिकामकलाक्षरीणि ' 
` त्रीणि तदुत्तराणि संभूतानि  समुदायात्मकानि यानि तेनवसंस्यकैर्विन्द्रा 
। युन्मन्न्तैरक्रेः । ्योत्तरणि सम्भूतानीति ` मध्यमपदलोपी समासः । कामं ` 
। कठोरा अवयवौ विभज्य गणनमित्याह--बिन्दुत्रयेति । ततश्च प्रतिदृल्लेख ` 
। हकारं रेफः कामास्यविनुर्विसरगाख्यविन्दुदरयमनुस्वारोऽधैचन्द्रौ रोधिनी नादो . 
 नादन्तिः शक्तर्व्यापिका ` समनोन्मनेति चठद॑शंमिः संमूयं द्विचत्वास्विता- 
। कषर शक्त्यनरत्मकं पञ्च शक्तयदचत्वारो बहय इत्येवं योन्यात्मकं चक्रं द्विचत्वारि- ` 
 शल्तरिकोणात्मकं जातम्‌ | तदिदं मण्डलरययुक्त सूर्य॑सोमान त्मकम्‌, पूवंचतुः- 
। शत्यां “तृतीयं ठं द्ुतागनः इति चरणेनास्याथस्यं ज्ञापितत्वात्‌ , नवयोन्यात्मक- 
। चक्रस्थैव सवचक्रस्वरूपंतीया अपि तत्रैवौपपादितत्ेनैतावन्मात्र एव मण्डलत्रय- 
 योगोक्तेरुपपततदच । अथवा निन्दुत्रयेति ` नादत्रयंस्याप्युपक्षणम्‌ । तदयुतैरिति 
ठ बिन्ुनादविरि्टस्थस्वर एक ` एवं ` गणनीय इति चयोतयिवम्‌ । ततश्च " 
 हकोरत्रयरेषतये्कार त्यैर्नवभिर्नवथोनिचक्रं जातमित्यर्थः । ननु प्रथमव्याख्यापत्ते ` 
। त्रिकोणानां त्रिचेत्वारिशत्संस्याकत्वेनात्र कथमेकस्य त्यागः १ न च तस्य : पाथं ` 
९११ 





१६२. दीपिकासेतुबन्धयुते -योगिनीहदये 


® . क्येन बिन्दुना सह वासनाम्रे कथिप्क्त इति वाच्यम्‌ ; तथा सत्वष्टयोन्यात्मक- 
 -लोक्िर्विरु्येतेति चे, चक्रोद्धारावसरे प्रथमशाक्तदितीयशक्स्यभेदेन विधानेन 
प्रथमदक्तीशानाग्नेयकोणयोवंसुकोणघटकत्वेन तदीयप्रतौचःकोणमात्रस्य धथ 
क्करणे ऽप्यवरिष्टस्य नवयोन्यात्मकत्वानपायात्‌ ॥ ५२३५४ ॥ 
एवं भूयं पद्मद्वयं नवयोनिचक्रं चोक्त्वा क्रमप्ास्तयोमंध्यत्रिकोणबिन्द्रोवांस- 
नामाइ-( व्योमेत्यादि ) । इच्छाज्ञानक्रियापदेनं मध्यत्नि कोणमुच्यते, तस्य 
तद्वा्चनाकल्वस्य पूर्वमुक्तत्वात्‌ । तद्रूपं यन्मादनत्रयं ककारत्रयं तेन संयुतम्‌ । 
अतृ, एव प्रमातृत्रितयेन सम्प्रदाया्प्रकरणोक्तसकलादिसाधकतरयेणान्वितम्‌ । , 4 
सदारिव एवासनं यस्थैतादृशं महाचिन्दुमयं चक्रं व्योमबीजानां हकाराणां 
चयण. जातं वाच्यं वेत्यथः । ककारत्रयेण कोणत्रयं हकारत्रयेण विन्दुरितिं ` । 
वरत्‌ । देवताशरीरान्तरभूतमिदं चक्रं वि्वमनेन प्रकरेण सन्व्रमयं मन्तराभिन्न- 
मेति । पराञ्चस्तु-दज्ञेलास्थाक्षरनवकेन चरिकोणवखुकोणोभवसूपं नवयोनिचक्र- ` 
एत्यन्नम्‌ । तदुपरितनं यचक्रं क्तित्रयानल्त्रयात्मकं दशारद्यचतदंशाररूपं 
तदिदं हकारत्येणोत्पचम्‌ । बिन्दुस्तु ककारत्रयेणोत्यन्नः । मण्डलत्र्पद्‌ शक्तय- | 
नलत्रयपरमेव । एवंरीत्या परं वपुरित्यन्तेन अन्येन चक्रमन्व्देवीनामभेद्‌ उक्त 
इति व्याचक्षते । तच्चिन्त्यम्‌; मण्डलपदस्यैकैकडाक्त्यनलमिशुनवाचकत्वे मानाः - 
भावात्‌, पद्मद्वयकथनोत्तरमुस्पलुत्य वसुकोणानुधावने बीजामावच्च । नच 
दशायदिभ्यः पूर्व॑ नवयोनिकस्योयतते पूर्वं तत्कथनमिति समाधाठुं शक्यम्‌, 
बिन्द्रादिमूयहान्तरूपस्य लेखने क्लृसस्य खष्टिकरमस्येहाननुखतत्वात्‌, पूजायां 
क्लृपस्यं संहारकमस्थैवेहाहतत्वेन तद्विरोधाच्च। इदं स्विहावधेयम्‌--चक्र देवता 
विचा गुरः साधकशचेति पञ्चानां मध्य॒ एकैकस्य स्वस्वेतरचतुश्चतुःप्रतियोगिका- 
मेदौस्चत्वार इति सम्भूय विंशतिरभेदाः । तेषु य एव चक्रप्रतियोगिको देवता 
नुयोगिकोऽमेदः, सख एव देवताप्रतियोगिकश्चकरानुथोगिकश्च भवतीत्यनया रोला 
पुनरक्तानां दशानामपनये दशैवामेदा अवशिष्यन्ते । अथ चक्रस्य देवतादिभि- | 
श्चतभिः सहामेदाश्चत्वारो देवताया विव्यादिभिच्िपिः सह चयो विद्याया गुख- ~ 
शिष्याभ्यां सह द्वौ गुरोः शिष्येण सदैक इति । एते द्राप्यभेदा गणेशादि- 
बदात्मकल्वस्य चक्रादिपञ्चक उपपादने वर्णिता मवन्ति । तादृशै कध मावच्छिन्न- 
तेनैव साजात्यादस्य कौटिकार्थत्वमपि । दैदशैकार्थप्रतिपादकत्वादेवास्य ग्न्धस्थै- 
कवाक्यतापि। सा च “कौलिकं कथयिष्यामि"दइत्युपक्रमात्‌ ““इत्येवं कोलिकाथस्तु 
कथितो वीरवन्दिते" इतयुपसंहाराचावश्यक्रौ, दवाद्शकपाख्वाक्यतल्यन्यावत्‌ । 








` तत्वाच्योगिनिर्मितकायव्यूहय्येवाभेदः, देवीविद्यागुरुसाधकानां त॒ गणेशादिषड ~ 
।  त्मकत्वस्य वक्यमाणत्वादमेद इति वणने तु ॒प्रमेयवैटक्षण्याद्राक्यमेदः, चक्र 
 रर्वोस्चक्रसाधकयोश्चेत्यमेद द्रयस्याकथनान्न्यूनता चापद्यते। नः च॒ तदुभयं 
युक्तम्‌ | तस्माचक्रे गणेशादिषडात्मकत्वकथनपर एव पूवो ्रन्थसन्द्ः । उत्त- 
रस्तु देव्यादीनां चवर्णा तत्कथनपरः स्पष्ट एव । एवं सति पञ्चानामप्येकधर्मा- 
। वच्छिन्नत्वादेकेकस्य चतुर्मिश्चतर्भिः सहाभेद उक्तो मवतीति न न्यूनत्वम्‌, न च. 
वाक्यभेदः । मन्त्ाक्षरैश्चक्रावयवानामुखत्तिकथनं तु ` जन्यजनकयोरमेदद्रारया 
वाच्यवाचकभावे पयवसानोतपञ्चानाममेदस्य मन्नप्रतिपा्त्वस्फोरणायः ` तद्विना 
कोलिकस्य म॒न्त्राथत्वा नुपपत्तेः । -त्रकोरश्चत्थम्‌-- लकारत्रयं सक्रारत्रथं चेत्येते 
घडभिः पदैडाकिन्यादियोगिन्य एेकैकस्येन प्रतिपाद्यन्ते । डाकिन्येका  राकरिण्येके 
 त्यादिरीत्या पाथक्येन तुं -प्रातिपदिकाभ्यामपेन्नाबुद्धयात्मकेष षटषर ` बोषेषु 
जातेषु एकखमुदायघटकत्वरूपः परस्पर संसर्गो वाक्यार्थमर्यादया बुध्यते ।` ततः 
षडयोगिन्य इत्याकारको. बोधः । ततश्च यो गिनीषटकात्मकल्वस्य चक्रादिपञ्चैकेऽपि 
सत्त्वात्तत्पञ्चकं परस्पराभिन्नमिति बोधः 1: अयच्च -पदषद्‌कधटितवाक्यस्य-- लक्ष 
णया जतत्वाच्छान्दो मानस ` एव वेत्यन्यदेतत्‌ ।.. गणेरादिषर्कञ्च गणेया 
3 ^ ५ क योगिन्यो राशयः पीटश्चेति । तेषु गणेशपीठयोरेकसंख्याकत्वा- 
< रज्चरिताथ॑मित्यारायेन पञ्चात्मकतैवेह वण्यते । तत्र च यद्यपि 
त गणेशचीदिरूपक एव घोढान्यासे क्रमः क्लृप्त इति तेनैव क्रमेण देवतादीनामिव 
 चक्रस्यापि वक्तु युक्तम्‌, तथापि क्लृप्तक्रमपरित्यागे बीजस्य वक्ष्यमाणतया क्रमा- 
न्तर आश्रयणीये चक्रपूजानुगुण्याय तत्र क्लृसेन संहारक्रमेणेव पञ्चात्मकत्व- 
 सुयपादयितमादौ चक्रस्य योगिन्थात्मकत्वमुपदिशति--ल्कारैरिति ¦ योगिन्यात्म- 
कत्वं हि डाकिन्यादिषडत्मकत्वं वरिन्यायष्टात्मकत्वं चेति द्विविधं व्यते । ` 
प्रकृते चे वृत्तत्रयस्थैक्येन गणनया चठुरखाणि त्रीणि दवे सरोरुहे चेति षड विभज्य 
 गणनयाष्टाविति चक्रं तदवच्छेदेन योगिन्यात्मकमिति भावः । ग्रहात्मकत्वमाह-~ ` 
 हृल्लेखेति । राद्याटमकत्वमाह--बिन्द्िति । चिन्दुनादयोरीकारैः सह गणनया वु 
 नवयोनिचक्रं नवग्रहात्मकम्‌ । विन्दुनादयोरेक्येनेकाराद्धेदेन गणनया नवयोनि- 
चक्राद्‌ बहिःस्थितबृत्त्रयस्य विन्दुनाद्रयजन्यतवाद्‌ दादशमिरकषरेदां दशावयवानां 
4 चक्रसम्बन्धिनां जयत्वाभिप्रायेण द्वादशरारिरूपत्वम्‌, तदि दमाह-मण्डलत्रयेति । 
। इृत्तत्रयेत्यथः । तन््रराजे वृत्तषट्कपक्ष उक्त इति त॒ पूवमेवास्माभिः प्रदर्दी- 








ततश्च विदयाचक्रयोरमिनोपादानोपादेयत्वादभेदः, । दवीच्तयोस्तैकाधिषि कद 
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से०. तम्‌. , पूर्वोत्ति्नयवानां,मेठनेन . चक्रस्य नक्चत्रात्मक्रत्माह--व्योमेति। अत्र 
विन्दुनाद्यो; पाथंक्येन्‌. गणना. । , ततश्च लकारसकारहकारककारबिन्दुनादा-, 
ल्ञयख्जय इत्यष्टादश दज्ञेखास्थाक्षरनवके चति सस्तविशत्याश्चरेजन्याश्चक्रावयव्‌- 
श्चतुरलत्रयं ; सरोख्हद्रयं . वृततषट्‌क बयोनिचक्रं मध्यत्रिकोणस्य . कोणत्रय्‌ 
रेखात्रयं बिन्ुरेक.इति सस्वि्तिरिति नकषत्ररूपतेस्थः । प्रमातर्रितथस्यच्छा-- 
जञानक्रिारूपस्य च प्रथुपादानमहिभ्ना मध्यत्रिकोणस्य रेखाणां . कोणानां च 
वाक्येन गणनम्‌ । . वश््यमाणश्ेषस्फोरणाय चक्रस्य देवीस्वरूपतामाह-- 


देवताया इति ॥.५५-५६ ॥ 


एकादशाधिकशतदेवतात्मतयाः पनः 

` गणेशत्वं क महादेव्याः ससोमरविपावकैः ।। ५७।॥ 
न ह 

जानकमन्दरियेरपि । 






` प्ः। 
प्रकृत्या च गुणेनापि पूंस्त्वबन्धेन चात्मना । ५६ ॥ 
नक्षत्रविग्रहाः, जाता योभिनीत्वमथोच्यते । 
त्वमादिधातनाथाभिडकिन्यादिभिरप्यसौ ` ।। ६° ॥ 
वर्गाष्टकनिविष्टाभिर्यो गिनीभिश्च संयुता । 
योिनीरूपमास्थाय राजते विश्वविग्रहा ॥ ६१ ॥ 
(दी). पएतदेबोपपादयति--एकादशेति। -एकादशोत्तरशतदेतरताः 
त्रिकोणाम्रदक्नवामकोणेषु कामेडवयौदिकास्तिखस्तद्बहिरष्टकोणान्तरे+ ` 
त्रिकोण परिवश्चतर्दिश्ष अष्टौ कमेरबरकमेर्वयोयुधदेवत्‌ा अष्टकोणेः; ¦ 
अष्टौ वशिन्याद्या अष्टकोणान्तराठे षडङ्गदेवता अन्तदहारे सवेज्ञाद्याः. ` 
दञ्च^, द्वितीयद्ञारे सवंसिद्धि ्रदाद्या दश चतुदेशारे सवरसं्ोभिण्या- 
दयाश्चतुदेश, अष्टदले अष्टानज्गकुखुमा चा षोडङादले. कामाकर्षिण्याद्याः ` ` 





गुणेनाथ-ख०। २. योगिनीनाम्‌-से०। ३. एता एक-ख०। » णान्वित 
च-ख० । ५. - ददा द्वियीयं-क० नास्ति । & सिद्धयाया दश्च-ख० । 


हि 











वोडश, अन्तश्चतुरसे अददता दंश, मध्ये चेतुरसे त्रो ष्डाथाय्या अष्टो, द° 
वाह्यचतुर सरे अणि चंड । ` एवमेकादंरोत्तर ष्ठोतदेवतात्म तया 
तासामाधारभूता ` जरीचंकररपिणी `"देवेतेत्य्थः । ` नन्वयं ` कोखिकार्थो 
 वामकेश्वरतन्त्रे" ` कतर सूचित इत्याशङ्कां 'परिदरन्‌ देवता धविद्याचक्र 
५ शशेरोत्यत्रः सूचितम्‌ । 





| (< -षुन!राब्दाद्‌ कादा 
धिकशतदेवतस्मितया ` अस्या गणेशत्वैम्‌ ।. ` गशेशेत्वं ` मह दित्या इत्य- 
दृशाधिकडशतदेवतात्भ॑तया) भ्तत्सङ्कथकदेवतासमदायो गणः । देव्याः 
सोमरविपावक्रा नेतच्रर्पेण स्थिताः। 
“इच्छा शिंरप्रदेशस्थाः ज्ञाना च तदधोगता 
१+"क्रिथा पादभताद्यस्याः रक 
इति सङ्केतंपंदधत्यक्तरीत्था इच्छादिका वाः, गणाः सतत्वरज- 
स्तमांसि,११एबं `स्वावयवभूतेस्तेनेवभिधरहरूपा च ° रसा देवी ॥ ५७ ॥ 
ज्ञानेन्द्रियाणि | वलजो बोधकरणानि 
कर्मन्द्रियाणि ` वाक्पीणिवादपायुषस्थानि, ` तेषामथौः राब्दस्परैरूपरस- 
ग्धा वचनादानभसनविसगौनन्दश्चं, केर्णीनि ` मनोवुद्धयहङार- 
चित्तान्यान्तराणि च॑, प्रकृतिः गणसाम्यमन्यक्तप्‌ , शणो गणेतच्त्वं सुख- 
दुःखमोहानां मम्‌ , पुंसत्वबन्ध आत्मा चुरुषतत्तवम्‌ । ` तदुक्तं स्वच्छन्द 








एभिमायादिभिः षड्भिः परिपूणेः पशुः -घुमान्‌ । 
भुङ्क्त भोगान्‌ यथा देवि ` तथा पुरुषसंज्ञकः । 
सेव मायाऽथ भोगाथं पञशोर्यक्तसंज्ञकम्‌ । 
` मूलप्रकृतिविश्चस्य गणत्रितयरूपकम्‌ ॥ 


 -१. बह्याद्या-क० । २. शत-ख० नास्ति । २. तया समाकारभूतश्री- ख० । 

8. श्रीचक्रदेव-ख० । ५. तन्त्रेऽथ कुत्र सूत्रे सूचित-क०। ६. विद्याचक्र-ख० 

नास्ति । ७. मैक्याथेमेव~-ख ०। ८. कंषान्त्गतो मन्थः ख० नास्ति। ९.-महम- 

देष्यास्तु तत्सं -ख० । १०. क्रिय। पाद्गता ह्यस्याः-क० नास्ति । -किन्तु तत्र 

तस्याः" इस्येव वतेते । ११. एवं-क० नास्ति । १२. सा देवी-ख० नास्ति + ` 
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<= अभूत्तस्या प्रकृत्यां तु ग]णतन्त्वं बभूव ह्‌. 

` तदूुःबसुखमोदहानां ` मूलं सत्त्वं , रजस्तमः ॥। ` 
 -बुद्धिन्यापारनिचयरूपं ` व्यक्तगुणाटमकम्‌ । ` 

, विषयात्मा तु बुद्धिः स्याद्‌ र गुणास्तत्र प्रयोजकाः ॥। 
गुणत्रयानुसरेण ` चधा ` कंमीनुखारतः। 

तया बुद्धया सस॒द्भृतोऽदङ्कारस्त्रिप्रकारकः ॥ ` 

सर्दजीवनसंरम्भरूपेण `  : कमलासने । `` `" 

`  अनविषयास्तस्य भेदाश्च त्रिधा ` कमोजुसारतः॥ 

+ -; तैजसवैकारिभौतिकाख्यस्वरूपतः । ` 
विकाराश्च स्वभेदाश्च -वागादीन्द्रियसंहतो ॥ ` 
वाचिकायाः स्युरेतानि तच तत्र नियन्तृभिः । 
्राप्नोति "सात्विकाद्योभिर व्वस्थाभिरगात्मजे ॥ 
ऽसंकल्पकारकं - चेच्छारूपं ` ` तैजसतो सनः । 
जातं वैकार्यवस्थाभिज्ञानकमंन्दरियाणि च ॥. 
 “भूततन्माच्रशब्दस्पशेरूपरसगन्धकाः । 
जाता बागादीन्द्रियाणं व्यापाराः परमेरवरि ॥ 
्रो्रत्वक्चच्छरसनाघ्राणान्येतानि पच्च च । 
बुद्धीन्द्रियाणि व्यापारास्तेषामेकेकञ्चः कमात्‌ ॥ ` 
शाब्दस्पशंरूपरसगन्धानां `, ब्रहणं प्रिये । 
कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायुरुपस्थकाः ॥ 
वचनादानगमनविसगोनन्दक क्रमात्‌ । 
कृर्मन्द्रियाणां व्यापाराः पञ्चानां परिकीतिंताः॥ ` 


0 


१, गुणात्मकम्‌ । विषयाध्यवसायास्मा बुद्धिः स्याद्‌ गुणतत्वतः-क० ।. 3 

२. गुणस्तचर प्रयोजना । पाठान्तरे तु गुणन्रया-क०। ३. विातस्तन्र भेदेन-ख०। # 
४. वाचकार्थाः स्युरीशानि-ख०। ५. सा तु विधाभि-ख०) ६. स्थामिरनगा-ख० । ॥ 
७, संकरपकारणं व्यं ज्ञानक्मेन्दियाणि च-ख०। ठ. भूतादीन्यथ तन्मात्राः 3 
काब्दस्पदारूपरसाः । गन्धाच्याः पड्धका जाताः । देहेन्द्रियाणां व्यापाराः प्रोच्यन्ते ¦ 4 
परमेश्व रि-क० । " 





| ~ ~ क म नि ~ - क भ न = 
,६.- ~ ॥ 3 ~ 








~ : एतानि दश्च बाह्यानि कमेणाभ्यन्तरत्रयम्‌।; ` "दीक 
ह ~~: मनो बुद्धिरहङ्कारो हन्तःकरण ° संज्ञकम्‌ ॥ इति । 
एतेः स्वावयव भूतेः सपत्विंशतिभिनेश्त्रविग्रहा जाता देवी 
` उस्वेच्छागृहीतविग्रहा । 
`  ५(त्वगादिधातवस्त्वगस्रङमांसमेदोमल्नाशुक्राणि धातवः, तेषां 
` नाथा अधिष्ठाञ्यो डाकिन्याययाः, डाकिनी राकिनी लाकिनी काकिनी 
` साकिनी हाकिनी याकिनी च, वगां अकवटतपयज्ञाः, तेषामष्टके 
। निविष्टा ब्ऋ्याण्यायया योगिन्यः । तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे- ` 
४. सवेवाङ्मयमृला या वगोष्टकसमावृता । 
विरवोत्पत्तिक्रमान्ताष्टशक्तिप्रस्रतभेरवेः ॥ 
शक्तिमिश्च समायुक्ता अन्तान्ता मावृकावलिः। ` 
4 चतुःशत्यामप्युक्तम्‌- 
. वगानुक्रमयोगेन यस्यां मात्रा्टकं स्थितम्‌ । 
: एभिः संयुक्ता षडाधारेषु डाकिन्यादिभिमीतृकस्थूलरूपिणी त्वगा- 
 . -दिव्यापकत्वतो “योगिन्यः प्रकटा ज्ञयाः इति वक्ष्यमाणरीत्या, त्वगादि 
धातुषु ब्राह्मयादिभिः सेविता सवंसमष्टिरूपत्वाद्योगिनीरूपमास्थाय 
रानते विश्वविभ्रहा । तत्तद्‌ )योगिनीरूपेण विहरति। अत्रैव वद्यति-- 
‰ अदाष्टकं तु कतव्य वित्तञाल्यविवनितम्‌। 
ए त्वमेव तासां रूपेण क्रीडसे विश्वमोहिनी ॥ इति" ॥ ६१॥ 
तेर) चक्रस्य गणेशात्मकत्वमाह--( एकादरेत्यादि ) । अणिमादय। दश, 
।  जाह्यथाद्या अष्टौ देवताः, मुद्रा दशेति मूगेऽ्टाविंशतिः। षोडशदलायष्टा- 
, रान्तेषु षटसु चक्रेषु प्रत्यक्षरमेकेका देवता । सम्भूय षरषष्टिः । तत श्रायुध- 
। देवता अष्टौ, चरिकोणे तिखः, बिन्दौ षडङ्गयुवतयः षडिति सप्तदश मिलिता 
 एकादशाधिकशतं देवता भवन्ति । एतासां पूजास्थानरूपावयवानां विभज्य 
गणनया चक्रराजस्य गणेशात्मत्वं पीठात्मत्वज्च । गणेशानां पीठानाञ्च प्राति- 
+ स्विकमेकपञ्चादद्रपत्वेऽपि  सम्पुग्धाकारेण वहुसंख्यबोधकगणपदस्वारस्येन 
पूवनिर्दिष्टाधिकसंख्या व्यापकसंख्यान्तरमाच्रपरतयाऽपरिमिताधिकरणन्यायेना- 


~ -------- 


१, संज्ञकः-क० । २. सम्भूतैः-ख० । ३. स्वयं गृही-ख० । ४. धनु- 
रिचह्यान्तगेतो भन्थः ख० नास्ति । ५. इति-क० नास्ति । 
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देवीशादश्चकयरः, ‹.पतद्ः्वनन्यैव देवया: +र हं वपुरिलयनुपदमुक्ततवात्‌ । 
यु पराञ्चः-“ािलवं चान्यव्ितेः*? इतयु्रमनयेः किय सरितं = चाज्यम्‌ । 
चकारचक्रेऽपि गणेशादित्वं योज्यमिति व्याख्याय्‌ स्केन्छयेवःक्वयोजनाश्रक्रारः ` 
मुपपादयन्ति, जक थादिमयमप्यव्रिकोणरे्याभिग णडपवम्‌ > कवभिकग्रहरूपलम्‌› 
ृततरयमञ्वरहि दशारेनशषव्वम्‌, --अषकणेः | 
चतबृहिपदाद्रयमूयदे राश्ि्वमिति तदिद, मूल्खनासूढत्वाद्धिनिर्मन्प्क्परा- 
हतत्वादनादतम्‌. । + प्व चक्कसजे , गणेशाचपरसकलशकवा ह कमपसदेव्तयां 
तदात्मकल्वमनेनैव भरन्थेन्‌ व्लेषेणाह.-: एका देति । < एता देवता हि त्िपुर- 
यन्द्रीमयूखरूपाः । . अतो महादेव्याः. श्रीमठगणे त्वम्‌ । < देडशकषेण बरन 
लाघवलिप्सयैव हिचक्रयजे. गणे शादिक्रमः, पर्त्यिक्तः क 
अथ देव्याः क्रमप्राप्तं ग्रहातमत्वमाह--( स्ोगेह्कादिः ) । >्ेतपदतो-- ` 
इच्छं लिरःप्रदेशेश्च ज्ञानाः च ` तदधोगता । । 
कियाःपदगता स्याः न्ताः हाधोँधमध्यगा || । 
इव्यक्तस्वादिच्छदिपदैस्तत्तदवयवा ` गह्यन्ते । गुणत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि । | 
तत्सहितः । सोमादिसहितैनेतरैश्च संभूय ग्रहरूपेत्यथः ॥ ५७ ॥ 4 


देव्या नक्षत्रात्मकल्वमाह--(जानेत्फादि,.) । -रित्रादिश्षित्यन्तेषु पटति 
ततततवेषु नियतेः पराणि. पञ्चविंशतिः । तेष पंस्त्वबन्धो .नामःपुरषतत्त्वम्‌, प्रकृतिः 
गणत्रयसाम्यम्‌ । तद्द्विविधं व्यक्तमव्यक्तश्चेति । _तत्रा्यतत प्रकृतिपदेनैवोच्पते । 
व्यक्तं तु गुणपदेन, स्वच्छन्दतन्त्रे . तथा निणयात्‌ | तद्वचनानि त॒ प्राचां 
टीकासु द्रष्टव्यानि । तेन प्रकृतितत्त्वं , विभज्य द्विधा. गणनीयम्‌ । आन्तर 
करणानि अहङ्कारबुद्धिमनांसि त्रीणि, . चित्तस्य पाथंक्येन ` तेष्वगणनात्‌ । 
ज्ञानकमंन्द्रियाणि दश प्रसिद्धानि तदर्थास्तिद्िषयाः शब्दादयो वचनादयश्च । 
एतेषु वचनं तेजः । गमन भूः । आदान व्‌ रि। विसगों वायुः । आकाश 
आनन्दः । एवं षरडविंदातिः। स्तवि आत्मेत्येवं नक्षत्रररौरा जातेत्यथः । ~ 
प्राञ्चस्तु चित्तेन सहान्तरकरणानि चठ्धां गणयन्त आ7त्मपदं - पुस्त्वव्न्धस्य | 
विशेषणत्वेन व्याचक्षते ॥ ५८-५९ ॥ 















। 
| 





देव्या योगिनोरूपतामाह--( योगिनीत्यादि ) । अथरन्दो विकल्पपरः, ` | 
अबव्ययानामनेकाथंत्वात्‌ । अथवेत्यथंः, ॑ ॥ 


क 





तस्यां हतायां ` द्यां सिंहे च “विनिंधातिते । 

रीघमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्विकाम्‌ ५ 
इति स्षशतीकाद्टोके तथा व्यास््रानदर्शनात्‌, “जोन्छावथ ग्ब 
ऋछोकः” इति वृत्तरलनाकरेऽपि प्रयोगाच । स्वगसुङमांसमे दोस्थिमजनाथा 


णी त्वाद्ा देवी 
योगिनी मयी । :वबगष्टकसकरचटतपय्ञ्च 






क 
1 
॥ 





वरग{्टकमक्रचटतपय्चरूपं तजनिव्िष्ठा । वचिन्यादयो द्यो ¦ तदात्मक- 
तया वा ोगिनीरूपेति विभावयेदिव्यर्थः । अत एंव--“गणेशग्रहनश्चत्- 
†योभिनीसशिरूपिणीम्‌ःः इति शोके योभिनीषदस्य ` ववरिन्यादिपरतवेन 
क्रादयीरोणां :मनोरमाकारस्य च व्याख्यानमुपपचते । ये त :शुक्राधिषत्या 
याकिन्या सह सत्त योभिन्धः, ता एव वर्गाछकनिविष्ठाः, मृलाधारादिसह्तारान्त 
सततचक्रेषु तासामेव प्रतिदलमेकरेकाकाक्षरसाहित्येनावस्थान द॑रौनादिति व्याचक्षते, 
तेषामुत्तरत्र ‹विचयायां योगिनीरूपत्रवणं नावरे ूर्व॑ चे ` तदुक्तयवसरेऽपि 
सत्तात्मकताया -अकथनात्तद्विसेधः, ` याकिन्या -डाकरिन्यादिषर्ूसमष्टिरूपत्वेन 
परथग्बर्णनायोगश्च, -डाक्रिन्यादीनां यथायथं मातृकायोगेऽपि -वणौत्मकताभावा- 
दर्गा्टकपदस्वारस्यविसधश्च, उक्तकाश्मीरोदिप्राचीनन्याख्याविंरोधश्च, अपि- 
शब्द्‌ चशन्दम्यां परस्परविलक्षणयोः स्वरसत समज्चचोधनेन तद्धङ्गश्च । न 
चेवं. भवदुक्तो विकल्पो विरुध्येतेति वाच्यम्‌; देव्या अथ मयशब्द्‌- 
मयदरीरदरयसमचथशीरतवेनाप्यन्वतरवि मागमातरेणेवोषास्त्युवकारस्य कल्पितुं 
शक्यत्वात्‌ ।| .६०-६१ ॥ 





प्राणापानौ समानश्रोदानव्यानो तथा पुनः । 
नागः कूर्मोऽथ कृकरो देबद॑त्तो धनञ्जयः ॥ ६२ ॥ 
जीवारमा परमात्मा च्चेत्येते रािस्वरूपिणी । 
(दी०) प्राणादिधनञ्जयान्ता दश वायवः, जीवात्मा उक्तलक्षणः पशुः, 
परमात्मा “एष त॒ आत्माऽन्तर्याम्यमृतः” ` इत्युपनिषदुक्तसवं- 
भूतान्तयौमी । एत दरद शभी °राशिस्वरूपिणी ॥ ६२ ॥ 


१. प्रागे ऽानङ्च ससा-क०। २. च एतै-क०। २. राश्िरूपणी-ख०। 





सेऽ 








५५ 


9७० दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


 सकलादिरूपत्वेनोक्तः । परमात्मा ठ. निखिलान्तर्ामित्वेनान्तयामिन्ाह्यणे प्रति 
पादितः । एवं द्वादशात्मकत्वाद्रादिमयी । ६२ ॥ | 


`अकारहकारसामंरस्यरूपा परा वागादियासां ताः पश्यन्तीमध्यमावेखर्यो 
-वाभ्चस्तिस्त्रः परावागाद्वाचः । तदुक्तं सङ्कुतपद्धत्याम्‌- 


(से०) देव्यां रारिस्वरूपत्वमाह--(-प्राणापानावित्यादि ) । प्राणादिपञ्चकं 
नागादिपञ्चकं च शरीरः भरष्ठिता वायुविशेषा वेद्यकतन्त्र प्रसिद्धाः । जीवात्मा पशुः 


'अकथादित्रि ्पड्क्त्यात्मा तार्तीयादिक्रमेण सा ॥ ६२ ॥ 
र्गणेशञोऽभून्महाविद्या परावागादिवाडमयी । 


(दी०) गणेरोत्यादिपदं विद्यापदेऽपि योजयति--अरकथादीति। | 


अकारः सवेवणाग्रयः प्रकाशः परमः शिवः। . 
हकारोऽन्त्यकलारूपो विमङ्ञीख्यः प्रकीर्तितः ॥ : 
अनयोः सामरस्यं यत्परस्मिन्‌ महसि स्फुटम्‌ । ` 
वामादयेः “पञ्भिर्योऽसावीश्वरः परिकीतिंतः ॥\ 
आदावस्य शियो सद्र वक्त्रं वामा प्रकौतिता। 
अम्बिका बाहुरित्युक्ता अयेष्ठा चैव *नखाग्रजा ॥ 
ऽ एता हाधेकलारूपा रूपपच्चतया - स्थिताः 
अवर्णः सवेव्णानां न प्रथग्‌ भासते बहिः ॥ 
इच्छा शिरप्रदेशस्था “ज्ञानं च तदधोगतम्‌ । 
°क्रिया पादगता ह्यस्य शान्ता हन्मध्यगा भवत्‌ ॥ 
अष्टधानाहतः प्रोक्तः शूल्यादि १ ° प्रविभागतः । 
शून्यः स्परीस्तथा नादो ध्वनिविन्दू तथेव च ॥ 
शक्तिबीजाल्षरं चेति ह्यष्टधानाहतः स्मृतः । 
च त्वारिशातव्सघ्रसंख्यानाहतः११ परिकीर्तितः ॥ 


की 1. + च 
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१, अकारादि-क० । २. पड क्त्यात्मता-ख० । ३. सा गणेशो महा-ख० + 
छ. चरचतखः-क० । ५. पिण्डितो योऽसाववणः-ख० । &. नगाग्रगा-ख०# _ 
७. अ इच्छाधकरारूपा पञ्चधा यो व्यवस्थितः-ख० । ८. क्रिया च तदधो-- 
शता-ख० । ९. ज्ञाना पादगवा ह्यस्य शान्ता हार्घाधमध्यगा-ख० । १०. प्रति“ 
मेदतः-ख० । ११. संख्याहतः स परिकीतितः-ख०। 4 


~ 





१७१ 


। ~. क्ञकारः कथितो योऽसौ संयोगाद्‌ द्विविधः स्मृतः। 

 सप्सृष्टयाख्यमेवं दहि माठृकापीटसुत्तमम्‌ ॥ | 

,  - "अनाहतत्रिभिभदेहतोत्तीणेः . ` ` . समन्तः) ` 
स्थितो योऽसौ महा स्पौठो माठकाख्यो जयत्यस) ॥ 


एवमेतत्पऽरादिचतुर्विधतया वाङ्मयी अस्वररविमशेरूपौ स्वांशो 
, “हित्वा चतुष्कला सैव" इत्यादिसौभाग्यसुमगोदयप्रति पादितरीत्या 
। परा-परयन्ती-मध्यमा-वेलरीमयत्वाद्धि्यायाम्‌ - ` अकथादिन्निपङ्क्तया- 
` १त्मकत्वं तार्तीयादि *करमेण । अकथादीति आदिशब्दः अकारककार- 
, थकारेस्तरिभिः सम्बध्यते । आदयो विसभान्ताः. स्वराः षोडश, कादये- 
। स्तान्ताः षोडश, थादयः सान्ता; षोडश । ` एवमकथादि वणं पङ्क्ति 
` च्रयात्मतातार्तीयादिकामराजादि^वग्मवादिक्रमेणाकारादिपडङ्‌क्तिमयं 

। तातं ककारादिपङ्क्तिमयं कामराजं थकारादिपङक्तिमयं वाग्भवं 
। क्रमेण । पङक्तिशब्दो गणपरः, चतुर्विधमादृकामयत्वान्‌, अकथादि 
 -वैखयीदि वगंगणत्रयवी ज १ ° वरयावयवत्वाच्च । सेयं महाविद्या गणेशोऽ- 
' भूदित्यथः । ६३ ॥ | 

।  (खे०) अथ क्रमप्रा्तायां विद्यायां गणेशादिरूपतामाह--( अकथेत्यादि )। 
अकारुदरेय : ककारादयस्थकारादयदच घोडा षोडश वणां हकारल्कार- 
। क्षकारणामुपलक्षणम्‌ । तेन वृतीयक्रूटमकारादिस्वररूपं हकाररूपञ्च । द्वितीय- 
। कूटं तु ककारादिरूपं ठकाररूगच्च । प्रथमकूटं ठ थकारादिरूपं क्षकारादिरूपं च। 
, -एवमेकपञ्चात्संख्याकत्वाद्वियाया गणेशत्वम्‌ । पडङिक्तशब्दो दशसंख्यायां 
 भ्रसिद्धोऽपि प्रकृते घोडरपरः, पकार एकस्तकारः षडिति परिभाषाया अपि 
, प्रसिद्धत्वात्‌ । तयोर्कयोः क्रमेणेव लेखे घोडा भवन्ति । पङ्क्तशब्दो गणपर 
इति त प्राञ्चः। त्रिपङ्क्स्यत्मेत्यत्र मन इति ङीव्निषेधः । वेकल्पिको डाप्‌ । 
; परा वागादीत्यादिना पश्यन्तीमध्यमावैखर्यो गह्यन्ते । ईदशवाक्चवुषटय- 




















॥ १. अनाहतहतैमनतरेख्िभिरभेदैः समन्ततः-ख०। २. पीटमकाराख्यो-ख० । 
# ३. पराचतु-ख०। 8. भित्वा चतुष्करा इव्यादि-ख०। “र. पड. कव्यात्मतार्ती-ख०। 
॥ इ. क्रमेण च अक-ख० । ७. वर्णामकतार्ती-ख० । ८. आदि-ख० नास्ति । 
९. वगे-ख० नास्ति। १०. त्रयत्वाद्च-ख० । 


< 


. © 


दी° 








१७२ 


दृपएक्मसे्ुकूधयुतेः योगिनीहदये 


मयत्वादपि गणेदात्वमिति -चवपरिमितौधिक्ररविसेधांदव्तम्‌ । जतः स्वरूप. 


कथनमात्रपरमिदम्‌ । -तद्रपत्वं -च त्रिकोणव्रासना्याम॒क्तमेवः।;६३। 


नकषत्ररूपिणी .॥ -६५ ॥ 


(दरी) बीजेति। कृूटशब्दोऽश्रा्तर +पिण्डपंरः । व ्तमभियुक्तः 
"केषु निषु +क्रायेवशादीकारश्ङगकंमात्‌” इति । सौम (० यविद्याया 
जक्रारपिण्डेषु, बीजविन्दुध्वनीनां च वीजम्‌ ईकारान्तम्‌, ४ दुर उक्त 
-लक्तणः, ` ध्वनिर्‌ नादः, वीजबिन्दुध्वनीनां ` चेति ` एंतीर्थे छाः र 
भ्रयोमः । कूटत्रयबीजानिःचरीशि : विन्दधसतयः “नादास्त्रय ईति नवभिः 
-प्रहात्मिका ` धकिदयत्यथः | ६४ | 


बीजचत्रयश्रयशिखर “वर्विहटल्छे त से | 
-कारविन्दुनादात्मकैसिथिसंख्यकै पञ्चदशभिरन्यैह ~ 


दरोद्वर्णेः कटघ्रयावयवैः पञ चद्शमभिद्रोदशमिश्च ^सप्तर्विंशतिवणे, 
सवन्तत्ररूपिणीत्यथः || ६५.॥ 


(से०) विद्याया ग्रहरूपत्वमाह--( वःजेत्यादि ) पीकर 
बिन्दुरेको ध्वनिरेक इति तरयाणां कूटमेक्रम्‌ । एवं चचिषु ` करूटेघं नवस 


विद्या ग्रहात्मिका भवति । ध्वनीनामिति-सम्बन्धसामान्येश्रषठी । तृतीयाथ 
सीव्युक्तिरेव तु च्छान्दसी ॥ ६४.॥ 


विद्यायां नक्षत्ररूपरतामाह-( दित्यादि ) । 'हकाररेफैकारबरिन्दुनीः 
प्रतिदटल्लेखं पञ्चेति तिथिसंख्यैः पञ्चदञ्संख्येः । अन्यैः सञ्यञ्जन रूपेव द 


मिलित्वा सप्त्िशात्या नक्षव्ररूपेषा विद्या ।। ६५ ॥ 


१. पिण्ड-ख० नास्ति । २. कार्या गोर्कथादिषश्वङ्गारकमात्‌-ख०। २ क 
क्षरपि-ख० । ४, ईैकारान्ताक्चरजावं-ख० । ५. नादाख्यः-क० न 
६. विधा-क० नास्ति 1 ७. त्रय-खन्नास्ति। ८. वता. हव्करत्रयं 
रथा-ख० । ९. च सक्चविश्ति-ख० नास्ति । 





मन्सङ्ेतनिरूप णम्‌ ` १७ 
विदयान्तभ्‌ तकक्त्याचेः रक्तैः षपटभिस्तथाकषरैः । 
स्योगिनीत्वं च विद्याया रचितं चान्त्यव्भितेः ॥ ६६ ॥ 


(दी०) उविद्यायाः पञ्चवज्ाक्षयौ अन्तभूःताः शक्तयो हेल्टेखास्तिस्तरः 

। तदाद्याच्च "खकारास्त्रयः, “शाक्तेरतैः षडभिरततसेरवियाया योगिनीत्वम्‌ । 
योगिन्यश्च डाक्रिन्याद्याः षट. । 

अस्या ्विद्यायाः पञ्चदशाय अन्त्या दल्लेखास्तिस्त्रः, 
तद्वलितेद्वोदशभिवेणं राशित्वं भवेदित्यर्थः, “(राशयो मेषाय. 


 द्वादश.॥।. ६६ ॥ . 


(से %); `योगिनीरूपता राशिसूपताञ्चाह--८ वित्यादि )। विच्यान्तम्‌ तँ 
शक्ति ल्ेखान्त्य ईकारः । तस्मादादं रेफान्तं कटमेकम्‌ । शाक्त कार एकः 
इति प्रतिकूटं द्वो द्वाव्रिति पड्मिरक्षरयोमिनीतवम्‌। अथवा शक्त ज्ञेखाया 
। आद्या ककारास्रयः शक्ताः सकाराख्रयः इतिः घट्‌ :1 प्रथमपनते सम्पूर्णीया विद्याया 
योगिनीत्वमरिमन्‌ पन्ते त्वेकदेशस्येति विशेषसत््वेऽपिः चक्रा जसम्बन्धियो गिनीनां 
| ूवोत्ताना लकारसकारत्रयाभ्यामेबोघत्तेः कथनेन का्यकारणेक्यस्य सम्भवत- 
स््वाग्मोगादेषैवः व्याख्या युक्ता । तेन ` दल्लेखात्रथं लकारत्रयं ` चेति षट्कं 
प्राच्नोक्तमुपे्यम्‌ ; शाक्तपदस्य `सकारपरत्वेन पूर्व भवद्धिरेव ` व्यास्यातत्वेनेह 
/ तस्य हृल्लेखापरत्वेन व्याख्यायाः प्रत्यभिज्ञाविरोषेनायोगाच्ः। अन्त्यानिः ' जाः 
। बीजानि. ब्रीणि , तैवजितैः. पूर्वा्षरे मेलनेन, गणितैरक्षरेदाद्मी रारित्वम्‌ । 
` हृलेखानांपार्क्येनेव दि. पञ्चदशीत्वम्‌ । ततश्च पाथक्यविरिष्टदृल्ञेवानाममावबःः 
। एवेह: वज॑नपदार्थः । स॒ च वरिशेषणामरावप्रयुक्त एव । विशेष्याभावभ्रयुक्त- 
। एवेति त॒ प्राञ्चःः। त्यक्ते विेकदेशस्थेव रारिष्वं न पूर्णाया इति ध्येयम्‌ ।६६। 





१. षड्मिस्था~-ख० । २. योगिनि च्वं-ख० । ३. विद्यायाः-क० नास्ति । 
४.: खकारत्रचः-क० ` । ५. शाक्तः-ख० नास्ति । 8. विद्याया इत्यथः । 
। विद्यायाः-ख०.। ७. धनुश्चिह्वान्वगैतं~ख> नास्ति । 














१७४ दीपिकासेतुब॒न्धययुते योगिनीहृदये 


एवं विधत्रकारा च चक्ररूपा महेश्वरी | 
देव्या देहे यथा प्रोक्तो गुरुषदेदे तथैव \हि ।। ६७ ॥ 
ततपरसादाचच शिष्योऽपि तद्रपः श्संप्रजायते । 


इत्येवं कौकिकार्थस्त॒ कथितो ` बोखन्दिते ।। ६८ ॥. 
 (दी०) उक्तमर्थं चक्र ञ्यतिदिशति--एवमिति । एवसुक्तरीत्या योजित । 
गणेशादिविश्वग्रकारा महेश्वरी त्रिपुरसुन्द्रौ चक्ररूपा ) षदेवता। 
विदयापक्तवचक्रपशचेऽपि गणेशत्वादिकं योभ्यमिर्यथेः । योजनाप्रकारस्त 4 
अकथादिमय*न्रिरेलामध्यत्रि ोणरेखया - गणेशुत्वम्‌ ? नवभकोणेग्रह- 
हपत्वम्‌, वृत्तत्रयचतुदैशकोणवदहिदं “शा? ?ो गैश्च नच्लत्ररूपत्वम्‌, 
अष्टकोणेत्रद्य यादियोगिनीसंख्यर्योगिनीत्वम्‌ , पञ शक्तिचतुवेहिपदमदरकै ` 
भूगहे राशित्वम्‌। पुनश्च ूरवोक्तलक्तणमेवा्थ रारुशिष्ययोरप्यतिर् । 
शति- देव्या इति । देव्याः त्रिपुरुन्दयौः, "दे स्वेच्छा " °गृदीतलीला- 
विग्रहे । यथा प्रोक्ता^^*-- $ 
८'एकादशाधिकशतदेवतात्मतया पुन | 
गणेशत्वं महादेभ्याः" इत्यादिना । ` 
गृणते तत्तवमात्मीयमात्मीकरृतजगत्त्रयम्‌ । 
उपायोपेयरूपाय शिवाय गुरवे नमः ॥ 4 
 इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या ^ > देवतादेहस्यैव गुसत्वाद्‌ गुरुदे१४देऽपि 
यथा देव्या देहे गणेशत्वादिकं योजितं ` "तथैव १ ५तद्रपस्य गुरोरपि देहे .8 
तद्योञ्यमित्यथे; ।। ६७ ॥ 
९: इहो-ख०्से०। २. देहस्त-खण्से० । ३, च-खण्से० । ४. संप्रकादते ` 
खण्से०। ५, देवताविद्यापक्ते। देवताचक्रपत्ते तु गणे-ख० । ६. त्रिरेखा-ख० ` 
नास्ति । ७, नवचद्रे्-ख० । ८, श्ाररूपेण नक्षत्र-ख० । ९. देदे-ख० नास्ति। 
१०. गृहीतविप्रहो-ख०। ११. भोक्ता-ख० नास्ति । १२. शुनः दव्यस्याग्रे इति ` 
गणेशा" इतिशब्दः प्रङ्गपरिसमा्षिपरः, एवशब्दः पूर्वोक्तपरकारानुवादनपरः' इति ॥. 
कपुस्तके यद्यप्यधिकञुपरूभ्यते, तथापि वस्य ्रन्थस्व ६७ शोकोत्तराधेग्याख्यान- | 
भूतवया तन्न॒ तस्योपरब्धेशर तस्यात्र लेखनं ज्ेखकप्रमादमूलकमिति मासते । 4 
१३. देवतारूपस्यैव-ख० । ४. देहोऽपि देव्या देहवद्‌ गणेश्च-ख० । ८ 
१५. तथैव-ख० नास्ति । १६. तद्रपो युरूदेहोऽपि तथेष्ट इत्यथः-ख० । { 





















८५ 
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` ~ तत््रसादात्‌-- 
। ˆ स्वप्रकाङावपुषा गुरुः शिवो यः प्रसीदति पद्‌ाथमस्तक । 

तत्प्रसाद्मिह तत्त्वशोधनं प्राप्य मोदमुपयाति भावुकः ॥ त 
 इत्य^स्मदूगुरूक्तरीत्या प्राप्तगुरुप्रसादः शिष्यस्तद्र.पो देवतारूप ` 
। एत्र. संप्रकाःशते इत्यथः। अतो यथा देव्या गुरोश्च देहे गणेश्चत्वा- 
दिकं भ्योजितं तथेव शिष्यदेहेऽपि योजनीयमित्यथेः। कौलिका्थ- 


सुपसंहर ति--इत्येवमिति । इतिशब्दः प्रसङ्गपरिसमापरिपरः । एवंशब्द्‌; , 
पूर्बोक्त“प्रकारानुवादनपरः । रोषं स्पष्रम्‌ ॥ £ ॥ 


१ (से°) एवं चक्रदेवताविद्यानामेकधर्मावच्छिननत्वेनामेद म॒पसंहरन्‌ गुरुरिष्य- 
योदव्युक्तप्रकारमतिदिश्य कोलिकाथमुपसंहरति-८ एवमित्यादि )। विश्व- 
प्रथाकारा विद्या चक्ररूपा व्यक्तिम हेदवरी देवता चेव्येतत््रमेवमुक्तरीत्या पञ्चाह्म- 

 कत्वादमिन्नम्‌ । इद्मध क्वचित्पुस्तके न दश्यते । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ६७-६८ || . ` 


तथा सवेरहस्याथ कथयामि तवानघे । 
मूलाधारे तडिदूरूपे वाग्भवाकारतां गते ॥ ६8 ॥ 
। : अष्टात्रिंशत्कलायु क्त पञ्चाशद्रणविग्रहा | 
ह. । ङण्डलिनीरूपा मण्डलत्रयभेदिनी ॥ ७० ॥ 
ति विसतन्तुनिभाकृतिः । ~ 
 व्योमेन्दुमण्डलासक्ता सुधासरोतःस्वरूपिणी ॥ ७१ ॥ 
सदा °व्याप्नजगत्‌“कृत्स्ना सदानन्दस्वरूपिणी । स 
 -एषा स्वात्मेति बुद्धिस्तु रहस्याथो महेधरि ॥ ७२ ॥ 


।  (दी०). "अन्न क्रमप्राप्त ^ °सवेरहस्याथं १ १ वक्त प्रतिजानीते- तथेति । ` 
। तथाशब्दः पूर्वोक्ताथप्रकारपरामशोथेः । सवेरहस्यार्थं पूर्वोक्तसर्वाथभ्यो 
रहस्य परप्राप्निरूपत्वात्‌ । 


4 १. स्मदुक्त-ख० । २. शते इति । यथा-ख० । ३, गुरोश्च-ख० नास्ति । 
४, योज्यं -ख० । ५. प्रकार-ख० नास्ति । ६. ऊुरङण्ड-ख० । ७ व्याप्त 


ख० से० । ८. कत्ल -ख० से०| ९. अन्र-ख० नास्ति । १०. सध-ख० नास्ति । 
१, थमाह तथा-ख० । 
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१५६. दीपिकासेतुवन्धयुते योगिनोहदये 


सर्वरहस्या्थमेवाह-- मूलाधार इति । मूलाधारे पूरवोक्तलक्षणे 

` तडिद्र पे *विचयुद्रणं, वाग्भवाकारतां गते, वाचः परापरयन्तीमध्यमाः 

वेखयः र्ताभिभवं वाग्भव त्रिकोणम्‌ | तदु्तसन्रव- पत्मनः स्फुरणम्‌" 

इत्यादि, “क्रिथोशक्तिस्तु सेद्रीयं वैखरी विरवविप्रहा ' व्यन्तेने । तदा- 
कात रते त द्रषेणः परिणते ॥ £< ॥। 


ष्टनिरात्कलो युक्ता वहर्ध्ना "वराया द, सूयस्य तपिन्याद्यी 


दादश; सोमेस्या्रता्याः षोडडा, एवमेता अष्टन्िरारः लौः, “ताभियुक्ता४ 


पज्रः, सोमकलाभिः पोडशभयुक्ता अकारादयः पोडशं स्वरी, 


एवमेते पव्चाशद्रणो विग्रहोः यस्याः ' सा तथा । *विद्या सौभाग्यविया॥* ` 


स्स्म्यञ्ञनमेदेन ° (सपतन्निशस्मभेदिनी 
सप्रविशत्मभेदेन) षट्‌ विङक्ततवरूपिणी 4\ 
दतिःूरव्करीत्यः षुरजिशक्तत्वात्रयववरघन्नासवच्ञर ` 
छुणडखित्रीरूपा 
तस्य मध्ये त्रह्निःशिखाःअणीयोध्वा व्यवस्थितः । 
१ °नीलंतोयदं मध्यस्थ विद्युल्लेखेव भास्वरा ॥ 


मण्डल? ` त्रयं : मूलहृद्‌ यथमध्यस्थितान 

तद्धेदिनी, मण्डलत्रयं भित्वा तन्मभ्यमागण कुठ प्रवेष्टुमुखतेरय्थः 
तडित्कोटिनिभगप्रल्या ^ उतडित्कोटीनां निभा सदश्चा-प्रख्या कान्तियस्याः 
सा, बिसतन्तुनिभ कृतिः विंसतन्तुवल्सुद्मरू मेन्दुमण्डलासक्ता, 


न कय 


१. वि्खुत्छवण्ैवभ-ख०। २ तामिरवाग्मिर्मवन्तीति चा्भवं-ख०। ३. युक्ता- | 


ख० . नास्ति । -४. चिरा-ख० नास्ति 1 ५ तामियु क्तेः ` पञ्चाखषदणर्‌ ६२; दि 
क्षकारान्तेरवह्विकखामिदेशमियु क्ता यादयो ` दश्षवर्णा सूर्यकराद्वादशमियु क्ताः. 
क्रमोक्रमकमाचाश्चतर्विंज्ञतिवर्गाः सोमकरूा-ख० । विद्या-ख० नास्ति। 
७. धनुश्िह्वान्तगेत-ख ० नास्ति । ८. करुङण्ड-ख० । « जिखात्मना यो 


व्यव-ख० । १०. निलीना पदमध्य-ख ०, इदम च (नीवारः इत्यधस्याग्र-ख०। 


११. इत्यंस्मदु्त-ख० । १२ मण्डलनत्रयमधारत्रयं-ख० | १२ तडितां कोटीनां 
प्रस्या नासा तस्या निभ सट शी, बि्घ-उ०। 


॥ 








अन्त्रसष्ेतनिरूपणम्‌ १५७ 


१ललाटो्वँ समारभ्य कषाङोभ्वोबसानकम्‌ । 

3 उ्यङ्गलोध्बं शिरोदेशे परं न्योम प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
. इति स्वच्छन्दसंभ्रहोक्तरीत्या परे व्योम्नि यदिन्दुमण्डलं चि्न्द्र बिम्बं 
तत्रासक्ता सुधास्रोतःस्वरूपिणी तद्विगलितागरतप्रवाहरूपा सद्‌ा व्यान 
 जग्छृत्स्ना सदा कालत्रयेऽपि षट्‌ तरिशत्तत्तवात्मकं जगत्‌ ङृर्स्नं न्यप्र 
ययेति शेषः । सदानन्दस्वरूपिणी `सद्‌ानन्दः परमशिवः स्वरूपं यस्याः 
स्रा सदानन्दस्वरूपिणी । एषा चिन्मयी कुण्डलिनी "शक्तिः स्वात्मेति 
बुद्धिः, तदात्मतया घमाबेशो रस्याथं “इत्यथः । तदुक्तं चतुःशतिक्चाखे-- 
यदोल्ञखति आङ्गार प्पीठे ङण्डलरूपिणी । 

शिबाकमरुडलं भित्त्वा द्रावयन्तीन्दुमण्डलम्‌ ॥ 

तदद्‌ गुताश्तस्यन्दपर मानन्दनन्दिता । 

कुलयोषित्‌ तुरं त्यक्त्वा परं पुरुषमेति सा ॥ 

निलेक्षणं निगणक्॒ कुलरूपविवर्जितम्‌ । 

ततः स्षच्छन्दरूपा तु तद्विभ्राम्य जगस्मभुम्‌ ॥ 

<तेन मागंण संतुष्टा पुनरेकाकिनी | सती । 

+ रमते सेयमन्यक्ता त्रिपुरा भ्यक्तिमागता। °इति ।। ७०-७२ ॥ 
+°) क्रमप्राप्तं सवरहस्याथमाह चतुभिः-( तथेत्यादि ) । मूलाधारपद्म 
। विदय्निमे वाग्भव एकारस्तस्याकारसिकोणाङ्ृतियंस्य सः । तस्य भावस्तत्ता । 
॥ तां गते प्रा, त्रिकोण इति यावत्‌ । “एकारो वाग्भवः राक्तिर्मिण्टीशोष्ठौ 
 त्रिकोणकः इति कोशः । एवं द्रविडप्राणायामन्यायेन निदेशस्तु तस्य वाग्भव 
/ ` कूटस्थैकारवाव्यत्वद्योतनाथः । तत्र स्थिता कुण्डलिनीरूपा तदभिन्ना विद्या 
 श्रीविचैव | सा च मन्त्रे चतुथंस्वरेण निर्दिष्टा । ईैकाराधिकारे “वैष्णवी वेन्दवौ 
जिद्या” इति कोशाजिहाषदस्य कुण्डलिनीपंरत्वात्‌ । अथवा ईकारस््रिकोणपर 
एकारः कुण किनीपरः । वाग्भवाकारतागता इई इति च्छेदः ! एकाराधिकारे-- 
























१. इादशीतं करयोध्वं कपारो-ख० । २. स्वसंविदानन्दस्य मावः सदा- 

नन्दः-क०। ३. चिन्मयी-खणन्नास्ति। ४. शक्तिरिति बुद्धिः स्वात्मे-ख० । 

। ५, इत्यथेः-ख०, नास्ति । ६. पीठाङुखितिरूपिणी-ख० । ७. परं गृह्यं जगद- 

 तिम्‌-ख०, तत्रेदं पारान्तरतया च "परं पुरुषमेति साः इति । ८. इदमर्धं 
ए. “निर्जक्षःः निपुणं चः इत्पर्धात्‌ पूर्वं वतेते-ख० । ९. इति-क० नास्ति । 
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१ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


"्योपिदाधारशक्तिश्च उ्योत्खा कुण्डलिनी मगः" इति कोशः । वाग्मिः परा- " 
पदयन्त्यादिमिर्मवतीति वाग्भवं त्रिकोणम्‌ “आत्मनः स्फुरणं पश्येत्‌" द्यत्र तथोक्त 
रिति त॒ पराञ्चः । कुण्डलिनीं विचिनष्टि-अष्ेति ¦ वहेरदशं कला यकारादिदशवण- ` 
वतयः । सूरस्य दरा ददा कलाः ककारादि चतुर्विंशतिवणवत्थः । सोमस्य षोडश कलाः | 


घोडरास्वरवत्यः । एवमत्रिशत्कलाः । [ तद्युक्ताः ] पञ्चाशद्रणां विग्रहो | 


यस्या; सा । सोऽयमर्थो दृन्ञेखथोक्तः । हकारस्मैकाक्षरनिषण्डुरौत्या चन्दरमात्रे 


 शछाक्तटयापि लक्षणया चन्द्रसूर्योभयबोधकत्वम्‌ , व्योमचरत्वरूपशक्यसम्बन्धात्‌ । 


छकार एव वा लोचनवाचकोऽपि सूर्यपरः । रेफोऽ्निपरः । ईकारेण तेषां का | 
कच्यन्ते, “कला तुरीया भेरुण्डा” इति कोशात्‌ । ` लकारखित्वसंख्यायो 
हकारोऽषटत्वसंस्याया बोधकः । तयोः क्रमेण विन्यासेऽ्टात्रिखद्धवन्तीत्यपि ` 
वा सुवचम्‌ । एवं स्थिते परिशेषग्रमाणेन ककारो भूलाधारवाचकोऽवसेयः 
छोपामुद्राविययापत्ते प्रकारेण सूरवभ्ी  सकारेण चन्द्र उच्यते । तेषां कटा यस्क । 
सा दृल्ञेखाश्करुण्डलिनीत्यथः । द्वितीयकूं व्याच्ट-मण्डलेत्यादिना । मूलधरि ` 
वह्िमण्डलमनाहते सूर्वमण्डलमानज्ञाचक्रे चन्द्रमण्डलं चेति चयं निभिद्य व्योभ्नि . 
चिद्गगने द्वादशान्तोध्वंभागे यदिन्दुमण्डलं तरिमन्नासक्ता । तदासङ्खेन जातं 3 
यत्सुधाखोतोऽमृतलहरी तत्स्वरूपा । हः सूयः सश्चन्द्रः कोऽगचिस्तान्‌. हन्ति 
भिनत्तीति हसकह(घ्ी) । साच सा कहरी चेति तथा, दुबासोविद्यायां 
हकाररेफयोर्विमज्यापि पाठात्‌ । तडित्कोरीति ठु स्वरूपकथनमात्रम्‌ । इहा- 
पेक्षितानुशासनानां कतिपये भासमाना विरोधा वरिवस्यारहस्यव्याख्यानेऽस्माभिः . 
परिहृताः | | 4 
तथा- 

धातोर्बहर्थत्वाद्‌ बद्भुटग्रहणात्‌ प्रषोदरादित्वात्‌ । 

आकृतिगणपाठेन स्वेच्छानुयुणादुणादिकल्पनतः ॥ 

छन्दसि सवंविधीनां वैकल्पिकतावयादमुष्य मनौ; । 

सिद्धैः कथितेऽथऽस्मिन्‌ वैयाकरणानुशासनानुमतिः ॥ इति । 

वृतीयकूटं व्याचष्ट-सदेति । ययेति शेषः । यया सदा सदरपेण इत्र 

जगद्व्याप्तं सैषा कुण्डलिनी स्वात्मा स्वाभिन्नंति बुद्धिः शान्दबोधविषय ॥ 
रहस्याथं इत्युच्यते । “्योश्ना प्रकाशमानत्वम्‌” इत्यादिस्वतन्त्रतन्वोक्तरीत्या 
तृतीयदृल्लेखया जगद्व्यासिरुक्ता । सकल्पदेन चोपासक उच्यते । सामानाधि 
करण्येन च।मेदो बोध्यत इत्यथः ॥ ६९-७२ ॥ 








: , मन्त्रसङ्गेतनिरूपणम्‌ > १७९ 


महातखाथं इति यत्त देवि वदामि ते। 
निष्कले परमे पृक्ष्मे निलक्ष्ये भाववर्जिते ॥ ७३ ॥ 


व्योमातीते परे तवे प्रकाशानन्दविग्रहे | | 
विश्वोत्तीर्णे विधमये त्वे स्वात्मनियोजनम्‌ ॥ ७४ ॥ : 


(दी०) अथ क्रमप्राप्रं महातत्वाथं वक्तं प्रतिजानीते--महा- 
तत्तवेति । स्पष्टम्‌ । 
मह्‌ातत््वाथेमेवाह-निभ्कङ इति । निष्कठे निरवयवे, कला अव- 
यवाः, परमे महद्ध योऽपि महीयसि, सूच्मे अणोरप्यणीयसि, निठश्चये कृर- 
 णेन्द्रियाद्यगोचरे, १भाववर्जिते “भावनास्गममतीन्द्रियं च यल्लच्यमुक्तम्‌ 
इति चिद्गगनचन्दरिकोक्तरीत्या भावनागम्ये, भ्योमातीते व्योम पूरबोक्त- 
 लक्तणं तद्‌ तीते, परे तत्ते सकलतत्त्वा ऽतीते परमाथ, प्रकाशानन्दविग्रहे 
 अ्रकाशो ज्योतिषां अ्योतिरनुत्तरा, आरानन्दः सकल्वैषयिकानन्दसमष्टि 
भूतपरमानन्दता, प्रकाशानन्दो विग्रहो यस्य तस्मिन्‌ विरवोत्तीरणं 
 विमुक्तसकल्जगदुत्तीणं, विरवमये तथापि- 
| देशकार्पदाथत्मा यथद्रस्तु यथा यथा । 
^ ` तत्तद्रपेण या माति तां श्रयेत्‌ सांविदीं "कटम्‌ ॥ 
ति प्रामाणिकोक्तवचनरीत्या तत्तदात्मनाऽबभासमानि तच्छे “तच्च 
मसि" इ्युपनिष“द्राक्यपरमाथ\(परविद्याप्रदायकपरमशिवरूपे निज- 
गरुप्रबोधितनिमेरस्वभावस्वात्मनियोजनं तदेकतानुप्रवेशो महातत्वाथे) 
इत्यथः । ` ३-७४ ॥ 


(से °) करमग्रातं महाततत्वाथमुपदिशति-(महेत्यादि) । निष्कले निरवयवेऽखण्ड 
इति यावत्‌ । परमे महतो महीयसि । सृददमेऽगोरणीयसि । निकश्य इन्द्रियागोचरे । 
 भाववर्तिते भावनैकगोचरे । व्योमातीत आकाशस्यापि जनके । परे तत्त्वे पार- 
। माथिकसद्रुपे । प्रकारानन्दविग्रहे चिदानन्दस्वरूपे। विद्वोत्ती्णें षर्चिश- 


२ कौ ~ ^ 


। ३. मावव्जिते-ख० नास्ति । २. गम्ये अती-क०। ३. तीते सकरूतच्ार्थ- 
 परर-ख०। ४. श्रयेत्संविदं कलाम्‌-ख० । ५, षट्राक्याथैः परमाथ॑-ख० । 
| ३, धनुश्चिद्वान्तगेतं-ख० नारित । ॑ 





` ४८० दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीडदये { 
त्त्वा तीते । विश्वमये तत्त्वे षरुवरिशत्ततत्वाभिन्ने । स्वस्व जीवात्मन आत्मनो ` 
मनस नियोजनं जीवशिवयोरमेदेन मनसा विभावनम्‌ । “भूवः स्या्योक्तः | 
मिलनम्‌?” इति शिवसुत्रोक्तरीत्या जीवशिवयोरक्यसिद्धिरिति यावत्‌ । ईटशाथस्या- ` 
खण्डत्वेन तज्जानस्यापि निर्विकल्यकीयविलश्षणविषयताशाकित्वेन तजनक्म 
अन्त्रस्थापि तत्त्वमस्यादिवन्महावाक्यत्वेऽपि तस्मायद्पदा्थविभागेन जायमानस्य 
ज्ञानस्य -सण्डतवाव्यम्मावेऽमयुयक्रमादिभमाणषयकनिर्णीततास्र्ानुसारेण सवं- 
पदरक्षणया पाश्चास्याखण्डाथबोधकल्नमपक्ष परद्िवोक्सया तालर्गरदेण 
तादशेऽलण्डेऽयऽलण्डस्य मनत्रस्यैव शक्तिरिति कल्पि युक्त्वा मन्त्राथ- 
त्वभुपपद्यते । इदञ्च जावाथेस्याक्षराथंत्वकथनेनेतरेषामथानामक्षरारूढत्वान" 4 
वश्यकल्वं परदिवेनैव ध्वनितम्‌ । न चैवं सति सम्परदायार्थादीनामक्षरारूढता- 
कठनप्रयासो व्यथं इति शङ्क्यम्‌) तेषामर्थायामखण्डत्यामावेन तदावश्वकः । 
त्वात्‌ । यद्यपि बहप दाथेविरिषटः सखण्डोष्प्य्थो व्याप्तयुपाध्यादिषदेः परकृतिप्रत्व- ` { 
यदिविमागमन्तरेणैव प्रतिपाद्यमानो द्रस्तेन न्यायेन निगर्मार्थादावखण्डस्यं 
मन्त्रस्य शक्तिरिति खुवचम्‌ । शक्तिग्रहश्च परश्चिववचनादेव, रईखरेच्छाया 
एव शक्तित्वस्य तार्िकाणामङ्गोकारात्‌ । तेन कामराजलोपामुद्राविचयोः किं ~ 
बहुना मनुचन्द्रादिभेदमिनानामेकैकं पञ्चाशतोऽपि मन्त्राणामेकार्थत्वं तत्तु 
पाखकानामङ्गलोपामावश्च संगच्छते, तथापि सम्भवत्व्षराथंसवेऽखण्डशक्ति 
थोक्तम्‌ । न चेवं मावाथस्मैवाश्चरा्थत्वमिति मूलोक्तिर्वि" 
रुध्येतेति वाच्यम्‌, “अक्षरार्थो हि मावा्थः केवलः परमेश्वरि" इत्यत्र केवल्पदे 
भावाथेस्तु केवक्मक्चराणा इत्येव ठभ्यः, अन्ये त॒ गन्दार्थापस्यर्थाथांपत्तिर्भ्या 
व्यञ्जनया मानसा अप्यर्था यथायथं सम्भवन्तीति ध्वननात्‌ । कथमन्यथा मू ॥ 
एव सम्प्रसरे(रो) नानामन्तरक्रमेणेवेति वदद्धिमूकररेव सूचितः । एतेन 
यः प्राचीनानां लोपामुद्राविद्यापरा एवैते षडथां इय ्रहेण तत्तदप्रकरणे तस्यां 
` एव पुनः पुनच्ल्ञेवः ख केवलं श्षपातमात्रमूल्क एवेति न विश्रममणोयः | 
मूकविरोधस्यापि तच तत्र प्रदर्दितत्वाच ॥ ७२-०४ ॥ 9 


न 
5 
> 


तदा श्रकाशमानत्वं तेजसां तमसामपि । 
अविनाभावरूपत्वं तस्माद्िश्वस्य सवतः ॥ ७५॥. ` ` 
(दी ०) नन्बेवं बिधपरल्तणां स्वात्मतत्तवं केन प्रमाणेनावसीयत इत्यत । 
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 ्राह-तदेति । "यद्‌ शिवः सवप्राणिनां चित्ते परिस्फुरति तदा आत्मा द° 
। मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमथनेति तन्त्रान्तरोक्तरीत्या तेजसां 
 सूयदीनां तमसां घटादीनां जडानामपि प्रकाशमानत्वं चित्तं चिदात्मनि 
परमशिवे प्रथमं परिस्फुरति सत्येव तत्तदिन्द्रियद्वारा तत्तदथोनां परिस्फु 
। रणम्‌ । अत्र श्रतिः--“तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवंमिदं 
विभाति" इति । तस्मात्‌ सबेतः सवस्य विडवस्य उक्तरक्षणस्याविनाभा- 
। बरूपत्वं विनान भवतीत्यविनाभावः। कोऽथः? विडवमिदं द्रष्टुः सपेक्त- 
 भ्रतीतिकं दशर्यत्वाद्‌ यद्यद्‌ दृश्यं तत्तद्‌ द्रष्टुः सपेन्ञप्रतीतिकं यथा सप्र 
 तिपन्नो घटयद्‌ द्रष्टसपेक्षपरतीतिकं न भवति तदू दश्यमपि न भवति 
। यथा शशविषाणमित्यायन्वयन्यतिरेकसिद्धेनानुमानप्रमाणेनावसीयत 
इत्यथः ।। ७५ ॥ 
1 (से०) इदानीं परदिवस्य विश्वाभिन्नत्वं समथंयते--(तदेत्यादि) । तमसां 
। जडस्वभावानां घटादीनां तेजसां जडप्रकाशानां बृत्तिरूपज्ञानानाञ्च प्रकाश- 
मानत्वं वत्ततस्वभावावच्छिन्नचैतन्यनिष्ठावरणभङ्गः । स च तदेव यदा ब्रह्मणः 
प्रकाश इति शेषः । घटमहं जानामीति ज्ञाने हि घटो जीवात्मा च वृत्तिरूपज्ञाने 
विषयः । सा वृत्तिस्तु ब्रच्ैकभास्या, ब्रह्म तु स्वप्रकाशमिति स्थितिः, “तमेव 
भान्तमनुभाति सवम्‌" इति श्रतेः । अत एव जानामीति तमेव ॒मान्तमनु- 
। भव्येतत्समस्तं जगदित्याचायमगवत्पादाः । तार्विकैस्त्वयौ घट इत्येव घट- 
ज्ञानाकारः । निरुक्तं त॒ जञानज्ञानमनुव्यवसायात्मकं सिन्नमेवेति स्वीक्रियते । 
 ओपनिषदैस्त॒ अनुव्यवसायेऽपि व्यवसायविषयविषयकत्वस्यावद्यकत्वे किमन्त- 
। शतानुभवविरुद्धव्यवसायेनेति मन्वानैस्तदीयमनुव्यवसायमेव . व्यवसाय- 
/ स्थानीयं स्वीकृत्य ज्ञानमासनं त॒॒ब्रह्मणेवेति नानुव्यवसायान्तरपेश्चानवस्था- 
। कटुषितेत्यास्थोयते । उक्तञ्च तन्त्रराजे- 
4 यज्जानमिदमो ज्ञानं यञ्ज्ञानमहमस्तथा | 

द्वयोरपि च यज्ज्ञानं तज्ज्ञानं विद्धिःमे वपुः ॥ इति । । 
एवं सति प्रतिज्ञानं ब्रह्म प्रकाशत एव । ततदच यदा यदा ब्रह्मप्रकाश- 
॥ स्तदा तदैव विश्वप्रकार इति नियमाद्‌ ब्रह्म विदवाभिन्नमित्यथः । न चैतावता . 
।  ब्रह्मविखवज्ञानयोः कालिकव्यात्तिरेव सिध्येन्न विषययोरमभेद इति वाच्यम्‌, बरह्म 


जिन ~ ~~ ~~~ ------~-- 


१. यदा स सवं-ख० । २. चित्तोपरि आत्मा-ख० । ` 
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से? ` घटाभिन्' ` टजानविभयत्वादित्नुमानेन तस्यापि सिद्धेरित्यन्यत्र विस्तरः । 4 
अविना भावोऽप्रथक्त्वमभेद इति यावत्‌ । सर्वतो ब्रह्मणां सह, सशयोरभेदा“ 4 
च्छुव॑तं इति वा । शिवेन सहं विश्वस्याभेदरूपं महातत्त्व दिव्यक्रीडारसोज्ज्वले 
सोधकेऽपि ` प्रका्त इत्यथः, दिव्या सर्वोत्तमा या क्रीडोपास्तिस्तस्था रसेनो" 
सवके निर्मरचितत इतिं तदर्थात्‌ । पराञ्स्त॒ स्वयंप्रकाशे किं प्रमाणान्तरगवेषः 4 
भनेतयाह--परकागत इति । दिव्यक्ीडत्यादि देवीसम्बदधिरि्याहुः ॥७५॥ 

` श्रकारते मातत दिव्यक्रीडारसोञ्ज्वले । 
निरस्तसर्वसंकल्पविकल्पस्थितिपूंक + ¢ । 
~ ल्पविकल्पस्थितिपूवंकः ॥ ७६ ॥ 
रहस्याथों मया गुषः सद्यः परत्ययकारकः । । + ` 
महाज्ञानाणेवे दृष्टः शङ्का तत्र न पावति | ७७ ॥  । 
विद्यापीटनिबदेषु संस्थितो दिव्यसिद्धिदः । 
कौलाचार्परैदवि पादुकाभावनापरः ॥ ७८ ॥ 
योगिनीमेलनोदयक्तैः प्रा्तविद्याभिषेचनैः । 
शङ्खाकलङ्कविगतैः सदा शदितमानसै; ॥ ७६ ॥ 
विज्ञातरहस्याथविशारदे 
पारम्पर्येण ॥ 
लभ्यते स्नान्यथा देवि त्वां शपेकुरसुन्दरि ॥ ८० ॥ 
(द°) अथवा अरं प्रमाणएचिन्तया, प्रमाणानामपि चिदनुप्रवेशेनैवं ` 
भ्रमाणत्वात्‌ तेषामप्येतत्सद्धावं साधयितुमलम्‌ , तस्य प्रकाञचरूपत्वा- | 
दाह-प्रकाशत इति । महातत्तवं देशकालाकार्निरवच्छिन्नं तत्त्वं प्रकाशते 
“स्वयमेव, तेन विना न तत्किमपि प्रकाशयितुमलम्‌ › तस्यैव प्रकारोनं ` 
ध्सर्वत्र प्रकारात्‌ । अचर श्रुतिस्म्रती- "तस्य भासा सवमिदं विभाति"इति, . 
न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः” इति च । अभियुक्त 
वैचोऽपि- ` 


१, महागु्ठः-ख०से ०। २. नान्यथा सिद्धि्ञानमात्रेण पा्वति-ख०। ६, तेषा- ` 
मपि स्वरूपमेतत्सद्धावं-ख० । ४ त्वादित्याह-ख० । ५. स्वत एवेति विना 
न किमपि-ख० । ६. प्रकाशेन प्रकादयन्ते सर्बाण्यपि-क० । 
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किं प्रमरोवेरकेस्तैश्चिदनुप्राणितात्मभिः॥ 

। नहि वेकतनं अयोतिर्दीपाखोकमपेक्षते । इति । 

| दिग्यक्रीडारसोञ्ज्वठे"देव्याः संबुद्धिः । दिवि. भवो दिव्यः परम- 
शिवस्तस्य ऋीडा विङ्वसज॑नादिन्यवहारक्रियास्मिका चिच्छक्तिः, तयो 
। रसः सामरस्यं तेनोञ्ज्वछे . नित्यं शिवशक्तिसामरस्यपरायण प्रतीते 
॥ देवि इत्यथः । .' ` ‡ 

| नलु महातत्त्वाथं विज्ञानस्य फलं यागादिकमणामिव देहान्तरदेशा- 
। न्तरकालान्तरभाविप्रत्ययः किन्नेत्याह- निरस्तेति । इदमहं करिष्या- ` 


मौति मानसं कमं संकल्पः, एवं मया कतव्य न वेति कोटिद्वयावलम्बि | 


ज्ञानं विकल्पः, शिवस्वातन्त्याभावहेतुकाटे तौ निरस्तौ यत्परिज्ञान- | 
मात्रतः । तदुभयनिरासादेवं मनःस्थेय स्थितिजायते। तत्पूवंको रह- ` 
“स्याथं आआकणेनयोग्यो न भवति, अत एव मया गपो न कस्यापि 
कथितः, अत्यन्तयल्नेन रक्तितः। सद्यःप्रत्ययकारक एतदाकणेनेन शिवो- 
ऽहमस्मीति प्रत्ययः सद्य एव समुदेतीत्यथः 


नन्वयमथः कुत्र स्थितः ¶ कुत्र वा दृष्टस्त्वया ? किं वा तस्य फलम्‌ ? 
इत्यतं आअह-महाज्ञानेति । विद्येव पीठं विद्यापीठं शिवयोर्विश्रान्तिस्थान- 
«त्वात्‌, तन्निवध्यते येषु तानि तदवयवभूतानि वाग्भवकामराजशक्तया- 
ख्यानि बीजानि, तेषु विद्यापीठनिबद्धषु “अङुले विषुवे च” इत्यघ्रोक्तरीत्या 
बीजत्रयशिखरवर्तिविन्द्रधेचन्द्ररोधिनीनादनादान्तराक्तिव्यापिकासमनो- 
न्मन क्रमेणानुसंधीयमनेपून्मन्यन्तदेश्चकाखानवच्छिन्न "वस्तुपरचिदात्म- 
कमदह्‌ाततत्वाथः संस्थिते इत्यथः । तदुक्तं स्वच्छन्द संम्रहे- 
यावत्सा समनाशक्तिस्तदृध्वं उन्मना स्म्रता। 
नात्र ° °कालकखाभावो न तच्वं न च देवता ॥ 

















१, उभ्वंले दिवः सम्बन्धेन भवो-ख० । २. प्रतिभेदे इत्यथंः-क५ । 
३. वि-ख० नास्ति । ४. प्रत्ययो ने-ख० । ५. स्याथेः कर्मानहे आकणनायोग्यः, 
। अत-ख० । ६. महागुप्तः-ख० । ७, न कस्यापि कथितः-ख० नास्ति । 
। ` ८, स्थानं तन्निबन्धनानि-ख०। ९. वस्तु-ख०नारस्ति । १०, कारुकलाभानं-ख ०। 
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दी सुनिर्वाणं ^परं॑तत्तव रुद्रवकश्रं तदुच्यते । 

र शिवश्चक्तिरिति ख्यातं निविकारं निरञ्जनम्‌ ॥ 
तच्वातीतं वरारोहे वाङ्मनोतीतगोचरम्‌ । 
२अनिष्कलं चासकलं नीरूपं निर्विकल्पकम्‌ ॥ 

¦ नि्न्द्रं परमं शान्तं शिवाख्यं परमं पदम्‌ । 
` दिव्यसिद्धिदो दिवि निरस्तनिखिल पपञ्चमहाशुल्ये भवतीति दिभ्यः 
“परमशिवः पूर्वोक्तः, तस्य सिद्धिः स्वाभेदेन परिश्चानं तल्लक्षणं परमः 
प्योज्ञनं ददातीति दिग्यसिद्धिदः, महाज्ञानाणेवे दृष्टः ताद शपरमशिव- 
खामरस्यसमाधिरेव महाज्ञानं तदेवा"णवो निस्तरङ्गपारावारभूतपरन 
सृतपरिपूणेत्वात्तस्मिन्‌ दृष्टः स्वात्माहंभावभावनया भावितः। कोऽथेः१ 
यं परमशिवपरम्रापनिलक्षणो महातत्तवाथेः सौभाम्यविद्याबीजत्रय 
शिखरवर्विन्युन्मन्यवसानमू माववस्थितस्तथाविधफलद्‌) मया निलयं 
खमाधिदशायां निरीक््यत * इत्यधेः । शङ्का तत्र न पावंति । शङ्का तत्र 
खया न कायौ ०इति यथाथेदज्ञी यथादृष्टाथेवादी तवाहमाप्त, तेन 
मटुक्तेऽर्थंऽपि विश्वासः कायं इत्यथः । 
नन्वयं महातच्ार्थो “मया शप्त इत्युक्तं तदि कौशेकभ्यत इत्यत्‌ 
आह--कौठाचारेति । छलं शरीरं महाप्रयोजनदेतुतया ज्ञेयं येषां "ते 
कौलाः । तदुक्तं स्वच्छन्द म॑प्रदे- 
कुलज्ञानमथो वच्ये कोलिकानां हिताय वे । 
यस्य विज्ञानमात्रेण योगोपायश्च योगिनाम्‌ ॥ 
भयोगोक्तविधयः सर्वे भवन्ति सुलभाः प्रिये \ 
शरीरं कुलमित्युक्तम्‌ । तेषामाचारः, 
सर्वेषामपि शिष्याणां दौक्षि * °तानां कुखान्वये । 
स्वावस्थागतानाड्च साधा? १रणगतं रु ॥ 
गुरुभक्तिश्च शान्तिश्च पूजा श्रद्धा मा धृतिः। 





१. परं द्धं रद्र-ख० । २. सुनिष्कलं वा सकलं-ख० । ३. परमं 


तस्वं-ख० । ४. परमेरवरः-ख० । ५. णवः विस्तारः तरणप्शणा परीखरत-खख०। 4 # 
& स््यते। अतस्तच्रार्थे शङ्का स्वया-ख० ।! ७. इति-क ° नास्ति । ८. महा- 4 


शुख्ष-ख० । ९. खुगम्गः किद्धयः सर्वा मवन्ति-ख५। १०, तानामपि प्रिये-ख० । 
११. रेणमत-ख ० । 


{ 
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इति स्वच्छन्दसं्रहोक्तरीत्या समयाचारपरैः पादुकाभावनापरः 
स्वप्रकाशशिवमूर्तिरेकिका 
ठद्धिमशेतनुरेकिका तयोः । 
सामरस्यवपुरिष्यते परा 
पादुका परशिवात्मनो गुरोः ॥ 
इत्य१स्मद्‌ गुरूक्तरीत्या प्रकाशविमशं 'तत्समष्टितिया श्रीगुरुपादुका- 
चय भावनापरेर्योगिनीमेखनोदुक्त, 
यत्र यत्र मिलिता मरीचय- 
स्तत्र तत्र विभुरेव जुम्भते । 
*तत्सतां हि नियमावरम्बिनां 
ध्यानपूजनकथा विडम्बना ॥ 
इति भप्रामाणिकवचनोक्तरीत्या माठृमानमेयसंविदो योगिन्य 
तासां मेखनम्‌ \( अन्तमुखभवेन परमप्रमातविश्रान्तिः; अथवा 
जाद्ययायष्टकार्चना्थं सामेकशक्तिचक्रमेलनं ) योगिनीमेनम्‌, तत्रोदयुक्तः 
°ग्राप्रविद्याभिषेचनैः रन्धपरमशिवप्रायगुरुवराभिमन्त्रितिचिद्रसमय- 
सकलसलिल“सेकात्‌ प्रक्नालित मरूपाशेः, अत एव शङ्काकलङ्कविगतेः, 
इदमित्थं भवरेन्न भवेदित्यनव धारणज्ञानं शङ्का, सैव कलङ्कः, मालिन्य- 
हेतत्रात्‌, तस्माद्विगतैः । अत एव सदा सुदितमानसैः, मेघावरणविग. 
ः सन यथा रवेः स्वरूपं स्फुरति तथा मलपाशविगमनात्‌ सदा येषां 
५ प्रमोदलक्षणं परमशिवस्वरूपं प्रकाङते तैरित्यथंः । पारम्पयण॒ 
विज्ञातरहस्याथंविशा१०रदैः शिवादिस्वग्‌ रु "पयन्तग्‌ रुपारम्पयक्रम- 
 समा[सा]दितसकलरहस्याथेपयीलोचनपदुतरमतिभिः। अयं महा- 
तच््वार्थो छभ्यत इत्यथः 
कौलाचारपरैरित्यादयक्तगुणविदहीनैरयमर्थो न लभ्यत इति शपथ. 
पूबेकमाह-नान्यथेति । (स्पष्टम्‌ १ २ ॥ ७६-८० ॥ 
१ स्मदुक्त-ख०। २. तत्वसम-क० । ३. मावना, तत्परैः-क०। ४. तस्सतां 
+ निजसम।वरुस्ननं ध्यान-ख० । ५. प्रमाणवच-ख० । 8 धनुश्चिद्धान्त गेतं-ख० 
$ नास्ति । ७. प्रा्ठदिव्याभिषेचमैः-ख० ! ८. सेकैः, वतः प्रक्षा-ख० 1 ९. मल- 
। -भयपा-ख० । १०. श्रारदैः रभ्यते हि. वादवि-ख ०। ११. पयन्तपरभ्परया विदित- 


४ 


 -सकर-ख०) १२. धनुश्चिद्धानगतं-ख० नास्ति । 
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१८६ 


(से०) (निरसतेत्यादि )। सङ्कल्पः कम मानसम्‌। विपरीतनिस्चय इति यावत्‌ # 
विकल्पः संशयो ऽसद्िपयकः शाब्दो वा तेषां स्थिति संवा निरस्य पद्चात्‌ 
सद्यश्चमत्कारमाधत्ते । एतादसोऽयं रदस्यार्थोऽत एवाद्य यावद्‌ गुतः । महाज्ञा- 
नार्णवे तन्त्रे, वियापीयेषु काञीकादमीरादिषु, निवन्धेषु ब्रहमसूतरादिग्रन्थषु च 
दृ्टोऽस्त्यतः सकलार्यसम्मतत्वादिह शङ्का न कायत्यथः । प्रा्चस्त॒--महाज्ञा- 
ना्ण॑वः समाधिः, विन्यापीठानि वाग्मवादिकूटानि, तन्निबन्धा बिन्द्रधचन्द्रा- 
च्॒न्मनान्ताः । उन्मन्याः परतः समाधिदशायां मयैवायमर्थो दृष्टो ऽस्त्यतस्त्वयां ` 
विश्वसनीय इत्यथ इत्याहुः ॥ ७६-७७ ॥ 


८ कौलेत्यादि ) । कौठाचाराः पादुकाचाराश्चेति द्विविधा आचाराः कुला- 
णंवादिषु प्रसिद्धाः सौमाग्यरलाकरकारः संग्रह ¦ लिखिताः । मावनार्च । 
पूजावसानाः । एतत्वितयपरैः । योगिनोनां मेलनम्‌ परोडशादिद्ा््रिशदन्द 
सुवासिनी योगिनीद्युच्यते । तासां तिखम्योऽ्यूनानामेकस्य चोध्वाभ्नायवेत्ु 
रेकीकरणेन श्रीचक्रपूजनम्‌ , चक्ररक्षणस्य कुकाणवे तादृशस्यैव कथनात्‌। यथा-. 


यत्रैवास्नायतत्त्वज्ञः कुलाचायेः कुलेश्वरि । 
कौलिकास्िचतुःपञ्च राक्तयश्च तथा प्रिये ॥ 


 प्रथग्वा पूजिता देवि मिथुनाकारतौऽपि वा । 
गन्धपुष्पाक्षताेस्त॒ देवेशि समलङ्कृताः ॥ 
मष्यमोज्यादिपिरितपदाथः षड़्रसान्वितेः । 
परोढान्तोक्ञाससदहिता मुदिता निवसन्ति च ॥ 
तच्छरीचक्रमिति प्रोक्तं वृन्दं वापि तदुच्यते । | 
इति दशमोल्ञासे । दीक्षामिवेकः पूर्णामिषेकश्चेति द्विविधौ दिव्याभिषेको 
प्रास्ौ ओः । अर्चनसाधनेषु ह्येषु पशुाखरीयसंस्कारेणाधमत्वशङ्का, ए्तत्ले 
जीवन्रह्मामेदे दैतशाख्रीयसंस्कारेणासम्भावितत्वाङ्केव कलङ्कः, तसमान्निमुक्तैः। 
'उपितापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्शः'” इति समासः । न चपिव्युपसर्गातिरिक्तस्यो- . 
पसग॑स्य योगे न समास इति वाच्यम्‌, अपेतापोढापचस्तेति वारत्रयं त्पाठेन 
तेष्वेव तदतिरिक्तयोगे समासाभावकल्पनात्‌ । सूत्रे चाल्प इत्युक्त्या 
शङ्काया अल्पत्वं समासवबलाल्ञभ्यम्‌, तेनाल्पीयस्यापि शङ्कया विहीनैरित्यथः | 
सदा सर्वकालं मुदितं सांसारिकचिन्ताविनिर्मुंक्तं मानसं येषां तैः, नित्याठु- 
सन्धानपरेरिति यावत्‌, नित्यसन्तोषस्य मोक्षद्वार दौवारिकताया योगवासिष् 








वणनात्‌ । परमदिवादिस्वगुर्परयन्तपारभ्पयणैवः विज्ञातो रहस्या्थो ्ैस्तेष्वपि से% 
विशारदैः प्रवीणैः । ईदृशविशेप्रणविशिष्रेव , ;साधकेरयमर्थो भ्यते । 


` अन्यथात्रतयस्येकस्यापि विशेषणस्यामावे न ठम्ते । अस्मिन्नथं तवेव शपथ 


इत्यथः ॥ ७८.८० ॥ | "व 
पारम्पर्यविहीना ये ज्ञानमात्रेण गरविताः। 
तेषां समयलोपेन विडवेन्ति मरीचयः ॥ ८१॥ 


(दौ०) नल मास्तु पारस्पर्यक्रमं [मः] पुस्तकपाठादिना व्युतपत्तिवछेनापि 


 किञ्चिन्मात्रपरिज्ञानं संपादयितुं शक्यत इत्याह -पारम्पयेति । ). 






ञ्न्यथा कौलाचारब्यतिरेकेण  ज्ञानमात्रंण पुस्तकपाटोसन्नज्ञानमात्रेण 
तस्य *साधकस्य सिद्धिम भवतीति ये पारम्पयेबिहीनाः  शब्ग्युतयत्ति 
बलेन किंडिचन्मात्रपरिज्ञानेन रर्गवितास्तेषां समयलोपेन- “मादनं तदधः- 
स्क्तिः” इत्याद्यागमशाखविदहित सकलमन्त्ाक्षरसङ्केतपरिज्ञानायुच्ारणा- 
दिक्रमलोपेन विकरुवेन्ति मरीचयः, | 
सर्वपीठनिवासिन्यः सवेगाश्िन्मरीचयः । 
भैरव्यो ४भरिताकारा रक्षन्तु ङखमातरः ॥ 
इति ति प्रामाणिकवचनोक्तरीव्या ब्राह्या डाकिन्याद्यास्त्वगादि- 
धातुदेवताः, विदुर्बन्ति विकारं जनयन्ति, स्वस्वधातुद्रेकरूपविकारजनः 
नेन तेषां देहं नाशयन्तीत्यथंः ।। ८१ ॥ | | 
(से०) अत्र पारम्पयणेदयुक्तविशेषणास्यामावे न केवरं फलाभावः प्रत्युतानथं- 
परम्परवेति कथनेन तस्येतरविशेषणेभ्यो ऽत्वन्तमावदयकल्वं ध्वनयति--(ारपये- 
त्यादि)। विकुर्वन्ति विक्ारमाचरन्ति रोगादिकं भयं परटोकनाशं च 
कुवन्तीत्यथंः ॥८१॥ | 


यस्तु दिव्यरसास्वादमोदमानविमशेनः । 
देवतातिथिनक्षत्रे बारेऽपि च विवस्वतः ॥ ८२ ॥ 


- , साध्यस्य-ख० । २. गर्विताः समयः सङ्केतः, मादनं-ख० । ३. सकरू- 


 मातरक्षर-ख० । ४. माविताकारा-ख० \ 





+ 4८ दीपिकासेतुबन्धुते यो मिनीहदये 


मरीचीन्‌ प्रीणयत्येव मदिरानन्दधूणितः । 
सर्वदा च विशेषेण लभते पूणबोधताम्‌ ॥ ८३ ॥ ` 


(दो०)नलु कस्मिन्‌ दिने कस्मिन्नक्चत्रे कस्मिन्‌ वासरे कौलाचारक्रमेण 
यगिनीमेकनं कायेमित्यत आह--यस्तिति । यस्तु कौलाचारपरो योगी 
दिव्यरसास्राद "मोदमानविमशेनः, दिवि परव्योम्नि भवतीति दिन्यः 
परमशिवः, तेन रसः सामरस्यं तस्यास्वादोऽनुभवस्तेन मोद मानो 
विमर्चनो मनोवृत्तियस्य सः, प्रथमं 3 परमरिवेक्यपरामशेपरिस्फुरद्‌- 
छत्रिमानन्द्केवलः पश्चान्मदिरानन्दघूितो वक्ष्यमाणाष्युद्धि विधाय 
ध्परामृतभूतया मदिरया सम्पादितानन्दो योगी "देवतातिथिनकतत्रे। ` 
चतुद॑श्यष्टम्यौ देवतातिथी *, पुष्यनक्षत्र देवतानकषत्र्‌। च्त्रैव वक््यति-- 

ऽपुष्यभेन तु वारे च सौरे च परमेश्वरि । थ 
गुरोर्दिने स्वनकतत्रे चतुदश्यष्टमीषु च ॥ 
चक्रपूजा विशेषेण योगिनीनां समाचरेत्‌ । [इति] ।८२॥ 

(दी०)मरीचीन्‌ प्रीणयव्येव । एव कारोऽयोगम्यवच्छेदपरः । उक्तकाले 
सर्वदा योगिनीप्रीणनं कूर्यात्‌ । अन्यथा प्रत्यवायो मवेदित्यथः । काल- 
विरेषकथनं नैमित्तिक <विशेषपूजाय्योतनाथेम्‌ । सवेदा च मरीचीन्‌ | 
[नां] प्रीणनं कुर्यादेव ^एवकारेणान्वयः । नित्याचंनाकरणे प्रत्यवायो 
ऽस्तीति तात्पयम्‌ । ह 

नित्याचनायां लुप्रायां सासनां साव्रतं क्रमात्‌ । 
इति सवच्छन्दसंग्रहोक्तरीत्या प्रायधित्तस्य १°कतंब्यत्वात्‌ । अकरणे | 
तु प्रत्यवाय एव मवति, करणे तु फलमस्तीत्याह -खभते पूणेबोधतामिति। 
यत्र निर्विषयवोधलक्तणं स्वात्मशंमुरव तिष्ठतेऽनिशम्‌ । 
इत्यस्मद्‌गुरूक्तरीत्या निरावरणचिद्र.पस्वात्मशम्भुत्वं प्राप्नोती- 
त्यथेः ॥ ८३ ॥ 





१ मोडमान-ख० नास्ति । २ मानगेमश्नं विमशेनं मनो-ख० । ३. पर 
शिवेकपरा-ख०। ४, प्रमास्मरूरथा तथा-ख० । ५. तिथी चतु-ख०। ६. देवता- ॥ 
तिथी-ख० नास्ति । ७. नियं पुष्पे एने वरे सौरे च-ख० । ठ. विशेष-ख । 
नास्ति) ९. चकारः एरं-र० । १०. कतंऽ्यत्वविधानात्‌-ख०° । | 








मन्व्रसङेतयि रूपणम्‌ ` १८९ 


।  वस्तवित्यादि) । दिव्यरसः शिवशक्तिसामरस्यं तदास्वादेन तदनु. दी 
-छन्धानेन मोदमानं विम्चनं मनो्तति्थस्थ स तथा । देवतातिथयश्चत्दश्यादयः। 
नक्षत्रं पुष्यनक्षत्रजन्मनक्षत्रादि । विवस्वतः चू्स्व वारः । एषु दिवसेषु 
 अरीचीनणिमादिदेवताः प्रीणयत्येव नियमेन चक्रपूजां कुरुत इत्यथः । इत 
 उत्तरश्चरणो व्याकुखाक्षरः। क।रणानन्दपूणं इति तद्‌ थः । तद्वाचनक्रमो यथा- 


ए. देवतारथगोमूक इति यो वेत्ति न क्रमम्‌ । 

। स व्याकुलाक्षरे मको देवतारथगोऽपि सन्‌ ॥ इति । 

| एवं विशेषतः सार्वकालिकानुसन्धानशीठः पूं ध्याखण्डस्य बोधनं 
| लभते ॥ ८२-८३ ॥ 

| एवंभावस्तु देवेशि देशिकेन्दरप्रसादतः । 

| महाक्ञानमयो देवि सद्यः संप्राप्यते नरः ।॥ ८४ ॥ 


(दी) नु पूणबोधः केन बा कियता काटेन केव सम्प्ाप्यत इत्यत 
आह-एवंभाव स्त्विति । एवंभावः पृणेवोधतवं देशिकन्द्र्रसादतो यस्य 
करुणाकटान्षपातमात्रेण पाशजालं छिद्यते सः परमशिवः केवलो देशि- 
केन्द्रः, तस््रसादतः। 

८ स्भ्रकाङवपुषा गुरः शिवो यः प्रसीदति पदाथमस्तके । 
 . तस्रसादमिह तत्त्ववबोधनं प्राप्य मोदमुपयाति भावुकः ॥ 
 इत्यस्मदूगुरूक्तरीत्या तस्प्रसादग्रहणेन महाज्ञानमयो. निरावरण- 
चिन्मयः, *नरैः (कौलाचारपरेः इत्यादिपूर्बोक्तविरेषणविशेषितेः, स्यो 
 देरिकेन्द्रभसादसमवापिसमय एव सम्प्र प्यते ॥ ८४ ॥ 
| ¦ (से०) ( एवमित्यादि ) । एवंप्रकारो महाज्ञानमयो भमावश्चित्तृत्ति- 
प्रवाहोऽपि श्रीगुख्चरणप्रसादैकलभ्यो न शाखज्ञानमत्रेण ॥ ८४ ॥ 


4  ,  एवमेस्ततप्रदं जञानं विद्या्णांगमगोचरम्‌ । 


देवि गुदयप्रियेणेव व्याख्यातं दुभि षड्विधम्‌ । 
सन्नो यस्य प्रबोधेन वीरचक्रेश्वरो भवेत्‌ ।॥ ८५ ॥ 


१, नैरः-ख० नास्ति । २. तत्परं क्तानं-ख० । 



























१९० दीपिकाेतुबन्धयुतेन्योगिनीहृदये 


च्छ्दी मन्त्रसंङ्केतमुपसंहरति-एवमेतदिति । एवम्‌ उक्तप्रकारेण "एतखरदं ` 
परि एणबोधलक्षणपरशिवप्रदं ज्ञान रविद्याणगमगोचरं विद्याया वणः 
पञ्च दक वरणीस्त एवागमा महाथंबोधकत्वात्‌, तद्रोचरं तदथंतया ` 
व्याख्यातम्‌, “यद्वत्ता त्रिुराकासे वौरचक्रेदवसो भवेत्‌" इत्यारभ्य , 
““एवमेतसप्रदमः' इत्यन्तश्छोकजालेन, षड्विधं ' "भावार्थः संप्रदायाथेः ` 
इत्यादिना प्रतिपादितषटप्रकारं देवि प्रकाङ्चविमर्लसामरस्यरूपे परे . 
दुगि देशिकेन्द्रकटाक्चपातविहीनैरपराप्यरूपे । ¦ 
सथो यस्य प्रबोधेन षडविधाथस्य प्रबोधेन वौरचक्रश्चयो भवेत्‌, ` 
इदन्तारिपोरहमि समराङ्गणे प्रलयप्रतिपादनपरा बीरास्तेषां चक्र समूह- 
स्तस्येरवरः परमशिवः, पूर्वो क्तषद्विधाथेङ्ञातसमय एव परमशिबो ` 
अवदियथः (1 छ 3 
इति श्रीमत्परमदं सपरित्राजकाचाये*शरीपुण्या^ तन्दनाथशिष्यामता- 
नन्दऽनाथयोगिप्रवरविरचितायां योगिनीहदयदीपिकायां 
मन्त्रसङ्केतो नाम “द्वितीयः पटलः ॥। , 
(से) मन्त्रसङ्केतमुपसंहरति--(एवमित्यादि) । दुगा दुरगाहाः परदंसंख्याका 
विधाः प्रकारा यस्मिंस्तत्‌ । विद्याया श्रीविद्याया अणा. पञ्चदशाक्षराणि 
त््िशदक्षराणि च त॒ एवागमा अपौरुषेयत्वे सति, हिता्थवोधकत्वा- ` 
्रेदास्तद्गोचरस्तंद्विषयः । शयी न श्रुतिगोचरा”इतिवत्‌ पुद्लिज्गाभावः। 
$्टशं गुह्य गुहायामिव स्थितं परम॒ल्कृष ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌, विषयस्य . 
स्वानुभवं प्रति कारणत्वात्‌ । ` प्रियेणैव त्वत्करृतशुश्रुषादिजन्यप्रमणेव { 
व्याख्यातम्‌ । यस्यार्थस्य प्रकष्टबोधेन सद्य एव वीराणासपासकानां चक्रस्य ` 
समूहस्येश्वरः ' धत्रितयभोक्ता वीरेशः" इति दिवसूत्प्रतिपादितक्षणको भवतीति ॥ 
सर्वं शिवम्‌ ॥ ८५ ॥ | | 
इति श्रीभास्करोन्नीते नित्याप्रोडदिकाम्बुधेः । 
व्याख्याने सेतुतरन्धास्ये विश्रामः सस्तमोऽमवत्‌ ॥ ७ ॥ 


ड @ @ य 
> *¶ # 


१, एतत्परं-ख० । २. विद्यार्णागमगोचरं-ख० । ३. दश अत ए-ख० । ` | 
७. अस्य बोधेन वीर-ख०। ५. श्री-ख० नास्ति । &. नन्द्योगिप्रवरशिष्या-ख ०। | 


७. नाथ-ख० नास्ति । ८. द्वितीयः समाष्चः-ख०। 





पथ तृतायः पटलः 


पूजासङ्तमधुना कथयामि तवानघे । 


यस्य प्रबोधमात्रेण जीवन्पुक्तः प्रमोदते ॥ १ ॥ 

(दी०) अथ क्रमप्राप्तं पूजासङ्कतं वक्तुं प्रतिजानीते-पूजासङ्क त- 
मिति । स्पष्टम्‌ । श्रोवृजन प्रवृत्तये फमाह-यस्येति । यस्य पूजासङ्कुतस्य 
अ्रनोधमानत्रेण *वक्ष्यमाणपरादित्रिविधमेदवतः केवलपरिज्ञानेनैव 
जीवन्नेव मुक्तो जीवन्मुक्तः सन्‌ शिवोऽदमस्मीति मतिमान्‌ प्रमोदते 
 परशिवाहन्तामतिरेव तु प्रमोदहेतुः ॥ १॥ 

(से०) एवं सार्धः पञ्चाशीत्या रोकेमन्वरसङ्केतमुपदिषश्य क्रमप्रापं पूजासङ्केत- 
मुपदेष्टं रिष्यावधानाय प्रतिजानीते-श्रीभैरव उवाच ( इत्यादि ) । सङ्क तज्ञान- 
मात्रेण जीवन्मुक्तश्चेत्तादशविमावनपूवकं चक्रपूजनेन तथात्वं कैमुतिकन्यायेनेव 
सिध्यतीति भावः॥ १॥ 

4 त्रि = दैव्यंवस्थिता \ 
, तव नित्योदिता पूजा त्रिभिद> | 
. परा चाप्यपरा गौरि तृतीया च परापरा ॥ २॥ 

दी°) पूजासङ्केतमारभते-तव नित्योदितेति। प्रकाडात्मनो मम 
विमशंशक्तर्विमशेरूपिख्या यच्छक्तेस्तव नित्योदिता पूजा नित्यं प्रत्यह- 
मुदिता विदिता पूजा चरिभिभंदेव्यवस्थिता । 

पूजानामान्याह--परा चाप्यपरेति । प्रथमा पूजा परा उत्तमोच्यते । 
परमशिवाद्रेत“्रथात्मकत्वादितरपूजाभ्यासुत्तमत्वम्‌ । तदुक्तं सङ्केत 
पद्त्यम-- 

न पूजा बाह्यपुष्पादिद्रभ्येयी प्रथिताऽनिरम्‌ । 

स्वे महिम्न्यद्रये धाम्नि सा पजा या परा ऽस्थिता ॥ इति । 
व १, वक्ष्यमाण-ख० नास्ति । २. मतिमान्‌-ख० नास्ति । ३. मम विमश- 
 शक्तेः-ख० नास्ति। ४. यच्छक्तेः-ख० नास्ति । ५. प्रथाप्रापकत्वात्‌ । 
। तदुक्तं-ख०। ६. न पूजा बाद्यपुष्पादिदरन्यर्या विहि तानिशम्‌ । स्वे महस्यद्भये-ख ०। 
। ७, स्थितिः-ख० । 


= अष्ड चकष _ चक 
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(दी०) अपरा द्वितीया पूजा सेद १प्रथामात्रसारा बाह्यचक्रावर- 
णार्चनाखू्पा अधमा । । 4 
न पूजा बाह्यपुष्पादिद्रन्यो प्रथितानिसाम्‌ । 3 

इति स्पूर्वोक्तव चनात्‌। ठृतीया पूजा परापरा । वाह्य्यान्तरे 
धाम्त्यद्ये उचिह्लयभावनामयी मन्यम, परापरात्मकत्वात्‌ ॥२॥ 
(से °) पूजां विमजते-( तवेत्यादि ) । पूव॑चतुःशत्यां या नित्या पूजा तव 4 
कथिता सा त्रिविधा, न तु काम्या नैमित्तिको वेत्यर्थः | २ ॥ | 


प्रथमादरेतमावस्था सवेप्रसरगोचरा । 

द्वितीया चक्रपूजा च सदा निष्पाद्यते मया॥२॥ 
एवं ज्ञानमये देवि श्ठतीया तु परापरा । ह 
उत्तमा सा परा ज्ञेया विधानं श्रणु साम्रतम्‌ ॥ ४॥ 
(दी०) तासां लक्षणानि करमेणाह-प्रथमद्वेतेति । आत्मा मनसा 
युज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्दरिथमर्थेनेति पूर्वोक्तपरिषाव्या सवंषामिन्दरि 
याणां ये “ग्रसरा व्यापारास्तेषां गोचरीभूता । कोऽथः ? 4 

यच्र तन्न मनो याति बाह्ये वाभ्यन्तरे भ्रिये। 

तत्र तच्र परावस्था व्यापकत्वात्‌ क्व यास्यति ॥ 

तन्र॒तत्रात्तमार्गेण चैतन्यं म्यञ्यते भ्रभोः। 
तस्य तन्माच्र^धरित्वाचचिज्लयाद्धरिता °स्थिता॥ 
इति विज्ञानमैरवभद्रारकोक्त “रीत्या चिह्लयलक्चणद्रेतम्रथा पया 
द्वितीयेति । द्वितीया ^चक्रपूजा अपरा पूजा चतुरखादिबेन्द- ¦ 
वान्तश्री*°चक्रसदनावरणदेवताचेनमपरा ूजेव्यथेः। सदा निष्पाते 
मया सदा प्रत्यहं मया सव॑ज्ञनापि निष्पाद्यते "" क्रियते, अभमेदप्रतीति- ` 
बोधकत्वात्‌ । अभेद प्रतीत्यथंमपरा पूजा सद्‌ा स्ैरपि ज्ञानिभिः . 


[अ 


१, मेदप्रसरा-ख० । २. पूर्वोक्त-ख० नास्ति । ६. विख्य-क० । 4 
७. कृतया स्वप्रथमामयी-ख०से०। ५, प्रसराः-ख ० नास्ति । ६. त्रूपत्वा-ख०। | 4 
७, मतिः-ख० । ८. रस्या बाह्यस्य चि-ख० । ९. चक्रूज(-ख० नास्ति। 
९०. चक्रपदनिवास्यावरणदेवतानामतोऽपरा-ख ०,५१. क्रियते भ्रबोधकत्वात्‌-ख०। 4 


ब 





पूजासङ्ेतनिरूपणम्‌ १९३ 


कार्येत्य्थः । अन्यथा अद्रेतमिति प्रसक्तप्रतिषेधः स्यात्‌, न च तथा दी? 
युक्तम । नटनक्तं तन्त्रावलोके-- 

`  छन्धरूपे कचित्किच्ित्ताटगेव निषिध्यते । 

व्रधानमन्तरेणातो न निषेधस्य सभवः।। ३॥ 

पर'परपूजामाह-- एवमिति । एवं ज्ञानम्ये पूर्वोक्तादरेतभावनामये 
 *धाम्नि बाह्यम्य प्रथगा रत्मकावरणाचं नारूपस्य क मंणो ज्ञानमयता- 
| वि ग+न्तस्तरतीया परापरा पूजा । तदुक्तमभियुक्तः- 
| प्रकाशेकघने धाम्नि *विकल्पप्रसरादिकान । 

निश्निपेत्‌ ‹वाचेनद्रारा बवह्ाविव धृताहतीः ॥ इति । 

पूजत बानमाह--उत्तेति । उत्तमा सा परा पूजा। परापूजाया 
 उन्तमत्वकथनादितरयोरपरपरापरपूजयोरधमत्वं मध्यमत्वं चोपलत्त- 
 यति। मा ज्ञण ज्ञानगम्या परापूजा पश्चाद्रच्यते। अस्या ज्ञय वात्‌ 
 परत्रमत एवोत्तमत्वच्वत्यथेः। सम्प्रतं ज्ञयायाः पूजाया विधानं 
शरु ॥ ४ ॥ 
। (सेर) ताः क्रमेण लक्षयति-( प्रथमेत्यादि ) । द्वेतमानसामान्यामावे परा । 
 अद्रैतभानसामान्याभावे त्रपरा। दरेतविलयम्यासदशायां परापरेति पूजात्रयलक्ष- 
। णानि न विच्ने ्रेतं यम्मिन्नेत दश भावोऽन्तःकरणग्रृत्तिविशेषस्तत्र 
14 ज, तरिषय्रीभवति । प्रकरेण चरन्ति विषयाभसुखोभवन्तीत प्रचराणी- 
। न्द्रिराणि। तषां गोचरो विषयः। सवंन्द्रय जन्येषु ज्ञानेषु ये विषयास्तेषु 
सच्चिदानन्द रास्यानुगतस्य भानम्‌, न॒ त्वनुगतयानामरूपयाः । तदिदम्‌- 
 ^्रृतम्भरा तत्र ज्ञाः इति यागसूत्रप्रसिद्धं ज्ञानम्‌ । सा प्रथमा पूजा 
 परानाम्रा-- 























यत्र यत्र॒ मनो याति ब्राह्मं वाभ्यन्तरे प्रिये। 
तत्र तत्राक्षमागैण चैतन्यं व्यज्यते प्रमोः॥ 
इत्यभियुक्तोक्तिषु प्रसिद्धा । या पूवतन्त्रे मूयहादिनिन्द्रन्तपजा वर्णिता, या 
। मया प्रत्यहं क्रियते सा द्वितीया । सेयं परपूजाधिकारिणापि कायति ब्रोतनायेत्थ- 


। १. धान्न स्वप्रथामयौ बाद्यस्य-ख० । २. त्मका-ख० नास्ति । ३. चनद्वारा 
 बह्माविव ज्ञान-ख० । ४. विकल्पानू प्रसवादिकानू-ख० । ५. क्ञानकामकारया 
अपरा-ख०। 





१९४ दीपिकासेतुभन्धयुते योगिनौहदये 


सक्तम्‌ । आनमये चिदेकस्वमाव ब्रह्मणि स्वस्यात्मनः प्रथा अमेदेन प्रस्फुरणम्‌, 
उमयायेदाभ्यास इति यावत्‌ । सा ततीया- ` त स्य 4 
प्रकाशौकघने धाम्नि विकल्पान्‌ प्रसवादिकान्‌ । । 
निश्िपाम्यच॑नद्वाया वबदह्वाविव धृताहृतीः ॥ ४ 
रत्य)दिनाभिक्तैसक्ता । एतासु परेवोत्तमा ज्ञेया । परापरा त॒ मध्यमा । 
अपरा त्वधमेत्य्थादुक्तं मवति । एतास विधानमितिकतव्यतां च सम्प्रति 
क्रमेण श्ण्विस्यथः | ३-४ ॥ 
मरहापश्नवनान्तस्थे वाग्भवे गुरुपादुकाम्‌ । 
आप्वायितजगदृरूपां परमामृतवर्षिणीम्‌ ।। ५ ॥ 
सञ्चिन्त्य परमाद्रेतमावनाग्रतघूणित 


दहरान्तरसंसपन्नादालोकनतत्पर ॥ & ॥ 
विकन्परूपसंजन्पविथुखोऽन्तमुखः सदा । 
"(चित्कलोन्छासदलितसंकोचस्त्वतिसुन्दरः) 
इन्द्रियप्रीणनद्रव्यविहितस्वात्मपूजनः ॥ ७ ॥ - 
(दो०) बिधानमेव विश्रृणोति--महापद्मति । महापद्मवनं ब्रह्म- । 
रन्ध्राधोमुखसितसहसरदराङ्करकमलः पद्मदलैराकुकत्वाद्‌ -वनमिव 
बनम्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्द संग्रदे-- 4 
यावदृध्वाकुलकं पद्म सह खारमधोमुखम्‌ । 
श्वेतं च निष्कङाङाक्तिमभ्यं चास यंशक्तिकम्‌ ॥ 
ग्यापिनीकेवठं रा्वदसरतोघ प्रहर्षिणम्‌ । 
महापश्मवनं चैव समना तस्य चोपरि । 
तस्यान्तः कर्णिकामध्ये तस्स्थे ध्वरभवरूपिणि ॥ इति । 


पूर्वोक्तरीत्या वाचः परापङ्यन्तीमध्यमावैखर्यो मवन्त्यस्मादिति 
वाग्भवं त्रिकोणम्‌ । तत्र गुरुपादुकाम्‌ 


गरणते तत्वमात्मीयमात्मीकृतजगत्त्रयम्‌ । 
उपायोपेयरूपाय शिवाय गुरवे नमः ॥ 


१. कोष्ठान्तगतं नारित दीपिकायाः | २ वनमिति खण 
णीमू-ख० । ४. वारभवे पूर्वोक्त-क० । तड्‌ । ३. प्रवरषि 


(कै 
॥ 








पूजासङ्केतनिङूपणम्‌ ` १९. 


इत्यमियुक्तवं चनोक्तरीत्या विश्वगुरोः षरमशिबस्य "पाढुकाम्‌। द°: 
स्वप्रकाञ्चज्िवमूर्तिरेकिका तद्विमञ्नतनुरेकिका तयोः । 
सामरस्यवपुरिष्यते परा पादुका परज्ञिवात्मनो गुरोः ॥ 
इत्य रस्मद्‌ गुरूक्तरीत्या त्रिभेदबतीमाप्यायितजगद्रपां ऽक्ञि्चिरतर- 
 निञ्चाकररश्मिनिफाल्नात्‌ भ्रसरणाद्‌ - आप्यायिताम्‌ *अनुप्राणित- 
। चराचरां परमाग्तवर्षिणीं निरन्तरनिकडिचिद्रसासारवर्षिणीं संचिन्त्य 
` स्वात्मतया “विमय गुरुपादुकापरामञ्जनानन्तरमेव प्सादस्वीकारमाह्‌- 
। परमाद्रेतेति । परमशिवस्तेनाद्रेतभावना सैवादमस्मीति समवेश्चरूपा 
। सेवामृतमित्यभि्यज्यते, मदहेतुत्वात्‌ । तच्छतेन मदेन घूर्णतो मुदितः । 
 स्वप्रकाञ्चवबपुषा गुरुः शिवो म 
यः प्रश्लीदति पदाथेमस्तके । ` 
तत्प्रसादमिह तन्तशोधनं 
` प्राप्य मोदमुपयाति भावुकः ॥ 
इत्य्स्मदुगुरूक्तरीत्या परमञ्चिवाद्रेतभावनारुक्षणगुरप्रसाद 
स्वीकार समुह्लसत्परमानन्दपरवश्न इत्यथः । ` 
` प्रसादस्वीकारानन्तरमान्तरजपमेवाह-दहरान्तरेति । 
। दहरं °विपाप्मं परवेङ्मभूतं 
ˆ ~ . इद्पुण्डरीकं पुरमध्यसंस्थम्‌ । इति ¦ ` 3 
4 दृह रोऽस्मिन्नन्तराकाशः" इति श्रत्युक्तरीत्या हृदयाब्जमध्यगत. 
काञ्ञं दहर मित्युच्यते, दह रमेव दहरं तदन्तरे संसपन्नादस्तस्यारोकनं 
| विभावनं तच्र तत्परः । तदुक्तमभियुक्तः- 
|  आानन्दरक्षणमनाहतनाम्नि दश्च 
। नादात्मना परिणतं तव॒ रूपमोशे।. 
| प्रत्यङ्मुखेन मनसा परिचीयमान 
शंसन्ति नेच्रसिलैः पुखकेश्च धन्याः ।॥। <इति । 
| संयम्येन्द्रियसच्वारं प्रोच्चरेन्नादमान्तरम्‌ । 
,एष एव जपः प्रोक्तो न तु बाह्यजपो जपः ॥ 
१. पादुकां-ख० नास्ति । २. स्मदुक्त-खण० । ३. शिद्िरनिजरदिमि-ख० । 
४, अमुभ्राणित-ख° नास्ति । ५. विचिन्त्य-ख० । ६. अस्मदुक्त -ख० । 








११६ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


दी इत्यभियुक्तत्रचनोक्तरोत्या च्रान्तरं नादानुमंधानलश्रणं जपं 
कुयौत्‌ । न तु नानाविधोक्चारणलक्षणं बाद्यजपं कुयोत्‌। विकल्येति। ` | 
विकल्परूपाणां नानाविधरूपाणामश्ररार्णा संजल्प उच्चारः, तल्लक्षण- 
१बाह्यजपविमुखः । तदन्तं ˆ विज्ञानमैरवभट्रारकेः- | 
भूयो भूयः परे भवे भावन! भाव्यते हि या)। 
ज्ञप गोऽन्तः स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप हैटशः*॥ "इति । - 
स्ताद्रमेव ध्यानमपि कुयौदित्याद-अन्तमुख इति । तत्र-“प्रत्ययै- 
कनाननां ध्यानम्‌” इति ्योगपातञ्जलोक्तरीत्या विजातीयप्रत्यया 
टलश्चणध्यानेन खदान्तश्चब्दसुचितेना- ` 
न्तसखः परमशिवादरैतभावनापरो भूयादित्यथेः। तदुक्तं विज्ञानः 
<्नैरवभद्रारकैः - ५ 8 
ध्यानया निष्कला चिन्ता निराकारा^ निराश्रया । । 
न तु ध्यानं शरीरस्य मुखहस्तादि कल्पना ॥ इति । 
१०चित्कलोन्ञामदकितिसङ्कोचस्त्वतिसुन्दरः । ` ` इति । 
चिदम्बुधिमहाभङ्गमिन्नसद्कोच " सुन्दर । 
` इत्यस्म ^ द्‌ गुरूक्तरीत्या परिकल्पितपरिपुरणाई भावः । अत एवाति- 
सुन्दरः महात्रिपुर न्द शोनामवेयपर चत्कलाल्लासासद्परमयुन्द्‌ पर्न 
मेमास्पद परमशिवाभिन्न इत्यथः । । 
पू जामप्येतादृशीमव ऊया दित्याह-इन्दरियेति। इन्द्रियाणि श्रात्रादौनि, 
तेषां प्रोणनानि द्रव्याणि विशिष्टराब्दस्पशंरूपरस ` ष्गन्धाः, तेवि्हतं 
स्वात्मदेवत याः पूजनं येन तथाविधः। तदु = सुख्याम्नायरहस्यतरिधो-- 1 
इन्दियद्रार संग्रा गेन्धा१५ये तरमदे बत म्‌ । | 
स्वभाषेन समाराध्य ज्ञातुः सोऽ महामसखः॥ १६दति । 


------ 


१, बाद्य-स्व ० तास्ति । २. धनु श्वाः गत~-खण्ना स्त । ३. ज्ञयत्यन्तस्वयं- ` 
कण० ) 8. दर रितः-रव ए इति-क नास्ति । २. तारश्मपि ध्य न-ख० । र 
७ योगश्नाख्ोन्तः ~व ” । ८. ओर ०्नास्ति। ९. निगिकारा-ख०। १०. चित्के खा- ` 
मिद्‌ लत-क० । ११. इनि-र" नास्ति । १२ सङ्कर -ख ० । 4३. स्मदु् -ख० । 
१६. गन्धवन्ति तैर्वि-ख० ! ५ ^. सैः स्वरस्णा--ख० ` १६. ईति-ख० नास्ति। 








पूजासङ्केतनिरूपणम्‌ १९७ 


जग्धिपानक्रनोल्लामरसा१स्वाद विजम्भणात्‌ । 
भ।वयेद्धरितावस्थां महानन्दस्ततां भवेत्‌ ॥ 
इति चः विज्ञानभैरवभद्रारकोक्तरीत्या श्रोत्रादीन्द्रियविषयशञब्द्‌]- 


` द्यनुभव जनितेन महानन्देन समरसोकरणं परापूजा इत्यथः ॥७॥ 









(से ०) तत्र प्रथमोपस्थितां पगं पूज।माह त्रिमिः--(महेत्यादि) । व्यापिका- 
समनयोमध्यनागे सदखदलक्कमलमेत बद्र दलाव्रृतत्वान्महापद्मवनम्‌ । तदन्तस्य 
तत्कर्गिकामध्यभागस्थं व।ग्मवमक.रास्रकराणमिति यावत्‌ । तत्र गुरूपादुक। 
गुरुप दुकामन्तरप्रतिपाय्यां पराशव्रामिना स्वतायास्मक्राम कु रमृतकुण्डलिनीम्‌ । 
आप्यायितजगद्रपां शिशरनिजर्दिमवरसरेणाप्य।वितचरात्रर परमामृतवषिणीं 
निरन्तरनिबिडाचद्रतासारवर्षि्णां सञ्चिन्त्य स्विन्ना विभान्थ तदर्थाः 
परमद्रैतमावनाया मदेनानन्देन घूर्णितः समो भूयात्‌ । सोऽयं गुख्पूजोत्तरं 
ततस; दस्वीकाररूपः । तदुक्तमभियुक्तः 

स्वप्रकाशरिवमूर्विरेकिका तद्विमशतनुरेकका तयोः । 

सामरस्यव्रपुरष्यते परा पादुक्रा पराडाव।त्मना गुरः ॥ 

स्वप्रकाशवपुषा“गुखः रिव यः प्रसादत पद्‌ाथमस्तकं । 

तत्प्रसादमिह ततत्वशोधनं प्राप्य मोदमुपधाति भावुकः ॥ इति । 

प्रसादं स्वीकृत्यान्तरं जपं कुर्यादित्याह--दहरेति । दहरं इृदयाकशिं 

तस्यान्तरे मध्ये संसपतो नादस्य सर्वमन्तरप्रकृतिभूतस्यानाहतध्वनेरालोकने 
भरवणोनुखन्धाने तत्पर आसक्तः । अत एव विकल्परूपो बहुकोटिको द्वेतकेव- 
लितौ यः सञ्खल्यो बाचिकमानसान्यतरोच्चारणरूपो जपस्तत्र विमुखस्तस्मात्परा 
वृत्तः । सदान्तर्मसखोऽवहिःपरसृतमनस्कः । उक्तञ्च पञ्चमे पटले-- 

संयतेन्द्रियसञ्चारं प्रोचरेन्नाद मान्तरम्‌ । . 

एर एव जपः प्रोक्तो न त॒ बाह्यजपो जपः ॥ इति । 

चित्कलाया अद्य यावत्‌ सङ्कचितत्वेन भाताया उल्लञासंन सवतः प्रचमरत्व- 
रूपापरिच्छिन्नत्विभावनेन दितः संकोचः परिच्छि्य भान यस्य सः । अतत 
एवातिसुन्दर परपूजाजन्यसुन्दरीभावात्मकफलानु भविता सन्नित्यथंः ।५-]) 


(धनादेवो देवमचंयेत्‌”, “शिवो भूत्वा शिवं यजेत्‌” इत्यादिवचनैः , 
परस्याः पूजाया अपरपूजापरापरपूजे प्रतयज्गसवं मन्यमानः परपूनामनुपसंहर 





१, रसानरइ- ब० । २. च-क० नास्ति । ३. जनितनन्दनां महा-क० । 


#ै 





८९ = ~ दीक चोगनीहय 


५1 ` नमेव परां पूजां पराञ्च पूजां तन्तरेणाह--( इन्द्रियेत्यादि ) । इन्द्रियाणां प्रीतिः 
जनकानि गन्धादीनि द्रव्याणिः तैरात्मरूपाया देवतायाः पूजन विदध्यात्‌ । 
तरदक्तमाम्नायरहस्ये- र । 

| इन्द्रियद्रारसंग्राह्यौ ग॑न्धाद्रेरात्मदेवला । 
¢ . : स्वभावेन समाराध्या ज्ञातः सोऽयं महामखः ॥ ति। 9 
ईदशात्मपूजोत्तरं न्यासान्‌ देवतासंघस्य स्वद्रीरेऽबस्थापनरूपांश्चवश्चला- 
रिंत्संस्यानिव तयेद्‌ारमेत । आत्मपूजान्यासजाल्यौ पाठतः प्राप्तस्य पोवापयस्य' 
` व््ममाणकतिपथपदाथानं प्रोतक्रमानुरोषेनोत्तरकाल्मात्र एव पयवसानं न. & 
पुनरव्यवदहितोत्तरस्वे । इदञ्च प्राचामनुरोषेन व्याख्यातम्‌ । वस्त॒तस्तु सवप्रचर ध 
सोवरतयपक्रमस्यवेनद्रियप्ीणनैरि्युपसंहारपूवंकमपरपूलाङ्गलवि धानम्‌ „ : ¦ `ऋत 
गन्धादिभिः . पूजनमिति परपूजाशरीरमेव न त्वास्मपूजा । ` तस्या न्यासजालेः , ` 
तरभाविपात्रासादनोत्तरकाल्कित्वात्‌ । ततश्च दिरस्थितगुरोदहरस्थनादविद्यच् 
सर्वाबसायिचित्ककारूपदेव्यात्मनश्चानतभानस भका सकलेन्द्ियेर्विंषयान्‌ मु 
नस्तजन्यानन्दधारामाच्विषयकनिविकल्यकन। नैकसारतयेतरनिखिविषयप्र मषेण 
कञ्चि त्कारमवस्थानं परा पूजञव्येताव दशरपरोऽयं ्रन्थसन्दर्मो योज्यः । तेनेदृश 


परपूजनान्यवधानेनैव न्यासाः कतन्या दति ध्येयम्‌ ॥ ८ ॥ 
“त्यास, नि्वतेयेदेहे पोटान्यासपुरःसरम्‌ । 

गणेरौः प्रथमो न्यासो दितीयस्तु ग्ररैमेतः । ८ ॥ 
नक्षत्रे तृतीयः स्या्योगिनीमिशतुथकः 
राक्षिभिः पश्चमो न्यासः षष्ठः पीरटर्निगते ॥ ९. । 
पोदान्यासस्त्वयं प्रोक्तः सवेत्रेवापराजितः 
एवं यो न्यस्तगात्रस्तु स पूज्यः सवेयोगिभिः ॥ १०॥ 
नास्त्यस्य पूज्यो लोकेषु पिठमातृश्चखो जनः 
स एव पूज्यः सवेषां स॒स्वयं परमेश्वरः ॥ ११ ॥ 
पोढान्यासविहीनं यं प्रणमेदेष पावेति । 
सोऽचिरान्रत्युमा्नोति नरकं च प्रपद्यते ॥ १२ ॥ 


~~~ ~~~ 


१. न्यासान्‌-से° । 
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।  (दीगोअथ ्रपरापूजां वक्तु तदङ्गमूतं बाह्नन्यासमाद-न्यासमिति। ˆ 
षोढा *न्यासो गणेशेत्याद्यसूत्रे सूचितः । देहे स्वस्येति शेषः । षोड 
षटप्रकारको न्यासः | 

स्तत्प्रकाराणां गणनामाह-गणेरोरिति । इति सुगमम्‌ । न्यासं 
न्यासजातं जातावेकवचनम्‌ । निवतेयेदिति शेषः॥ ८-९॥ 

षोढा षटप्रकारलन्याख्र एक एव, तत्प्रकारं षोढान्यासमादाल्सयुः | 
फलं चाह-षोटेति । - 

प्रोक्तोऽयं षोढा न्यासः सकत्र सबंखोकेष्वपि, अपराजितः अप्रति 
हतसाम उ (थ्यः । एवं वक्ष्यमाणक्रमेण यो न्यस्तगात्रः षोढान्यासः 
साम)थ्यीच्छिन्नपा्लत्वात्‌ स्वयमेव परमेडवरः । अत एव लोकेषु 
। जनेषु स एव योगिभिः पूञ्यः । किं बहुना, सबंषामपि पूञ्यः, नास्त्यस्य 
` पूज्यः कोऽपि छोकं । अस्ति यदि भवेदेष बलादन्यस्मै प्रणमति 
स मतो भवेद्‌ नरकं च प्रयातीत्यथः । | १०-१२ ॥ | 


9 (से०) पोढान्यासं लक्षयति-(गणेशेरित्यादि) । गणश(शादि)नामघटित् 
| कु )रापूर्वाणि(णां) षट्कम्‌ । तजन्यं परमापूवंम्‌ । तादरपरमा- 
[ ूवज्ञनकत्वं शक्यतावच्छेदकोकृत्य प्रवृत्तः षोढान्यासस्ततपरख्यन्यायेन कमनास 
। पेदूः| ९-१० ॥ | 
्रोढान्यासस्य महिमानमाविष्करोति-( एवमित्यादि )। यं प्रणमे- 
दित्यस्य क्रोषेन प्रणमेदित्यर्थं इति सौभाग्यरकाकरे स्थितम्‌ । युक्तञ्चैतत्‌ , 

। खं वायुम सलिलं महीञ्च ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च हरेः रारीरं यकिञ्च मृतं प्रणमेदनन्यः ॥ 

4 इति विष्एुभागवतोक्तरीत्या देव्यनन्यस्य सवत्र देवीमावनाया आवश्य- 
^ कत्वेन सवस्यापि नमस्कायत्वात्‌, प्रत्युतानमस्कायत्वावच्छेदिकायाः स्वषि- 
। क्षयाऽयङ्ृष्टताया भेदव्याप्यायाः पुनः पुनर्विभावनेनाद्रेतोपास्तिविरोधापचः, 
 विजातीयप्रत्ययतिरस्काराभावात्‌ । न च स्वपिश्षयोकृषटतावा नमस्कायंता- 











८ १. न्यासपुरःसरमिव्यत्र सूचितो न्यासो निगद्यते इति शओेषः-ख० । २. त्‌ 
 प्रकारमाह-ख० । ३. कसान्तगंतो मन्था नार्ति-ख० । ४. चेदेव बाल्याद्यस्मै 
ब्रम-क ० । : 
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से०. वच्छेदिकाया अपि भेदव्याप्यत्वेन स दोषस्तुल्य एवेति वाच्यम्‌. मिथस्तुल्याना- 
सपि ५अन्योन्यगुरवो विप्राः इव्यादिवचनः परस्परं विध नेनान्य पकृष्टताया एव- 
(बा)नमस्का्यतावच्छेदकत्वात्‌ । न च स्वनमस्कारनिरासाय स्वमिननतवस्यापि 
` तत्र विशेषणीयत्वेन तदोषतादवबस्थ्यं शङ्कयम , स्वस्मिन्नपि ब्रह्मणावनया “तस्मे ` 
मह्य नमो नमः'” इत्वा्मियुक्तव चन च म्बन पनस्येष्त्वात्‌ , अनन्य इति पदेन 
भागवतेऽप्यस्या शस्य जापितत्वात्‌ | तम्म,द शोपासककतु कसक्रोध +णाममत्र 
क्रापि द्रेष्रगनिष्ठं भवति, किपुत जापाभिचागादिनेत्यथः। नेन स्रपूञ्यत्रसपथ 
मेऽस्य तात्प । एवमेव गक्तिन्पासकवृ नमनायास्काटताते रकवाक्येऽप्युन्नेषम्‌ । 
सुगममन्यत्‌ ॥ ११-१२ ॥ 
पोटान्यासप्रकारं च कथयाम तवानषे। 
विद्ेलो विघ्वराजश्च बिनायकशिगोत्तमो ॥ १३॥ 
विघ्न रद्विघहता, च गणराट्‌र गणनायकः । 
एकदन्तो द्विदन्तश्च गजवक्त्रो निरज्ञ तः ॥ १४॥ 
'कपदवान्‌ दीषु टः शङ्कुकर्णो वृषध्वजः $ 
गणनाथो गजेन्द्रश्च शुपकणश्रिलोचनः ॥ १५॥ 
लम्बोदरो महानादश्वतुमूर्तिः सदाशिवः 
आमोदो "दुमुखश्चेव सुमुखश्च स्प्रमादकः ॥ १६ ॥ 
एकपादो द्वि जिह्वश्च ° बूरो वीरश्च षण्मुखः 
वरदो वामदेवश्च वक्रतुण्डो द्विरण्डकः“ ॥। १७॥ 
मं 
सेनानी््रामणीमेत्तो विमत्तो मत्तवाहनः 
जटी मुण्डो तथा खड्गो वरेण्यो वृषकेतनः ॥ १८ ॥ 
भक््यप्रियो गणेशश्च मेघनादो गणेश्वरः । 
तरुणारुणसङ्काज्ञाच्‌ गजवक्त्रान्‌ त्रिलोचनान्‌ ॥ १६ ॥ 
१ विघ्रह कर्ता-ख० । २. विघ्नराट्‌-से० । ३. गणनायक एव च-ख० । 
ण कपद्श्वुद्‌-से° ॐ दुमद -से० । 8, प्रमोदन -से० | ७ द्वि जक्श्च-सख० । 
८. द्वितुण्डकः-से० । 
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वाजञा्ङ्शवराभीतिदस्ताने, शक्तिसमन्वितान्‌ । 
एतांस्तु विन्यसेद्‌ हेर मातकान्यासस्वस्पिये ॥२०॥ 


। (दी °) षोढान्यासम्रकारं वक्तु प्रतिजानीते--षोढेति । इति स्पष्टम्‌ । 
 तसपरकारमाह-विघ्रेश इति । (ग्रन्थान्तरे 
| एते गणेश एौनामेकपञ्चाङतः क्रमात्‌ । 

श्रीश्च हीश्चेव तुष्टिश्च शान्तिः पुष्टिः सरस्वती ॥ 

रमा मेधा तथा कान्तिः कामिनी मोहिनी बखा। 

 तीत्रा च वालिनी नन्दा सुरसा कामरूपिणी ॥ 

उग्रा च जयिनी सत्या विघ्रेशानी सुरूपिणी । 

कामदा मदजिह्ा च विकटा घूशितानना ॥ 

भूतिभेमिः सती रम्या मानुषी मकरध्वज । 

त्रिकणी भ्रकटी छ्ज्ञा दीघघोणा धनुधरा। 

तथैव यामिनी राच्रिश्वन्द्रकान्ता शशिप्रभा ॥ 

खोललात्षी चपखा ऋष्धिदुंभेगा सुभगा शिव) । 

दुगा गुहभ्रिया कान्ती ख्टन्ञिह्वा च शक्तयः ॥|) 
“नामान्येतानि नात्र ग्याख्येयानीतिः। 
तेषां ध्यानमाह-तरुणारुणेति । 
बंरुणारुणसङ्काान्‌ तरुणारुणसवणान्‌ । गज वक्त्रमिव _ वक्त्रं 
येषां ते गजवक््रास्तान्‌ । उध्वंकरयोः पाशाङ्कशौ । अधःकरयोवंराभये 
 दधानान । पुष्ख्यादिभिः समन्वितान्‌ । अत्र सूचितानां नाम्नामाग- 
 मान्तरपद्धतिषु चोक्ततवान्न वदामः। न्यासस्थानान्याह--एतान्‌ 
/ गणेशान्‌ ० । मातृकावेखरी “स्थानेषु न्यसेदित्यथः ।१३-२०॥ 
८ (से ०)अत्र विघ्नेशादीन्येकपञ्चाशन्नामानि । एतेषु तन्त्रमेदेन क्वचित्क्वचि 
 ज्ञामभेदा नामेकदेशमेदाश्च द्यन्ते । यथा त्रिोचनस्थानेऽभिनेत्र इति, दीष | 
 सुखस्थाने दीघवक्त्र इति, कपदमृत्स्थाने कपद्‌वानित्य।ति ॥ १३-१९ ॥ 


"ऋ, 
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/ १, मीतिकरान्‌-से०।२. देवि-ख से०।३. कास्थान-ख ०से०,४. कंसान्तगेतं 
 नास्ति-ख० । ५. तान्येतानि तावद्‌ ब्याख्येयानीति-ख० । ६. व्याख्येय- 
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एतेषां ध्यानमाह--(तरुणेस्यादि) रुणारुणो मध्याह्ादित्यः । वामोध्वंकर । 
मारभ्य वामाधःकरपयन्तमायुषानि । शक्तिसमन्वितान्‌ पुष्टथादिभिः ्यादिभि्ां . 
तन्त्रमेदेन षडविधलक्षणतयोक्ताभिः श्तिमिः; सहितान्‌ । सत्ाहित्यच्च न ध्यान- 
मात्रेण, अपि त॒ तनना मन्त्ेऽपि योगः । तत्र केचिद्विव्नेश्वराय श्रिये नम 
इत्यादिव्यसतप्रयोगं लिखन्ति । परे ठु विघ्नेशरशरीम्यां नम इति दरनद्रसमास- 
माहुः । नन्यास्तु--भवानीशङ्कराभ्यां लदमीनारायणाभ्यामित्येवं शक्तिनाग्नः ` 
प्राथम्येनेव बहुशः प्रयोगदर्शनाच्छीविष्नेश्वराभ्यामित्येव प्रयोगो युक्त इत्याहः । | 
ददं त्वच वक्तव्यम्‌--अस्तु शक्तिनाश्नः प्राथम्य) “विध्नेश्वरः श्रिया युक्तो विश्न" 
राजस्तथा हिया” इत्या दिज्ञानार्णबवाक्ये गणेशतच्छक्त्यौः प;ठक्रमस्याविवक्षित- 
त्वात्‌, “शान्त्या युक्तः शिवोत्तमः" इत्यस्य विपरीतक्रमस्यापि द ं | 
परन्तु ५सहयुक्तेऽप्रध ने” इति सूत्रानुसारेण शक्तिवाचकपदोत्तरवृतोयामि ल स 
मप्राधान्यावगमाच्छीन्त्या युक्त इत्यादावपि विरशेषणविशेष्यभावेन गणेशस्यैव 
प्राधान्यावगम।त्‌ , "गणेरौः प्रथमो न्यासः इति परकुततन्तरेऽपि गणेशानामेव 
तृतीयया निरपेक्षकरणत्वौक्ते, उभयोः समप्राघान्ये च विन्नेश्वरादिपदोत्तरमिव 
भयादिपदोत्तरमपि प्रथमाविभक्तरेव युक्ततया तृतीयाविभक्तोनां युक्तसदहितादि- . 
वदानां चाविवश्षितार्थकत्वकल्यनापत्त्या दय); समप्राधान्यावेदकद्न्द्रसमासौ 
मानामावपसहतः । युग्मस्य तन्त्रेण न्यासविधाने तु परस्परसाहित्यबोधकटन्द्रौ | 
योग्यः स्यात्‌ । युग्मस्यापि क्रमेण न्यासे तु परस्परसाहित्यविशेषणेन भिन्न ए $ 
प्रयोगः । अत एव रुद्रयामले महयगणपतितपंणपरकरणे--“सिद्ष्यामोदादि" 
युग्मानि तप॑येत्कामतस्ततः?' इति विधाय मन्त्रोद्धारः सहितपदयुक्त एव कृतः 


प्रणवं पूर्वमुच्ायं ततो क्ष्म समुचरेत्‌ । 
ततो गणेशबीजञ्च सिद्ध्या च सहितं ततः ॥ 
आमोदं तप॑यामीति चतुर्वारं तथैव त॒ । 
आमोदसहितां सिद्धि तपयामि क्रमाचतु; ॥ इत्यादि । 


प्रकृते त॒ युग्मस्य तन्त्रेण क्रमेण वा देवतात्वाभावाच्छीसदितस्येव गणेश्व 
देवतात्वाच्छीसहितविष्नेशाय नम इत्यादिरेव प्रयोगो युक्त इति ध्येयम्‌ । 
मावृकास्थानवत्‌ , यथासंस्यमेकरैकमावृकाक्षरवत्त पासक्रियाविशे- 
षणम्‌ । तेन मतुबयं न वतिः। ततश्च--अं श्रीयुक्ताय विच्नेशाय 
इत्युक्त्वा शिरसि न्यसेदिव्यादिः प्रयोग ऊद्यः ॥ २० ॥ 
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` स्वरेस्त॒ सहितं श्यं हृदयाधः प्रविन्यसेत्‌ । 
बिन्दुस्थाने सुधारं यादिव्णचतुष्टयैः ॥ २१ ॥ 
भूपुतरं लोचनदन््र कवर्गाधिपतिं श्रिये । 
हृदये विन्यसेच्छुकरं चवगाधिपतिं पनः ' ॥ २ ^ ॥ 
हृदयोपरि विन्यस्येद्व्गाधिपतिं बुधम्‌ । 
बृहस्पतिं कण्ठदेशे तवगांधिपतिं प्रिये ॥ २३॥ 
नामौ शनैश्वरं देविर पवरगेशं सुरेश्वरि । 
ववत्रेशादिचतुर्व्णैः सहितं राहुमेव च ॥ २४ ॥ 
कषकारसहितं केतुं पायो देवेशि विन्यसेत्‌ । शति 1 
(रक्तं श्वेतं तथा रक्तं श्यामं पीतं च पाण्डुरम्‌ । 
कृष्णं धूप्रं॑धूम्रधमरं भावयेद्रविपूवेकान्‌ ॥ 
कामरूपधरा देवि दि्याम्बरविभूषणान्‌ । 
 वामोरुन्यस्तहस्तांश्च  दकषदस्तवरपरदान्‌ ।।, 
ललाटे दक्षनेत्रे च वामे कणये पुनः ॥ २५ ॥ 
पटयो्नासिकायाश्च कण्ठे स्कन्धद्रये पुनः । 
पदचात्कू्परधयुग्मे च मणिबन्धदवये पुनः।। २६ ॥ 
६स्तनयोर्नाभिदे्े च कटिवन्धे ततः परम्‌“ । 

उरुयुग्मे तथा जान्वोजेडघयोश् पददये ॥ २७॥ 

१, बुधः-ख० । अत्र सेतुबन्धस्थः पाठः---हृद्योपरि विन्यसेच्चवर्गाधिपतिं 
बुधम्‌ । बृहस्पतिं कण्टदेशे रवर्गाधिपरतिं प्रिये ।॥ हदये विन्यज्ञेच्छकर तवर्गा- 
धिपति पुनः । २. चैव-ख० । ३. इस्थनन्तरं “रक्त शवेतं तथा रक्त नीरं शेतं 
च पाण्डुरम्‌ । कृष्णं धृच्र तथा धृत्र मावयेद्र विपूवेकम्‌ ॥ कामरूपधराः सर्वे 


© 
| विचित्राम्बरभूषिताः । इत्यधिकः पाठः-ख० से । ४. कूरयोयु ग्मे-क° । 
तथा-ख० से० । ३. हस्तयो-से° । ७. पुनः-क ० । 


< 


++. र जक 
४. ` +न ॥ 









~~ 
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[*आद्ययुग्मन्तथा चैकं ततक्लीणि चतुष्टयम्‌ । 
एकमेकं द्रयञ्चेति स्वराः प्रोक्ताश्तुदंश ॥ २८ ॥ 
व्यज्ञनेष्वेकञमयं हयं न्यस्येदतः परम्‌ । 

एकं युग्मं द यन्दरन्द्रमेक युग्मं ढयन्ततः ॥ २९ ॥ 
एकर त्रयं तथा चैकं एकमेकं द्रयन्तथा । 

एकं दयं त्रयं पश्वाज्क्षं अ मधतुष्टयम्‌ ॥ २० ॥ 
अधिन्यादेः पुरो भागे दत्वा चक्रमतो न्यसेत्‌ | 
उ्वलत्कालानरुप्रख्या वरदाभयपाणयः ॥ २३१ ॥ 
नतिपाण्योऽधिनीपूर्वाः सर्वाभरणभूषिताः ! 
एतास्तु विन्यसेदेवि स्थानेष्वषु सुराचिते । ३२ ॥ 


(दी०)ग्रहन्यासमाह्‌--स्वररिति। स्वरैरकारादिविसगोन्तेः षोडजाभिः 
सहितमादौ ˆ नान्ना ) सूयं हृदयाधो विन्यसेद्‌ ` बिन्दुस्थाने खकटे । 
अत्रैवोक्तम्‌--“दीपाकारोऽद्धेमात्रश्च ललादे ° वृत्तमिष्यते? इत्यादिना । 

सुधासूतिं चन्द्रम सं यादिवणेचतुषटयेः। यरलवैश्चतुरिध्विन्यसे- 
दित्यन्वयः५ । भूपुत्रमङ्गारकं लोचनदनद्रे कवगेस्योपरिस्थितमधिपतिं 
विन्यसेत्‌ । हृदये वक्तसि स्पष्टमन्यत्‌ । पायौ देशि विन्यसेदित्यन्तम्‌* 1. 

नत्त्राणां स्थानानि न्यासं चाह--कटिबन्ध ५इति । | 

कृटिबन्धयोरिति दन्द्रपरम्‌ , श्नन्यथा सप्नरविशतिसंख्या न घटते | 
कर्णद्वय इति दक्तिणादितः, “दचलनत्रे बामे चेति क्रमस्योपक्रान्तः १ । 
बरदाभयपाणयः । नतिपाण्य इ्युक्त्या बाहुचतुष्टयं गम्यते । शोषं 
सुगमम्‌ ।॥ २१-३२ ॥ 

१, कसान्तर्गतो भ्न्थः-ख० । कंसान्तगेतस्थाने सेतु पाठ इत्थम्‌---युग्ममेकं 
त्रयं वेदा एकमेकं दयं ततः । एकं युम्मं युग्ममेकं युग्मं युग्मं युगं क्रमात्‌ ॥ एकं 
युग्मं त्रयं चैकं त्रयमेकैकमेककम्‌ । युग्ममेकं युगं तरीणि युग्मं बिन्दुविसगेयुक.. ॥ 
नक्षत्राणां कमादणंनिणेयः कथितः प्रिये । २. विन्यस्य-ख० । ३. दत्त दृष्यते- 
क०। ४. चतुर्भिः-ख० नास्ति । ५. इत्यथैः-ख० । ६ कवर्गाधिपति-क० । 
७ इति-क० नास्ति । ८. द्वय इत्यादि-क० । ९. वामनेत्रेति-क० । 
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(से°) ग्रहाणां न्यासमाह-(स्वरेरित्यादि) स्वरेरकारायेः प्रोडशमिः । द 
 याधो हजटठरसन्धौ । हृदय एवेति तन्त्रान्तरे । विन्दुस्थाने। ज्ञानाणवानुगुण्याय 
भ्र मध्य इति तदथः। ललाट मभ्य इति केचित्‌ । तन्न, ““तत्राऽऽधारञ्च हृद्‌बिन्दु 
स्थानञ्च परिकीर्तितम्‌" इति स्वच्छन्द तन्त्रोक्तवचने विन्दुस्थानपदस्य भ्र मध्य 
परत्वेन तैरेव व्याख्यातत्वात्‌ । सुधासूतिं चन्द्रम्‌ । यादिवणचतवुष्टयेः यरलवे 

सहितम्‌ । संख्याया अवयवे तयप्‌ । अवयवामिप्रायेणेव बहुवचनम्‌ । मृपुत्र 
मङ्गलम्‌ । कवगांधिपतिमिति त॒ कवगसाहित्यध्वननाय | एवमग्र । हृदयो 

परि कण्ठकूपाधः। हदयाधो बुध इति त तन्त्रान्तरे । शादिचतुवणः शषसहेः । 
` क्षकारसहितमिति, पायौ गुदे, तन्त्रान्तरे तु ल्कारक्षकाराभ्यां योग उक्तः | यदि 
 पुनस्तन्त्रान्तरानुगुण्याय प्रकृततन्त्रस्थः क्षकारो ल्कारस्याप्युपलक्षणपरत्वेन 
। व्याख्यायते तदा न्षत्रन्यासे “श्षकारेण ततो बिन्दुविसर्गाभ्याञ्च रेवती" इति 
, ज्ञानाणंववचनेऽपि तुल्यन्यायेन तन्तरान्तयानुगुण्याय क्षकारस्य लकारोषलक्षणपर- 
 त्वावश्यकतया “लं क्षं अं अः रेवत्यै नमः” इति पद्धतिकाराणां लेखो निमृल इति 
सुन्दरीमहोदयोक्तिरनादतेव्या । अत्र अं आं० सूर्याय नमः, हृदयाध इत्यादि- 
रीत्या प्रयोगविधिरूहनीयः ॥ २१-२५ ॥ 
। ज्ञानाणवे सूर्यादीनां रूपाणि ध्येयत्वेनौक्तानि । तत्र सूयैमज्गलो रक्तौ । 
चन्द्रशुक्रौ श्वेतौ । बुधः श्यामः । गुरुः पीतः । शनिः कृष्णः । राहुकेतू 
| धूम्रवर्णा वि वेति । एवं वामोरुन्यस्तवामकरा वरप्रदक्षिणक्ररा इति च । तन्त्रान्तरे 
` ठ रेणुकाऽगता धात्री शङ्खिनी शाङ्करी ज्ञाना शक्तिः कृष्णा धूम्रा चेति शक्तिभि 
। बैरामयकराभिः साहिव्यसृक्तम्‌ । ज्ञानाणवेऽपि क्वचिद्‌ दृश्यते । तद्यथा-- 
। (र्तमित्यादि) । धूम्नधूम्रमतिश्येन धूम्रमित्यथः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥२६-२७॥ 
।  नक्षत्रन्याखमाह--(ल्काटे इत्यादि) । नेत्रयोरित्यनुक्त्वा दक्षनेत्रे वाम इति 
। विभज्योक्तिः क्रमनियमार्था । तेन कणंद्वयादिपदद्वयान्तेषु प्रथमं दक्षः पश्चा- 
। द्वाम इतिं चेयम्‌ । पश्चादिति प्रष्ठ इत्यथः । कटिबन्ध इति यथेकस्य हस्तस्येक 
। एव मणिबन्धः, न तस्य दक्षवामभेदेन द्विध्यम्‌ , तथा कटिवन्धाऽप्येक एवेत्यास्च- 
 येनैकवचनम्‌ । प्रा्चस्त्वेकत्वमविवक्षितं कटिबन्धद्रय इत्येवाथः । अन्यथा सप्त 
 विरक्िसंख्यानुपपत्तिरित्यथेः । तचिन्स्यम्‌ , प्रत्युत कटिद्रेविध्येऽटाविंशतिसंख्या- 
। पत्तेः। न च पश्चात्‌ कूप॑रयुग्म इत्यत्र कूपैरपश्चाद्‌भागयोरित्यथस्य तदभिप्रेतत्व- 
। स्वीकारेण न संख्याविरोध इति वाच्यम्‌, हस्तमध्यस्थपुरोमागः सन्धिपदवाच्य 
 पश्चाद्धाग एव दि वूरप॑रपदवाच्य इति प्रसिद्धा पडचात्पदस्य व्यावत्त्यां मावात्‌। 
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अत एव बहिर्मावृकान्यासे दोःसन्धिष्वित्येव व्यवहारः । वक्षयमाणपोडारचक्र- 
न्यासे च कूपं मित्येव म्यवहारा न तत्र विशेषणान्तरपेश्चा । तन्तरान्तराविरोधा- 
येदश्येव क्खिष्टा व्याख्याश्रयणीयेति चेत्‌ , अस्तु ॥ २८-२९ ॥ 


अथाचाक्षराणां विमन्य योजनामाह-(युग्ममित्यादि)। मात्रकाक्रमात्स्वरान्ते 


बिद्यमानावपि बिन्दुविसर्गौ तत उन्मूल्य क्चकारान्ते संयोज्य तेषां प्राथमिकं 


युग्मम्‌ अं आं इत्यषविन्या आदौ पठनीयम्‌, तत एकम्‌ इं मरण्याः, त्रयम्‌ ई ॐ 
ऊ कत्तिकाया इत्यादि योजनीयम्‌ । युग्मविन्दुविसगंलं क्षं अं अः इति चभि- 
क्ता रेवतीत्यथंः । एकाददस्वेकैकाक्षरस्य योगः । दशसु दरयोद्रयोरक्षसयोः। 
चतध त्रयाणां त्रयाणामन्नराणाम्‌ , नक्षत्रद्रये चतुश्चतुणामिति विवेकः । ज्ञाना- 
भवे तु भरणोकृत्तिकयोरे र अक्षरे उक्ते इति विशेषः। रेवत्यां क्षकारोक्तिक्कारोष- 
रक्षणमिति तृक्तमेव । इदञ्च चार्धं श्छोकद्रं क्वचित्पुस्तकेषु न दश्यते ॥२०-३२॥ 


अथ नक्षत्राणां ध्यानमाह-(ज्वल्दित्यादि )। वराभयनतिपाण्य इत्यनेन 
चतुर्भृजतोक्ता । “कृदिकारादक्तिनः'' इति डीष्‌ | श्रं आं अषिविन्ये नम इत्यादिः 
- प्रयोगः ॥ ३२ ॥ 


विशुद्धौ हृदये नाभो स्वाधिष्ठाने च मरके । 

आज्ञायां धात॒नाथाश्च न्यस्तव्या डादिदेवताः ॥ ३३ ॥ 

अमृतादियुताः सम्यङ्न्यस्तव्याश्च' सुरेश्वरि । | 

पादे लिङ्गे च कुक्षौ च हदये बाहुमृलयोःर ॥ ३४ ॥ 

दक्षिणं पादभ्मारभ्य वामपादाभ्वसानकम्‌ । 

मेषादिराशयो बण्य॑स्तव्याः सह पावेति ॥ ३५ ॥ 

(“श्चतुष्कं त्रितयं त्रीणि द्वितयं द्वितयं दरयम्‌ । 

पञ्चकं पञ्चकं पञ्च पञ्चकं पञ्चकं ततः ॥ 
चत्वारि मेरू्मीने स्वुः कन्यायां पञ्च शादयः) 1 
„. (दी°) योगिनीन्यासमाह--विशद्धाविति। विशुद्धो तालुमूले षोडञ्ञ ` 
दठकमले हृदयेऽनाहते ्ादशदलकमले नाभौ मणिपूरे दरदलकमले, 


१, सम्यग्‌ ध्यातव्याश्च-ख० से० । २. मस्तके-ख ०, मूरुके-से° ।, 
३ -पाङवै-क० । ४. पारर्वा-क० । ५. कोषटान्तगेतं नास्ति दीपिकायाम्‌ । | 





॥ 


पूजासङ्केतनिरूपणम्‌ २०७ 


स्वाधिष्ठाने षड्दलकमले मूलके चतुद॑खकमले आज्ञायां द्विद्कमले ब) 
| धातवस्त्वगसङ्मांसमेदोस्थिमज्ञाशक्राणि। तेषां नाथाः स्वामिन्यो "डादि- ` 
+ देवता डाकिनीराकिनोलाक्रिनीकाकिनीसाकिनीहाकिन्यः । अभृतादि 
। युताः स्वच्छन्दसं्होक्ताः । *यथा-- 

| | अमृता प्रथमा देवी द्वितीया कषिणी मता। 

। इन्द्राणी तु कृतीया स्यादीञ्ञानी तु चतुधथिका ॥ 

| पच्चमी स्यादुमा देवी षष्ठी चेवोध्वेकेरानी । 

| सप्तमी ऋद्धिदाः प्रोक्ता लुषा चाष्टमिका मता ॥ 

| लृका नवमिका ग्रोक्ता लृषा स्यादशमी मता । 

। एकादशी यथा" चैकपादा द्वादशिका$शिवे ॥ 
केश्वयाभिरता पश्चादोङ्कारी तु त्रयोदशी । 

| चतुद॑शी “वौषधात्मा पच्राधिकदशाम्बिका ॥ 

पोडशी त्वक्षरा देवी प्रोक्ताः षोडश *शक्तयः । 
काररात्रिश्च खातीता गायत्री च ततः परम्‌ ॥ 
चण्टाधारी च ाणौरमा चण्डा छाया जयापि च । 

मङ्कारी ज्ञानरूपा च टङ्कहस्ता ततः परम्‌ ॥ 

टङ्कारी द्वादश ह्येता द्वादशारे समचयेत्‌ । 
डाकिनी * चैव ठङ्कारीं णामिनीं< तामसीं तथा॥ 

स्थाण्वीं दाक्चायणीं चैव धात्री नन्दां च पावंति ! । 
फटकारीं* दशपत्रेषु पू्वदीशान्तिकं यजेत्‌ ° ॥ 

बन्धिनी भद्रकाटीं च महामायां यशस्विनीम्‌ । 

रक्ता छम्बोष्ठिकां चैव पूजयेत्‌ क्रमाः प्रिये +१ ॥ 
स्चतुष्पत्रे च देवेशि ! वरदां च श्रियं तथा । 

षण्ढं सरस्वतीं चेव पूजयेत्‌ करमशः शिवे ! ॥ 

्षमां हासवतीं चैव पूजयेच्च द्विपत्रयोः, ° । 
एताभिः शक्तिभियक्ता १४ ध्यातन्याश्च सुरेश्वरि ! ॥ 


ई ( + । 
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१. डाकिन्यादि-क० । २. यथा-क० नास्ति । ३. ऋक्िमिक।!-ख० । ४. तु 
सा-ख> । ५. दं्योषधात्मा च-ख० । ६. कण्ठगाः-ख० । ०. डामचीं-ख० । 
द. णाभनीं-ख० । ९. फेङ्कारी-ख०। ५ ०. (इति इत्यधिकः पाठः-ख०। ११. शिवे- 
ख०। १२. चतुष्पत्रेषु-ख ० । ५२. द्विपत्रके-ख ° । १४. शक्तियुत्छाभिः-ख० । 
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दी" “न्यासं निवैर॑येदित्ययमान्तरो न्यासः । ध्यान °मागमान्तराद्व 
गन्तव्यम्‌ ॥३३-२४ ॥ | 9 
राशिन्यासमाह--दक्षिणमिति। ` 3 
पादादिस्थनेषु दक्षिणादितो वामान्तम्‌ । मेषादिराशयो मेषादि- 
मीनान्ताः मेषवृषऽमिथुनकक.सिंहकन्यातुखावृ्चि कधनुमेकरकुम्भ- 
मीनाः । वर्णै मौदकाक्षरेः सह न्यस्तव्याः । राशीनां बण अआगमान्तरः- 
संवादाद “ मयोच्यन्ते । . 

 आदैश्वठभिः सहितो मेषो द्चपदे स्वरःः ॥ 
उकारादखिमिवणेुषभो = लिङ्गदश्चिणे । 4 
ऋकारादेखिभिवणेर्मिथुनं कक्षिदक्षिणे ॥ 3 
एेभ्यां ककंटो राशियुंक्तो°वक्षसि दक्षिणे । 
ोओभ्यां सहितः सिहो दन्निणे बाहूमूरके ॥ & 

अंअः“रवगकेः कन्या शिरो °दक्तिणभागतः । 

कृवर्गेण तुखामूर््नि वामे तद्‌ बाहुमूरके ॥ 

वृश्चिकश्च चवर्गेण टवर्गेण धनुहदि। 

वामे तवगंसंयुक्तो मकर; कुक्षिवामतः ॥ 

पवर्गृण पुनः कुम्भो लिङ्गवामप्र देशतः । 
यवगैः क्ञाणेसंयुक्तो मीनाख्यो१° वामपादके ।२५॥ । 
(से °) अथ योगिनोन्यासमाह~-(विशुद्धावित्यादि )। विशुद्धौ कण्ठे । मूलञ्च कञ्च . 
तथो; समाहारो मूलकम्‌ । प्राण्यङ्गत्वादेकवद्धावः । मूलाधारे ब्रह्मरन्ध्रे चेत्यथः । ` 
आज्ञायां भ्र मध्ये । धातूनां त्वगखङ्मांसमे दोस्थिमजशुक्राणां नाथाः स्वामिन्यः। 
डादिदेवता डाकिनीराकिणीलाकरिनीकाकिनीसाकिनीहाकिनीयाकिन्यः सत । 
अमृतादीत्यादिपदेनाकर्षिण्यादिपरिग्रहः । तामियता न्यस्तव्याः । प्रधानदेवतां 
डाकरिन्यादिकां मध्येकर्णिकं विन्धस्य तदलेष्वमरतादीन्य॑सेदित्यथः । ध्यातव्याः | 
तन््रान्तसोक्तरंव्येति शेषः । यपि प्रकृततन्त्रे सद्रथामल्तन्त्रे त॒ कमं प्रोक्तमिति 
पूर्वत्र कथनादस्मिन्नथंऽपि तत्रतयैव रीतिरनुसठं युक्ता, तथापि काम्यचक्राचन्‌- 


^+ 
















५. न्यासं नि्व॑च्यं । एवं मातरो ध्यातग्याः । अपौत्य्थः । ध्यानं निवरस्या- ` 
यमान्तसे न्यास इत्य्थः-ख० । २. ध्यानं स्वागमान्तरा-ख० । ३. वृषम-ख०। 
७. ककं-क० नास्ति । ५. भागमान्वरोक्स्वात्‌-क० । ६. अक्षरैः-ख० । ` 
७. युतो-ख०। ८. श-क० नास्ति । ९. शिखा-ख ` । 4०. मौनः स्यात्‌-ख० । ज 
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काम्यहोमादिपर बहुषु जञानाण॑वसंवादस्यैव दशंनान्महाक्ञानाणंवे दृष्टः ““ाङ्का तत्र से° 
न पार्वतिः" इत्यादौ तत्सम्मतेरपि निर्दैशात्तदुक्तरीत्यैव योगिनीर्विन्यस्य तत्रानुक्ता 
अप्यमृतादिका विरिष्वेह कथितत्वाद्विन्यसेदिति भावः । तत्र डाकिनीमन्त्ो- 
द्धारो यथा ज्ञानाणवे- 

डांडींब्रीजद्वयं चोक्त्वा डमला वरयाः प्रिये । 

वामकणेन्दुनादाढ्या डाकिन्यै नम इत्यपि ॥ 

हीं श्रीं स्वरान्ते वक्तव्यं मान्ते रक्षपददयम्‌ 

त्वगात्मने कण्ठदेशे विशुद्धो विन्यसेत्‌ प्रिये ॥ इति । 

अस्याथः-डमल्वरया इति कूटम्‌ । वामकणः षष्ठः स्वरः । इन्दुरनुस्वारः। 
स्वरान्ते परोडश स्वरानुच्चायं, मा इत्यस्मच्छब्दद्वितौयैकवचनम्‌ । तदन्ते 
रक्ञेतिपदं द्विखुचरेत्‌ । त्वगात्मने इति चतुर्थीवलान्नम इतिपदं सव॑न्यास 
साधारणमाक्षिप्यते । तथा च डांडींडमल्वरयं डाकिन्यै नमो हींश्रींत्रं आं 
मां रक्ष रक्ष त्वगात्मने नम इति मन्वः सिध्यति । अनेन मन्त्रेण एण्ठस्थ- 
घोडशदलकर्णिकायां डाकिनीं विन्यस्य तदलेष्वन्तरमातृकान्यासव दमृतादिषोडश्च- 
देवता एकैकस्वरयुता न्यसेत्‌ । तस्या ध्यानं यथा सहखनामसु- 
विशुद्धिचक्रनिटया रक्तवर्णां त्रिलोचना । ¦ 
खट्वाङ्गादि प्रहरणा व दनैकसमन्विता ॥ 
पायसान्नप्रिया त्वक्स्था पञुलोकमयङ्करी । 
अमृतादिमहाशक्तिसंबरृता डाकिनीश्वरी ॥ 
अमृता, आकर्षिणी, इन्द्राणी, ईशानी, उमा, ऊष्वकेशो, ऋद्धिदा, ऋकारा, 

 लृकारा, लृकारा, एकपदा, रेश्वयांत्मिका, ओङ्कार, ओषधी, अम्बिका, 
। अक्षरा । एता अमृतायाः । केचित्तु स्वरान्तं यथापूर्वं पठित्वा त्वगात्मानं 
। मां रक्ष रक्ष नम इति मन्तरं पठन्तस्तत्र प्रमाणं स्वगुरुसक्त एवेत्याहुः । 
अत्रेव मन्त्र आदिमडकारत्रये डाकिनीडकारे चेति रेफचतुषटयं स्वरस्थाने कका- 
 रादिठकारान्ता वर्णाः, त्वक्पदस्थानेऽसकपद्‌ चेद्राकिणीमन्त्रः । लकारचतुष्ठं 
 इादिफान्ता मांसपदं चेल्लाकिन्याः | कचतुष्कं बादिलान्ता मेदःपद्‌ं चेत्काकिन्याः। 
4 सचतुष्कं वशषसा अस्थिपदं चेत्साकिन्याः । एता अनाहतमणिपूरस्वाधिष्ठान- 
 मूलाधारेषु न्यस्तव्याः । हचतुष्टयं दक्षौ मञ्जपदं चेद्धाकिन्धाः । इयञ्च भ्र.मध्ये । 
 यकारचतुष्कं पञ्चाशद्र्णाः शुक्रपदं चे्याकिन्याः । एषा ब्रह्मरन्ध्रे न्यस्तव्या । 
आसां धातुनाथानां तत्र तत्रेवावस्थानात्‌ । अत एव मूले मूलक इति क्रमौ न 
१४ 
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विवक्षितः । काठरात्रयादिदेवताः स्वच्छन्दादितन्त्रोक्ताः प्राचां टीकाती 
ग्राह्या; । राक्िण्यादीनां ध्यानानि सहखनामसु विद्यमानानि तद्धाष्येऽस्माभि- 
्विव्रतानि । यत्त-नव्या मञ्जदेवता हाकिनी ब्रहमर्र = त्तव्या न भ्रमध्ये । 
शुक्रदेवताया याकिन्या न्य।से प्रमाणमेव नास्ति । अत एव सुभगाचांर्नादिषु 
तदनुक्तिरित्याह्ुः । तचिन्त्यम्‌, भ्रकृततन्न आज्ञायामितिपदस्य निविषयत्वा- 
पत्तेः । यत्तु ज्ञानाणेवे वचनम्‌-- 
हक्षवर्णस्थितां तदरदधाकिनीं विन्यसेत्‌ क्रमात्‌ । 
बरह्मरन्परे महेशानि न्यासौञ्य योगिनीयुतः ॥ 

इति, तत्र हाकिनीमन्त्रकल्पनाया इव स्थानकल्पनाया अपि तद्वदि तिपदेनैव 
लाभात्‌, यथा डाकिन्यादिपञ्चकस्य स्वस्वमन््रघटकाक्षराधारचक्रषु न्याख- 
स्तद्वदेव हा किनोमन्त्रघरकहकारक्षकाराधारद्िदलचक्र न्यास इति तदथात्‌ 
तन्त्रान्तरे स्मृतस्याज्ञायामिव्येतत्पदस्यानुरोषेन तथैव कल्पनाया युक्तत्वात्‌ । 
न च ब्रह्मरन्ध्रपदस्यैव तन्त्रान्तरवद्ादाज्ञाचक्रपरत्वेन व्याख्याऽस्त्विति वाच्यम्‌ , 
सामान्यस्यैव विशेषेणोपसंहाराद्रिशेषस्य विशेषान्तरपरत्वे विनिगमनाविस्देण 
्ेपरीत्यस्याप्यापन्ते; । ततश्च ब्रह्मरन्ध्र इति पदस्यानन्वयाप्ता तदाकाङ्क्षया 
तद्वत्रमाद्िन्यसेदितिपरद्रयानुन्रत्या याकिनी परवोक्तवर्णानां समस्तानां क्रमेण 
युक्तां तद्रदेव मन्तरसहितां बरह्मन विन्यसेदित्यथों वणनीयः । अत्र च सवतो 
विशुद्धिचक्रनिल्येत्या दीनि याकिन्यम्बास्वरूपिणीत्यन्तानि ककितानामान्येव 
तादर्॑ग्राहकाणि । नन्वेतेषु नामसु सप्तानां योगिनीनां साक्षरस्थानावरणानां 
कथनमात्रेण न्यासविधेरभावात्कथं तदनुरोधेन न्यासविवेरन्यथानयनमिति चेन्‌ ; 
तुल्यौ ऽयं पयनुयो गस्तवापि । वक्ष्यमारोकपञ्चाशत्पीठन्यासे “प्राणेश्वरो प्राण- 
दात्री पञचारात्पीठरूपिणी इति ठलितानामसु पाठबलादेकस्य पीटस्य लोपितत्वात्‌। 
“शिरो वा एतदज्ञक्य यदाग्नेयो हृदयमुपांशुवाजः पादावग्नीषोमीयः'” इत्याज | 
विधिवाक्यस्य प्रधानत्रयपाठमात्रेणोपांशुयाजस्य प्राधान्यनिणयदशनेन स्व- 
स्वाधिष्ठितचक्रन्यसनीयडाकिन्यादिग्रायपाठब्रलादेव हाक्रिन्या मूमध्ये न्यासौ 
याकिन्या ब्रह्मरन्ध्र इति निशत युक्तत्वाच्च । #यत्याये पठितं यच्च तत्तादगः 
वगम्यते? इति न्यायात्‌ । अत एव प्रकृततन्त्रे मूलक इत्यत्र ककारो ब्रह्मरन्ध्र- 
परतन व्याख्येयो न प्राचीनैरिव स्वा्थकप्रत्ययाभिध्रायेण । न चेयं वयस्या 
किरु्टेति मन्तव्यम्‌» उत्तरत रािन्यासे बाहुमूकक इतिषद दैद्श्या 
एव व्याख्यायाः सवंसम्मतत्वेन क्लृप्ततया नाथ( बाध )कामावात्‌, महा- अ 
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ब्ोढान्यासान्त्गतसुवनन्यासे डाकिन्यादोनां सप्तानां न्यासस्य क्लृस्ततया प्रकृते 
डादिदेवता इत्यादपदेन सर्वासां तासामुपस्थित्यनुसारेणापाततः क्लेशस्य 
सोढव्यत्वाच्च । न चैवं सति कौोलिकाथंप्रकरणे “त्वगादिधातुना्राभिडा- 
किन्यादिभिरप्यसौः इत्यत्रापि सप्तानामेव प्रहणापत्तिरिति वाच्यम्‌, “शाक्ते 
षड्भिरथाक्षरैः" इत्यादिज्ञापकेन तत्र॒ तथात्वेऽपि प्रकृते तन्त्रा 
न्तरोक्तसप्तयो गिनीन्यासानुरोषेनैवमेव व्याख्यातुं युक्तत्वात्‌ । एतेन बहूनां 
पद्धतिकाराणामेकवाक्यता सम्पद्यत इति तद्विरोधात्‌ सुभगाचांरलौक्तिरेव नाऽऽ- 
दत्येति दिक्‌ ॥ ३४३५ ॥ 


अथ गरिन्यासमाह-८ पादे इत्यादि )। बाहुमृकं कञ्च तयोः सुमा- , 


हारस्तस्मिन्‌ कत्ते मृधि चेत्यथः । इमान्येव पादादिमूधान्तानि षट्स्थानानि 
वैपरव्येनापि योज्यानीत्याह--दक्षिणमिति । मेषादित्यादिपदेन बृषभादि- 
परिग्रहः । वर्णैरिति रूपविशेषरैरपलक्चिता इत्यथः । रक्तश्वेतहरित्पाण्डुचित्र- 
कष्णपिशाङ्गपरिज्गरुवभ््‌ किर्मीरकृष्णधूम्रनिमान्‌ क्रमेण ध्वात्वेति यावत्‌ । अक्षरैः 
सहिता इत्यथं इति केचित्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथ तत्र योजनीयानि मातरकाक्चराणि क्रमेणाह-( चुष्कमित्यादि ) । 

ककंसिहयोदध दवे अक्षरे । दृषभमिथुनयोखीणि त्रीण्यक्षराणि । मेषे चत्वारि । अन्येषु 
ससु त राचिषु पञ्च पञ्च । तेष्वेव कन्यायां त॒ द्यमधिकं निन्दुविसगों शादय- 
श्चेत्यंथं; । मेरुः क्षकारः, क्षकाराधिकारे “वर्णान्तो मेरुरेव च" इति कोशात्‌ । 
ल्ञानाणंवे तु वृषभे दवे अक्षरे मिथुने चत्वारि कन्यायां खकारो नास्तोति 
विशेषः । अं आं इं ई ` मेषाय नमः इत्यादिः प्रयोगः । अयं साधश्लोको 
नक्षत्रीयं साधदलोकद्वयञ्च शाखरारम्भश्टोकन्याख्यावसर एव॒ व्याख्यात- 
मस्माभिः ॥३७-३८॥ 

पिटानि? विन्यसेदवि मातृकास्थानके पुनः । 

तेषां नामानि वक्ष्यन्तेर शृणुष्वावहिता प्रिये ॥ ३६ ॥ 

कामरूपं वाराणसी नेपालं पोण्ड्दधंनम्‌ । 

* * ¢ २. 0 
चर स्थिरं कान्युम्जं पणशेरं तथावृदम्‌ ॥ २७ ॥ 


[1 


१. पीरास्तु-ख० से० । २. प्रिये-से० । “ईतिः इम्यधिकः पाटठः-ख० ) 
३. कथ्यन्ते-ख०से° । ४. पुर-ख०्से० । 





२१२ दीपिकासेतुवन्धयुते यौ गिनीहद्य । 
आम्रातकेश्वरेकाभ्रं त्रिसलोतः कामकोटकम्‌ । 4 
* ५ ¢ 3 
कैलासं भगनगरं केदारपूणंचन्द्रकेः ॥ ३८ ॥ 
श्रीपीटमोङ्खारपीटं जालन्धर २ मालबोत्कले । । 
श्ुलान्तं ष्देविकोटं च गोकर्णं मार्तेश्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अदासं च विरजं “राजगेहं महापथम्‌ । 
व्कोलापुर“मेटापुरं ओङ्कारन्तु जयन्तिका ।॥ ४० ॥ 
“ुज्ञयिन्यपि चित्रा च क्षीरक हस्तिनापुरम्‌ । 
` ओड़ीशचं श्च प्रयागाख्यं षष्ठं मायापुर तथा ॥ ५१ ॥ 
जलेशं मलयं शेकं मेरु गिरिवरं तथा। ं वि 
महेन्द्रं वामनं चैव॒ दिरण्यपुरमेव च ॥ ४२ 1 4 
महालक्ष्मीपुरोढ्याणं \° छायाछ्त्रमतः परम्‌ । { 
एते पीठाः समदिष्टा माठकारूपकाः स्थिताः" ॥ ४२ ॥ 
(दी) पीटन्यासमाह--पीठानीति । मावृकास्थानमिति जातविक- 
वचनम्‌१२।वैखरीवर्णस्थानके१उप्वित्यथः। नलु कानि तानि पीटठानीत्यत 
आह--बहुत्वात्‌ पीठानां नान्नां ` “ वक्तुमशक्यत्वादत्यन्त ` सावधाना ५ 
भवेत्यर्थः । तज्नामान्याह-एते पीठाः समुददष्ठा गृहीतनामानः पीठाः `। 
माठकारूपकाः स्थिता१० माठृका रूपं येषां ते मातृकारूपकाः । [ 
णादिक्तान्तानामिकैकं वणमेकैकस्यादावुक्त्वा तस्स्थानं त `` दणस्थनेषु ` 
पीठन्यास कुयीदित्यथः। ( पीर °ठानां मातकामयताकथनं गणेरादीना- 
मप्युपखक्षणम्‌ । वगेवणौनामादौ वैखयाक्षरण्यागमान्तरसंवादा- 
द्विमज्य योज्यानीत्यथः ) ॥। ३६-४३ ॥ 1 
१, चन्द्र पुष्करम्‌-ख०से०। २. जालाख्यं-ख ° से०। ३. कुललं-क०, माख्वं ` 
तथा-से० । कुकान्तकम्‌-से० । ४. कोव्य -ख० । ५. राजगृहं-ख० । ६. कोछ- 
मिरि-ख० । ७, कालेक्षं च-ख० से० । ८. उज्यनी विचित्रं च-ख० से०। ^ 
९. उड्डीङं-ख० से ० । १०. ड्याणो-ख ° । ११. पुरा-० । १२. एकत्वम्‌-ख० । 
१३. स्थानेषु-ख० ' १४. पीठनान्ना-ख० । १ +. अत्यन्त-ख ० नास्ति। १६. एते ` 


पीठाः” इत्यंशो नास्ति-ख० । १७. पीठाः" इत्यधिकः पाठः-ख० । १८. प्वा-# 
ख० । १९, तन्तसस्थानेषु-ख० । २०. कंसान्तगंतो ग्रन्थो नास्ति-ख० । 
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(से *)भथाष्टमिः श्टोकैः पीटन्यासमाह--(पीठानित्यादि)। मातृकास्थ[नक 
इत्युपक्रमेण मातृकारूपका  इत्युपसंहारेण च पोटानामेकपञ्चाशस्सख्यता 
सूचिता, बहि्मातृकान्यासस्थानानां ताटस्संख्यत्वात्‌ । अत एव स्पष्ठतरमक्तं 
्रह्मा्डपुराणे--“ततः पञ्चाशदेकश्च पीठानां विन्यसेत्‌ क्रमात्‌” इत्यारभ्य ““हपि- 
क्रमसमायुक्ताल्लिंपिस्थानेषु विन्यसेत्‌" इत्यन्तम्‌ । तत्परकारश्चेत्थम्‌--आम्रातके- 
इवरैकाम्रमित्यत्र समाहारदन्द्रस्वीकारात्‌ पीठद्रयम्‌ । एवं महालक्ष्मीपुरो्यान- 
मित्यत्रापि । “मल्यः शेको मेररगिरिवरः”” इत्यत्र शैकगिरिवरशब्दो न मलंयमेरू- 


विशेषणम्‌, अपि त पार्थक्येन पीठद्वयप्रतिपादकौ। तत्र निरुपपदशैलनामकः 


पीठो दक्षिणापथे श्रील इति प्रसिद्धः । गिश्विरनामक्रस्तु प्रतीच्यां सोराषटरदेशे 
गिरिनाथ इति प्रसिद्धः । यत्तु ज्ञानाणवे पञ्चाशत्पीठसश्चयानित्युपक्रमे भञ्चा- 
शत्पीठविन्यासं मातृकायाः स्थले न्यसेदित्युपर हारे च वचनं तत्र पञ्चाश- 
च्छब्दोऽप्येकपञ्चाशत्परः, सामीप्यसंबन्धेन ठक्तषणासम्भवात्‌ । बहिमातृकाः 
कः -- - > ¢ ४५ 
न्यासथ्यानश्लोके ` पञ्चाशद्रणंरूपाढ्यामिति ज्ञानाणवीये पञ्चाशल्लिपिभि- 
विभक्तसखदोरित्यादौ पञ्चाशद्वणमेदेर्विहितवदनदोरित्यादौ च तथा लक्षणाय)। 
दृष्टत्वात्‌ । अत॒ एव “नित्यानन्दवपुर्मिरन्तरगल्यञ्चाशद्रणँः क्रमात्‌” 


इति शारदातिलक प्रथमश्कोके पञ्चाशत्यदमेकपञ्चाशत्परं सख्याया. नैक्यादिति 
टीकाकृतो व्याचक्षते । ततश्च ““मल्यश्च महापीठः श्रीशैलो मेरुको गिरिः" 


इति लानाणंववचनेऽपि मेरपवंत इत्यनुक्तिस्वारस्याद्‌ गिरिपदस्यैव प्रयोगानु- 
गुण्याय कप्रत्ययप्रयोगान्न गिरिरिति भिन्नमेव व्याख्येयम्‌ । सुभगाच।रलादि- 
पद्धति तथैव । कं मेरुगिरिपीठायेति प्रयोगं वदन्तो नव्याः साहसे प्रदत्ता 
वा भ्रान्ता वेदितव्याः । कचित्तु “कालेश्वरं महापीठं प्रणवच्च जयान्तिका'' 
इति ज्ञानाण॑वं पठन्तः प्रणवाख्यपीठेन सहेकपञ्चाशत्तवमाहुः । श्रन्ये त 
प्रणवपदं परित्यज्य महापीठपदमेव द्विसचारयन्ति । एतेन पञ्चाशदेव पीटा इति 
निश्चित्य [ क्षकारस्य ] ककारस्यैव वा परित्याग इति परतनं ( स्परं ) विवद- 
माना अपि परास्ता वेदितव्याः।ये त॒ नव्या ज्ञानाणवे “मातृकायाः स्थले न्यसेत्‌" 
इत्येवोकतरहन्यासकामरतिन्यासयोर्मातृकाणेन्यसेद्‌ देवीतिवद्रणंसाहित्यस्याकथना- 
दरण॑योगोऽपि यावद्वचनदशंनं लुप्यत इति पक्चान्तरमादुस्ते लिपिक्रमसमायुक्ता- 
निति ब्रह्माण्डपुराणीयं वचनं स्वयं विटिख्यापि कथं व्यस्मापु रित्याश्चयमिति 
दिक्‌ । श्रं कामरूपाय नम इत्यादिः प्रयोगः । ` कामरूपपीठायेति षीठपद- 
शिरस्कान्येव नामानि बहव एेक्यकण्ठ्येन लिखन्ति, तेऽस्विनीनक्षत्रायं मेषराराय 
इत्यादि कुतो नोल्िखन्तीति वेषम्ये ब्रीजं प्रष्टव्याः ॥ ३९-४६ ॥ . ` 
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२१४ दी पिकासेतुबन्धथु त य {गनीद्धदये 1 
एवं सोढा पुरः+ कृत्वा श्रोचक्रन्यासमाचरेत्‌ । 
र्रीमचिपुरसन्दर्याश्क्रन्यासं श्रृणु प्रिये ॥ ७४ ॥ 
यन्न कस्यचिदाख्यातं तेवुशुद्धिकरं परम्‌ । 

(दी०)पोढान्यासानन्तरं श्रीचक्रन्यासस्याऽवश्यम्भ [वित्वात्तदिदानीं 
श्रीचक्रन्यासञमाह-एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण । षोढा षट्प्रकारः ` 
न्थासं “पुरः कृत्वा पञ्चात्‌^ श्रीचक्रन्यासमार | सेदित्यथेः। | 

श्रीचक्रन्यासस्य महाप्रयोजनत्वादनन्यकथितमप्यय्य प्रियायै कथया- ` 

-मीत्याह--श्रीमदिति । | 

आनन्द °कणभिक्षाथं शब्दस्पञ्ञोदिपक्रणे* । 
,अटत्यविरतं येन तदारिद्र थं विदुवुधाः ॥ १ 4 
इत्यभियुक्तव चनोक्तरीत्या सङ्खोचखक्तणदारिद्रयभिघातिनी१ “परि” 

पूणंपरानन्दरूषा सम्पत्‌ ्रीरिव्युच्यते । तद्वती त्रिपुरसुन्दरी त्रिपुर" ` 4 

तुरीयरूपत्वात्‌ सुन्दरी । भेदलन्तणप्रपञ्च परपयीयपर १ व्दौभोग्यपरि- ` 

दन्थिपरमाद्रेतसौभाग्यपदाधिरूढा सवं प्राणिष्वा ^ ऽत्मतया परम ` भप्रेमा- 
स्पदीभूता परचित्कला । तस्याश्चक्र शिवादिक्षितिपयन्तं १“तत्त्तमयं 
तदावि्भावभूमिः। न्यासं शरु भ्रिये मम प्रियायै मदेकरसस्य लालसाये 

` कथयामि । तस्य यन्न कस्यचिदाख्यातमि \ ९ति रहस्यत्वात्‌ । (श्रीचक्र ` 
१७न्यासस्य महाप्रयोजनत्वात्‌ । अनन्यकथितमपि प्रियाये ते कथया- 
मीत्य्थः । ) तनुशद्धिकरं परम्‌ । तनोः षटटव्रिशत्त्वात्मनः शुद्धि परः 
चित्प्यैवसानलन्तणां करोति, अत एव परसुच्ृष्टमितरन्यासेभ्यः । § 
(से °) प्ोान्यासोपसंहारपृ्व॑कं चक्रन्यासं विधत्ते-(एवमित्यादि) । षोढा । 
जन्दस्तत्परख्यन्यायेन कम॑नामघेयमिः्युक्तम्‌ । अत एव धट्‌प्रकाराथकत्वामावेना- - 
उ्ययसंज्ञाविरहेण परोढामिति द्वि तीयेकवचनस्य लोपाभावः । आषोंवासः।. 














१. पुरा-ख० से ०। २.महात्नि पुर-से०।३. अवरं यस्मावित्वात्‌ श्रीचक्रन्यासस्य~ ` । 

ख०। ४. पुरा-ख०। ५. पश्वात्‌-ख° नास्ति । ६. चरेत्‌-ख० । ७. कन्द्‌-ख० । 

८, कारणे-ख० । ९. उपेत्य-ख०। १०. निवर्तिनी-ख० । ११, त्रिरूगभेद्‌-क०। 
१२. परम-ख० । १३. स्वा-क० | १४. म-ख० नास्ति । १५. तत्त्वचक्रमयं 
वहविनामा-ख० । १६. म-ख० । १७. कंसान्तगतो म्रन्थः-ख० नास्ति । । 















पूजारुङ्केतनिरूपणम्‌ २१५ 


्राेनैव पौर्वापर्यस्य सिद्धावमि कृत्वेति त्वाश्रुतिस्तु पूजाकाले विहितयोश्वक्र- 
` शवरीन्यासयोरव्यवधायकत्वला नार्था, अन्यथाणिमादिन्यासस्यापि प्रूजाकार 
एव॒ विधास्यमानतया पौवापय विनिगमनाविरदेण पाक्षिकस्य चक्र 
 शवरीन्यासद्रयानन्तयंस्याप्याप्तेः । चक्रन्यासराब्दोऽपि वक्ष्यमाणावान्तरन्यास 
। नवकसमृहवाचकः । स च यन्यपि अणिमादिन्यासमूरुदेव्यादिन्यासभेदेन 
संहृतिसष्टिरूपो दवि प्रकारो वक्ष्यते तथापि पूजाक्रमानुगुण्याचक्रन्यासं श्रुणिवति 
। प्रतिज्ञायाणिमादेरेव कथनादि(दा् एक एव चक्रन्यासः । अन्यस्त्वस्येवा- 
` इत्तिरवान्तरन्यासनवकस्य व्युत्रमरूपगुणविरिष्टा । न चैवं खति गुणादुमयोः 
` कर्मणो ेदापत्तिः, चक्रन्यासविधाबुभयौरपि कर्मणोरनाम्नानेनान्यतरस्याप्युलत्ति- 
। दिष्टत्वाभावात्‌ । नापि व॑जञया भेदः, मूलदेव्यादिकाणिमादि कपदयो दांमौयण- 
। प्दवदौगिकत्वात्‌ । नाप्येवं चतुविधो न्यासः कतव्यो वीरवन्दिति इति 
बक्यमाणवचनोपात्तसंस्यया भेदः, तस्या उत्पद्यमानकमसामानाधिकरण्या- 
। प्ावेनैका दशप्रयाजानित्यादाविव मेदकत्वामवात्‌ । राब्दान्तराभ्यास- 
 प्रकरणान्तराणि त्वनाशङ्क्यान्येव । अत एव मूलदेग्यादिकं न्यासमणिमान्तं 
। पुन्यसेदिति द्वितीयवारन्यासारम्भे  पुनःशब्द उपपद्यते, तस्य स्वरसत 
 आबृृत्तिबोधकत्वात्‌ । एवं तन्त्रान्तरे विधीयमानः स्थितिचक्रन्यासोऽपि न 
कर्मान्तरम्‌ । अत एव षोढाचक्े न्यस्यान्यस्य वेति कल्पसूत्र द्विवचनमुपपयते, 
। करन्तरत्वे बहुवचनापत्तेः । तस्मादेक एव नक्रन्यासौ द्विरावतंत इत्याशयेन 
 प्रकृतविधावेकवचनुपात्तम्‌ । अन्यस्याकथितमपि प्रियत्वात्तुम्यं कथयामीति 
` ध्वनयितुं प्रिय इति सम्बुद्धिः परिकरा्करालङ्काराथां ॥ ५४७ ॥ 
चतुरखा्रेखायै नम इत्यादितो न्यसेत्‌ ।।४५॥ 
दधांसपृष्ठपाण्यग्ररिफक "पादाङ्गुरीष्वथ । 
वामाङ्घथरङकलिषु रिफकं पाण्यग्र चांसपृष्ठके ॥४६।॥ 
सचृष्लीमृलष्षु व्यापकत्वेन सुन्दरि । 
(दी०) श्रीचक्रन्यासप्रकारमाह--चतुरेति । ' "चतुर सख्राद्यरेखाये नमः" 
इति *मन्त्रेण आदितो दश्चांसप्ष्ठादिच्‌ “खि्ष्ठान्तस्थानेषु दशसु व्याप 
कत्वेन न्यसेत्‌ । दक्तांसस्य प्रष्ठ पश्चाद्भागः । 


१. द्क्कपादाभाङ्गकि-क० । २. वामाचङ्०-क० । ३. चूलि-ख० । 
9. इत्यादि-ख० । ५. चूकिगरष्ठान्त-क० नास्ति। ` 
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दी° मूग्लेति । मूलं-शिरसः पुरस्ताद्धागः । (ष्ठं स्िरसः पश्चाद्धागः ।) 4 
स्फिगोव स्फिक्रम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । 4 
(से०)तत्र जैलोक्यमोहनचक्रन्यासस्य त्रीनवयवान्‌ क्रमेणाद--(चतरखेत्यादि,। 
न्र॑सस्य सुजमूलस्य प्षठं पश्चाद्धाग एकं स्थानम्‌ । पाणेरग्राण्यङ् गुल्यः । स्फिक- 
मूरुसन्धिः । एतेषां समाहार द्रन्द्रस्तत्खहिताः पादाङ्गुल्य इति मध्यमपदलपी 
खमासः, ततो दक्षपदेन कमधारः। तेनेमानि चत्वारि दक्षिणस्थानानि। एता- ` 
येव भ्यु्रमेण चत्वारि वामस्थानान्याह--वामेति । बामपदस्य समस्तस्याप्य्‌ + 
्येष्वार्थिकोऽन्वयः। चूलीमूल दिखोतयत्तिस्थानम्‌ । प्रष्ठ शरीरपश्चाद्धागः। रीष- 
स्यैव पुरोमागपश्चाद्धागाविस्यथं इति कचित्‌ । ताभ्यां सहितेषु पूवस्थनेषु 
उयापकं यथा मबति तथाऽद्ञलिना न्यसेदिस्यन्बयः । एवं वक्यमाणाश्चक्रन्थास्वो- 
्यापकन्यासखा सर्दऽपि तस्स्थानव्यासिमन्त एव कतन्याः ॥ ४८४९ ॥ =^ 1 
अरव स्थानदशके अणिष्मा्यास्तु विन्यसेत्‌ ॥ ४७॥ 

सिद्धीस्तदन्तश्च तुव्यापकत्वेन सुन्दरि । 

( चतुरखमध्यरेखायै नम इत्यपि वल्लभे । ) 

तस्याः स्थानेषु विन्यस्य ब्रह्माण्याचयास्तद "टसु ॥४८॥ 
= 0 ¢ 

पादाङगष्ये पाश्वे दक्ष मूधन्यष्पाश्वके । 
बामदक्षिणजान्वोश्च बहिरंसदये तथा ॥ ४९ ॥ 4 
(दी) एषु स्थानेषु न्यस्तम्याः शक्तीराह-- अत्रैवेति । अणिमा- . 
लविमामदहिमेशिताप्राकाम्यमुक्तीच्छाभ्राप्रिसवं कामाल्याः सिद्धयोऽ- 
णि<मा्या दश्च । । 
चतुरखमध्यरेखायां व्यापकमाह-तदन्तरिति । 
“ध्चतु नमः" इत्यादि वल्कमे विन्यसेत्‌" । तदन्तः . 
सिद्धिस्थानानामन्तदंञे “ चतुरखमध्यरेखाये नमः” इति^° मन्त्रेण तनु- . 
` व्यापकत्वेन विन्यसेदित्यथंः १ ^ । 1 
$. -ख ० २. एतद्न्त गतो मन्थो नास्ति-ख० । ३. = मुरु. 4 
खन्धिः-ख० 1 @. दकेऽणिमाद्या दय वि०-ख०,ष्वाणिमाद्यादञ्चन्य-से° । ५.तथा- ५ 
१ मू्नोऽन्य०-स० । ७ येषु-क० । ८, “णिमा्या' इत्यधिकं -क० । ` 
९. विन्यस्येति-ख० । १०. इत्यादि-ख० । ३१. विन्यसेदित्यन्वचः-ख० । ८ 
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। चतुरखमभ्यरेखायां न्यस्तव्याः श्चक्तीराह तस्या इति । तस्याः दी° 
 चतुरखमध्यरेखायाः। अष्टस्थानेषु । ब्रह्माण्याया ब्रह्माणोमहेश्वरी- 
 कौमारीवेष्णवीवाराीन्द्राणीचामुण्डामहाकदमीः ! तथा विन्यसेदित्य- 

। न्वयः॥ धट ॥ 

तासां स्थानाष्टकमाह पाद्‌ाङ्गष्ठेति । स्पष्टम्‌ ॥ ४९॥ 


| (से०) (अत्रेवेत्यादि) । दशकेष्विति स्वाथं कः । अणिमाद्या इत्या्यपदेन 
 ल्धिमादिनवकस्य पूवंचतुःरात्यासुक्तस्य परिग्रहः । तदन्तः दक्तांसप्रष्ठादिभ्य 
4 ईैषत्पूवंभागेषु मध्यरेखामन्त्रेण व्यापकन्यासं विधाय तस्या मध्यरेखाया 
' अष्टसु स्थानेषु ब्राह्मया अघो न्यस्तव्याः। तत्र पादा ङञ्दरय मिलित्वेकं 
। स्थानम्‌ । श्रंसद्वय इति तद्र स्थने सम्प्रदायात्‌ , दिक्‌ चतष्टयविदिक्चवुटय' 
। योरानुगुण्याच, पादाङ्ग्दवये चैव दश्षपाश्वं च मस्तक इत्यारभ्य दश्च जानुनि 
। दक्षांसे वामांसे च न्यसेत्‌ क्रमादित्यन्ता्तन्त्रान्तराचच । अन्यप [दवंके वामपाश्वं । 
" जान्वोरित्याष्र पृल्लिज्गम्‌ । बहिरिति तु का काक्षिन्यायेनो भयत्राप्यन्वेतव्यम्‌ । 
। न्यस्तव्या इत्युन्तरश्छोकस्थस्यापकषः । चतुरखमध्यरेखाया दृत्यत्रेकस्थाक्षरस्या- 
 धिक्येऽपि न छन्दो मङ्ग इति बत्तचन्द्रोदये प्रतिपादितमस्माभिः ॥५०-५२॥ 


न्यस्तव्याश्चतुरसखान्त्य *रेखाये नम इत्यपि । 

` विन्यसेद्‌ व्यापकत्वेन पूर्वक्तान्तश्च विग्रहे ॥ ५० ॥ 
तस्याः स्थानेषु दशसु द्राणां दशकं न्यसेत्‌ । 
ब्रह्माण्याद्यष्टस्थानान्तस्तासामषटौ न्यसेत्ततः ॥ ५१ ॥ 
रिष्टे रे दा दशान्ते च पादाङ्कषटे च विन्यसेत्‌ । 


(दीढ)चतुरखान्तर रेखायां व्यापकमाह-- न्यस्तन्या इति । ˆ चतुर 

। खान्तमध्यरेखाये नमः" इति मन्त्रेण । विग्रहे देहे । "पूर्वाक्तान्त पूर्वा 
। क्तानां ब्राह्म यादिस्थानानामन्तदेशोषु व्यापकत्वेन न्यस्तव्याः । न्यासः 
योगेन” न्यसेत्‌ ॥ ५० ॥ 
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१, चतुरखान्त-ख० । २. न्यदृथ-ख० से ०। ३. चतुरखान्त्यरेखाग्या- ख० । 
४. पूर्वोक्तान्तश्च-क०्नास्ति । ५. न्यासोर ¶ विन्यसेत्‌-ख० । 
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ठ 
तस्यां» चतुरसरान्रेखा्यांः न्यस्तव्याः _शक्तीराह-- तस्या इति। ` 
तस्याश्चत॒रखान्तम ऽध्यरेखायाः । दशसु स्थानेषु त्रिखण्डमुद्रासदितानां 
भ्सद्कोभिख्यादियुद्राणां दशक न्यसेत्‌ । 4 
तासां स्थानान्याह-्रह्माख्यादीति । तासां मुद्राणां मध्ये अष्ट" ५ 
मुद्रा ब्रह्माख्यादयष्टस्थानानामन्तदंरोष्वष्टसु विन्यसेत‹ । शिष्ट रे सद्र" ` 
द्वादशान्ते पादाग्ठे च विन्यसेत्‌ । द्वादश्ान्तं पोडशान्तेन्दुमण्डला- ¦ 
दधः सूर्यमण्डलस्थानम्‌ । तदुक्त श्रीसवच्छन्दसंग्रहे- 4 

घोडशान्तमिति ख्यातं व्योमस्थानेन्दुमण्डलम्‌ । 

तदधः स्थानगं सू्यंबिम्बं द्वादशशक्तिकम्‌ ॥ 
द्रादशान्त१°मिति ख्यातं स्थितं व्योमप्रदेशकम्‌ । =“ 
इति १ तेन बिन्दुतन्तवं ` ˆ चतुष्पत्राम्बुजं च तत्‌ ॥ =. 1 
सूर्यविम्ब^ऽमधश्चोरध्वं  सार्धंकाञ्गलिदेरातः, । $ 
इति१* रीत्या ललाटस्थानविन्दुतत्त्वोपरिस्थितं सूयेम । 
` ललाटोध्वं द्वादश्ान्तपदेन छक्यते | 
(से०) (न्यस्तव्या इत्यादि) । विग्र देदे । पूरवक्ताना पादाङ्गषद्वयादीना- । 
मन्तरवच्छेदेनान्त्यरेलाया मन्त्रेण व्यापकं विन्यसेत्‌ । अथ तस्या रेखाया दशु 
स्थानेषु दशमुद्रा न्यसेत्‌ । अष्सृक्तस्थानेषु दश्चानां न्यासः कथमित्याशङ्क्य । 
समाधत्ते ब्रहमाण्यादीति। अष्टसु स्थानेष्वषटौ न्यसेत्‌ । अवरिष्ट द्वादशान्ते 
पादङ्खषद्रये च न्यसेदिति बाक्यचतुष्टये न्यसेदिति क्रियापदचतुष्टयस्यान्वयः । 
न्यस्तव्या इति क्रिया तु पूव॑त्रापक्रष्टव्येत्युक्तम्‌ । पराञ्चस्त-मध्यरेखान्यासविधिः ¦ 
स्थ ब्रहमाण्या्या इति पद द्वितीयान्तमिति श्राम्यन्तस्तत्रल्यन विन्यस्येति पदे 
नेवान्वयं प्राप्या न्यस्तव्या इति पदं न्यासयोग्या्थकत्वेन न्यासाहदेवता | 
व्यापकत्वेन विन्यसेदिति व्याचक्षते । तन्नः मान वर्णिक्या रेखाया एव | 


~~~ 


१, तस्यां-ख० नारस्ति । २. रेखास्थाने-ख० ! ६. मध्य-ख० नास्ति | 
४ .त्रिखण्डमुद्रासहितसंक्षोमिण्यादिञुद्राद्‌-ख०। ५ -अष्टौ-ख०। ६.विन्यस्य-ख०। 
७, मुद्रे-ख० नास्ति ८. ददशा र का तथा स : 
१०; द्वादशान्तं स्त तेन-ख० । ११. इति-क ० नास्ति । ५२. चतुष्पनत्रीम्बुज ॥ | 
मेतदिष्यादि-क० । ५२. सूयं बिन्दुमधश्चोध्वे-ख० । १४, ्- 


होक्तः इत्यधिक-क ० । 





¢ परल =€ =€ ९५: 
क, 
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रेखान्यासे देवतात्वेन बहुवचनविरोधापत्तेः । अङ्गलबिस्तृतस्य कलाटस्योध्व- से० 
प्रदेशो द्रादशान्तपदेनोच्यते, तत्र द्वादशकलातमकसूय ब्रिम्बस्य सत्त्वात्‌ , 
प्रोडशान्तमिति ख्यातं सहखारेन्दुमण्डलम्‌ । 
तदधःस्थानके सूयंबिम्बं द्ादशराक्तिकम्‌ ॥ 
दवादशान्तं स्प्रतं विन्दोरूध्व साधांङ्गलात्मकम्‌ ॥ 
इत्युक्तः । पादाङ्खृष्ठपदं विनिगमनाविरहात्‌ पूर्वोपस्थितत्वाचाङ्गष्ठदरय- 
परम्‌ ॥ ५२५५ ॥ 


तदन्तः षोडशदलपद्माय नम इत्यपि ॥ ५२ ॥ 
विन्यस्य तदठे कामाकर्पिण्याद्याश्च विन्यसेत्‌ । 
दलानि दक्षिणश्रोत्रपृषठमंसं च कूपरम्‌ ॥ ५१॥ 
करपृष्ठं चोरुजानु गुल्फपादतलं तथा । 
वामपादतलाद्येवमेतदे स्वाष्टकं मतम्‌ ॥ ५४॥ 


(दी) षोडशदलपद्मव्यापकमाह--तदन्तरिति । तेषां चतुरखाणाम्‌ 
` अन्त॑रो “षोडशदलपद्याय नमः” इति मन्त्रेण दक्षिणश्रो्रप्रष्ठादि 
। स्थानानि संस्प्रश्य व्यापकं विन्यसेदित्यथः 


तदेषु न्यस्तव्याः शक्तीराह- तदे इति । तदे जातावेकवचनम्‌, 
तदलेषु । कामाकर्षिण्याद्याः कामवुद्ध.यहङकारराब्दस्परारूपरसगन्ध- 
चित्तधेयस्म्रतिनामबीजात्मागरतशरीराकर्षिण्यस्ताः । विन्यसेत्‌ । 
तदलस्थानान्याह-दलानीति । दलानि इत्यादि (तथा' उडत्रन्तं 
। स्पष्टम्‌ । एवमुक्तप्रकारेण । =मपादतलखादिवामश्रोच्रप्रष्ठान्तमेतदेवाष्टकं 
| मतम्‌ । स्थानषटकद्रयं षोडशदलानीत्यथः ।। ५१-५४ ॥ 
। (सेर) एवं त्रैलोक्य मोहनचक्रन्यासमुक्त्वा सवांशापरिपूरकचक्रन्यासमाह-- 
| ( तदित्यादि ) । तस्याश्चतुरखान्त्यरेखाया अन्तमध्ये । तदले प्रोडदादलेषु | 
जातावेकवचनम्‌ । कामाकर्षिण्याद्या अनज्ञैकुसुमाद्या ठद्यमाणा अपि देवताः 
^ प्रथमपटलोक्ताः । दक्षिणपदं श्रोत्रस्य पृष्ठमारभ्य पादतलान्तेष्वष्स्वन्वेति । 
। बामपादतलादीत्यादिना वामगुल्फादिवामश्रत्प््ठान्तानां व्युत्कमेण परि- 
ग्रहः ॥ ५६-५७ | 










~~~ 


१. इत्यथं-ख० । २. एतदप्यष्टक-ख० । ३. इति-क - 
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तदन्तरे चाष्टदरूपद्माय नम इत्यपि । 
विन्यस्य तद लेष्वेषु॒दक्षशह्ं च जत्रुके* ॥ ५५ ॥ 
ध; © ३ 
उवेन्तगुल्फगुल्फोरुजनरुश्खं ` च वामतः । 
अनङ्गङसुमाद्याश्र शक्तीरषटो च विन्यसेत्‌ ॥ ४६ ॥. 
(दी०) अष्टदख्म्यापकमाह--तदन्तरे इति । तदन्तरे षोडशदल- ¦ 
पद्या न्तरे। “अ्टदलपद्याय नमः” इति मन्त्रेण दक्तशङ्कादिस्थानानि ` 
संस्पृश्य व्यापकत्वे*न न्यसेदित्यथः। | 
तदलान्याह-तदरेष्िति । शङ्खजनर"त्वादिशब्दानां शरीरा- 
वच्छिन्नाभ्वयवावच्छिन्नानामङ्गषु निघण्टुषु ° सुप्रसिद्धत्वादवगतिः। 
तत्तहख्षु न्यस्तम्याः शक्तीराह--अनङ्गकुसुमाद्या इति । अन हल सु- ` 
माद्याः अनङ्गकुषुमाऽनङ्गमेखलाऽनङ्गमदनाऽनङ्गमदनातुराऽनङ्ग- , 
रेखाऽनङ्गवेगिन्यनङ्गङ्कशा ऽनङ्गमालिन्यः । रोषं सुगमम्‌ ।५५५९।। ह 
(से०) सरवसक्षोमणचक्रन्यासमाह--(तदिस्यादि) । शङ्खौ लाटास्थि। जु १ 
बाहूमूलसन्धिः । गुल्फः पादग्रन्थिः । खगममन्यत्‌ ॥ ५८५९ ॥ । 
तदन्तशतदंशारचक्राय नम इत्यपि । 
1: 
विन्यस्य तस्य कोणेषु न्यसेच्छक्तोश्चतुदंश ॥ ५७ ॥ 
५ 
स्वसह्घोभिण्या यास्तु तस्य कोणानि वच्म्यहम्‌ । 
ललाटं दक्षभागं च दक्षगण्डांसमध्यतः॥ ५८॥ 
पावति 
पार्श्वान्त°रूरुजड्घान्तर्वामजद्घादि पावति । 
४ वामोबेन्तं वामांसं 
बामोर्वन्तं वामपादवं॑वामांसं वामगण्डकम्‌ ॥ ५९॥ 
ललाटवाममध्ये च तथा वै प्ृष्ठमित्यपि। 











१. जन्रुणि-से०। २. स्तु-ख० से०। ३. घ।डषद्ान्तरे-क० । ४. व्यापकं- 
ख० । ५. शङ्कजत्वादिशब्दानां-ख० । ^. दारीरावयवस्थितानामङ्गेषु-ख० । ` 
७. निषण्ुषु-ख०नास्ति । ८. सव॑संक्षोभिकादयास्तु-ख० से । ९. दक्षपाद्वो- 
रुज-ख० । ह 
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(दी ०) चतुदेशारचक्रव्यापकमाह-तदन्तरिति । तदन्तरष्टदख 
पद्यमस्यान्तः“चतुदशार चक्राय नमः" इति मन्त्रेण चतुदंशकोणस्थानानि 
ललाटादीनि संस्प्रश्य व्यापकं विन्यस्य ॥ ५७॥ 

चतुदशकोणे न्यस्तन्याः शक्तीराह--सवंसङ्कोभिण्याद्या] इति । 
सवंसङ्कोभिख्याद्याः सवेसह्कोभिणीसवं विद्राविणीसवकर्षिणीसवां 
हा ° दिनीसबेसम्मोहिनीसबस्तम्भिनीसव 'जम्भिणीसव वशङ्करी सवर ञ्ज- 
नीसर्वोन्मादिनीस्बीथंसाधिनीसबंसम्पत्ति पूर णीसवमन्त्रमयीसवंद्रन्द्र 
क्षयङ्कयः । शिष्टं ° स्पष्टम्‌ । 

तत्कोणानि प्रतिज्ञापूबंकमाह- तस्य कोणानीत्यादि । दन्नभागं 
छलाटस्यैव ललाट इति प्रकरृतत्वादक्षगण्डदत्तंसमध्यत इत्यथः 
पाश्वौन्त “रूरुजङ्ान्तरिति त्रिभिरपि दश्चशब्दो युज्यते । वामजङ्कादि' 
इत्यादिशब्दः शिष्टाथरम्भवयोतकः। वामां स इत्यत्राऽपि मध्ये इति 
योज्यम्‌ । प्रष्ठमिति शिरसः प्रष्ठमिति\* ज्ञेयम्‌. दत्तवामयोः प्रथमं 
ललारोपादानात्‌ ! ढला शिरसः पुरस्ताद्धागः 

(से०)सवंसोभाग्यदायकचक्रन्यासमाह-(तदन्त इत्यादि)। ल्खाटं माटमधभ्य- 
भागः । इदञ्च भिन्न स्थानम्‌, असमस्तत्वेन निदेशात्‌ । ततो दक्षमाग- 

। स्तस्येब प्रकृतत्वात्‌ । इदञ्च द्वितीयं स्थानम्‌ । ततो दक्षगण्डांसपार्वोरुजङ्घा 
पञ्चकश मध्यभागाः पञ्चेति सप्त स्थानानि । इमान्येव वामानि । व्युक्रमेण 
पञ्चेति द्वादश । ककाटवामभाग इत्येक त्रयोदशं स्थानम्‌ , समस्तत्वेन निदशात्‌ | 
ष्ठं शिरं निम्नादूर्ध्वं चठुदशम्‌ । इदञ्च निजानन्दनाथकृतक्रमोत्तमपद्धति- 
किखिततन्त्रान्तरीयवचनानुगुणं व्याख्यातम्‌ । परे तु आसु प्रथमां दक्षे 
चरमां वामरीपरं न्यसेदिति वदन्ति । अन्ये तु आसु सक्तम्यष्टम्यो दक्षवामयो- 
। न्यसेदिति मन्यन्ते | केचित्तु ट्काटदक्चभाग इति सामानाधिकरण्येनैकमेव स्थानं 
मन्यमानाः प्ष्ठपदेन वामदक्षिणकुम्भस्थलद्रयं ग्राह्यमित्याटुस्तदयुक्तम्‌ ॥६०-६२॥ 


ततो श्दश्षारचक्राय नम इत्यपि पावंति ॥६०॥ 
तस्य कोणानि दक्ताक्षिना“सामूलाऽऽस्यनेत्रके । 


१, सर्वाह्वादकारिणी-ख० । २. सर्वंजम्मिनी -ख० । ३. सवेसम्पत्ति- 
रूपिणी-ख० । ४, शिष्टं स्पष्टम्‌-ख० नास्ति । ५. पार््वोरुज-ख० । 
६. पृष्ठमेव-ख० । ७. बहिदंशा-ख० पाठान्तरम्‌ । ८. नासिकाम्‌रूनेत्र ‰-ख० । 














५२२ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनी्यदये 


ङक्षीशचवायुकोणेषु जाजुदध यगुदेषु च ॥९६९॥ 
क्षि तिवहवथाख्यकोणेष्वेषु न्यसेत्‌ पुनः । 
सर्वसिद्धिपरदादीनां शक्तीनां दशकं ° तथा ॥६२॥ 


(दी ०) बहिदेशञारचक्रन्यापकमाद--तत इति । ततश्चतुदेशारकोण- 
रन्यासानन्तरम्‌ । “दशारचक्राय नमः” इति मन्त्रेण दक्षाक्ष्यादिदश- 
कोणानि संस्प्रश्य ्यापकमपि शब्दान्‌ न्यसेदिति योज्यम्‌ ॥५८-६०।॥ 

दश्चारचक्रप्य॒कोणान्याह--तस्येति । तस्य दशार चचक [णानि 
दशाभ्पि दशस दन्नाच्यादिस्थानेषु भावनीयानीति ^ रोषः। कुन्लीश- 
वायुकोणेषु छान्दसत्वात्‌ द्वित्वे बहुवचनम्‌ । बाहु ˆ दरयमारभ्योरुदरयः 
पर्यन्तं कुल्तिशब्देन लक्ष्यते, तेन कुकषेरपरिभागः प्राची, अधोभाग 
प्रतीची, दक्तिणवामपारवं दक्ति णोदीच्यौ । ऽकोणशब्देन वाहू ऊरू 
च< लग्षयेते। तेन वामवाहुमूलमीकोणो वामोरुमूलं वायुकोणो 
'दक्तिणो समूलं नै तिकोणो दश्चि एबाहुमूलम ` भरिकोणः । ? १सुगम- 
मन्यत्‌ । 

दृशकोणेषु न्यस्तव्याः शक्तीराह- सर्वसिद्धिपरदादीनामिति । सवे 
सद्धिभदायाः सर्व॑सिद्धिप्रदासवंसम। सखदासर्वप्रियङ्करीसवंमङ्गल- 
कारिणीसर्वकामभरदासर्वदुःखविमोचनीसवमतयुप्रशमनीसवे विन्ननिवाः 
रिणीसवाङ्गसन्दरीसवेसौभाग्यद्‌ायिन्यः | डोषं स्पष्टम्‌ ।६१-६२॥ 


(से०) सर्वा्थसाघकचकन्यासमाह-- (तत इत्यादि) । ततो मन्वखान्तरवच्छेदेन। 
कोणानि वच्म्यहमित्यनुवतंते । भावनीयानीति शेष इति केचित्‌ । दक्षनेत्र 
नासामूलमिति द्रे ध्याने । अन्यनेत्रकं वामनेत्रम्‌ । कुक्षीशकोणे वामबाहुमूले । 
त्रामनेत्राव्यवधानेन तत्सन्निहितस्यैवोपस्थितत्वात्‌ । कुश्षिवायुकोणे वामोरुमूले । 
अक्ीणि मे दर्शनीयानि ( १) इति बहुवचनञ्च छान्दसम्‌ , प्राण्यज्गत्वादेकः 


१. ग्रिये-ख० से० । २. कोण.न्तरे-ख० । ३. शब्दाद्विन्यसेदिति-ख० । 4 
9. दशष।पि-ख० नास्ति । ५. मावनीयानौव्ययेः-ख० । ६. जत्र ्रह्यमारभ्यो- 
रमृरूपयंन्तं-क० । ७. कोणशाब्देन-ख० नास्ति । ८. ऊरू च-ख० नास्ति । 
९. वामोरुमूल वायुकोणो-क० नास्ति। १०. मृलं वद्धि-ख० । ११. अत्र 
सवत्र कोणशञ्दस्य नपुंसकर्द -क० । 
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बद्धावप्रसक्तेः । अत्र वामजानु ततो गुदं तती दक्षजान्विति क्रमः, पाठक्रमा- से° 
दर्थक्रमस्य बलवत्त्वात्‌ । प्रमाणवरलाबलात्‌ प्रमेयवनाबलस्य ज्यायस्त्वाद्रा । 


ए कुक्षिनैतकोणं दक्षिणो मलम्‌ । कुक्ष्यिकोणं दशक्चिणव्राहुमूलम्‌ । अत्रव्यविदि- 


(4 + ~. ऋ ग (क , ^ ~~ + 2 +, = ~~ १ क ^ 









=, ° व 
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ग्विभागवशादेव दिग्विभागोऽपि वद्धयमाणायुघन्य सादाबुन्नेयः ॥ ६४.६५ ॥ 


तदन्तश्च दशारादिचक्राय नम इत्यपि । 

. 
विन्यस्यं तस्य कोणेषु सवजञादयाः प्रविन्यसेत्‌ ।।६२॥। 
दक्षनासा सृक्किणी च स्तनं वृषृणमेव च । 
सीविनी बामुष्कं च स्तनं सृक्रिणि नासिके ।॥६४। 
नासाग्रं चैव विज्ञेयं कोणानां दशकं तथा । 

(दी ०)अन्तदंशारचक्र°म्यापकमाह-तदन्तरिति । तदन्त बौद्यदशा- 
रान्तः । दशारादिचक्राय बाह्यदशारादिचक्राच्य । ^ अन्तदेशारचक्राय 
नमः इति मन्त्रेण दक्तिणनासादि दश्चस्थानानि संस्प्रश्य व्यापकं 
विन्यस्य । 


दशकोणेषु न्यस्तव्याः शक्तीराह--तस्य कोणेषु इति । संज्ञायाः 
सर्वजञासर्वशक्ति"सशवयेमदा “सव जञानमयीसवंन्याधिविनाशनीसव घ - 


` रस्वरूपाः सर्वपापहरास्बीनन्दमयीसवरक्तास्वरूपिणीस्वेण्सितफलप्रदाः। 


स्पष्टमन्यत्‌ ६३ 

(से०) सर्वरक्ाकरचक्रन्यासमाह~- (तदित्यादि) तदन्तः बहिदशारमध्ये । 
दश्ारपदमादौ यस्य तदशारादि । ईैहशं चक्रायेतिपदम्‌ । द्शौरचक्राय नम 
इति पूर्मन्ब्रेणैवेति यावत्‌, उभयोरपि दशारपदमात्ैवाच्यत्वा्‌ । बहिरन्तः- 
पदनिवेशेन व्यवहारस्त्वसाङ्क्॑सौकर्याय शरदधेः कल्यित इति न तयोः पदयोमन्ता- 
वयवत्वम्‌ । मध्यं ञ्यखं तथाषटारं द्वे दशारे चठदंेत्यादेरेव पूवतन्त्र, पञ्चमन्ठ 
दशारं स्यात्‌ षष्ठं चापि दशारकमित्यादेरेवोत्तरतन्त्रेऽन्यत्रापि व्यवहारात्‌ । 
मन्त्रस्येकत्वेऽपि तेन मन््रा्थस्मरणदशायां परं तस्य तस्य॒ व्यवस्थया स्मरणं 
भविष्यति । तेन पद्धतिषु बहिरन्तःपदयोमंन्त्रशरीरघटकत्वेन लेखस्तन्त्रान्तर- 


ककन क ४ मग्र 


१, चक्र-ख० नास्ति। २. दशारादिचक्राय बाद्यदश्शारादिचक्राय-ख० 





+ नास्ति। इ दक्ननासादिकोणानि-ख० । भ. सवंशक्तिशच-ख० । ५. सवैँदवयं- 


प्रदायिनी-ख० । ६. सर्वाधारस्बरूपिणी-ख० से । 
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से० संवाद एव विश्रम्भणीयः । एतेन तदितिपदमेवाव्ययत्वात्तन्मध्याथकम्‌ । 
अन्तश्च दशरेत्यादि चेति व्याख्याथा अन्तद शारेत्यादिरेव मन्त्र इहान्तःप्द. 
क्तिरेव पूर्वत्र बहिष्यदनिवेशे ज्ञापिकेति क्लेशेनेतत्तन्त्रारूढता सुकरापि संवाद 
एवादर्तव्या । प्राञ्चस्तु पूर्व॑ दशारचक्रायेति विरिख्येहान्तदंशारचक्रायेति 
मन्त्रं लिखन्ति । सुक्किणी ओष्ठप्रान्तः । स्तनवृषणमुष्कशब्दाः पुंलिङ्गा अपि | 
गुणत्रयसाम्यविवक्षायां नपुंसकाः । बन्धुनि बहु्रीहावितिवत्‌ । द्वितीयखक्किणि- 
शब्दे हस्वस्त॒ ङ्यापोः संजाहवन्दसोवंहृरमिति बाहुलकः । यथाब्रत्तानुरोधेन 
बल्वता छन्दोलक्षशेन व्याकरणस्य बाधो वेति वृत्तचन्द्रोदये स्पष्टम्‌ । 
सीवनी, अण्डद्रयमध्यवततिनौ शिरा ॥ &&-६८ ॥ 


तदन्तणटकोणादिचक्राय नम इत्यपि ॥ ६५ ॥ 
विन्यस्य तस्य कोणेषु वरिन्यादयष्टकं न्यसेत्‌ । न 4 
चिबुकं कण्ठहृदयनाभीनां चैव॒ दकचतिणम्‌ ॥ ६६ ॥ ` 
जञेयं पार चतुष्कं च मणिपूरादि वामकम्‌ । 

चतुष्टयं च पार्ानामेतत्‌ र्कोणाष्टकं मतम्‌ ॥ ६७ ॥ 


(दी०) तस्य कोणान्याह --दश्षेत्यादि । इति स्पष्टम्‌ । तदन्तदंशा 
रान्तः-“अष्टकोणादिचिक्राय नमः” इति *चिबुकादष्टकोणानि संसपश्य 
यापकं विन्यस्य । अष्टकोणचक्रस्यादित्वम्‌ । ` त्रिकोणादीतरचक्रभ्यः 
प्रथममुत्पन्नत्वात्‌ । 

अष्टकोणेषु न्यस्तव्याः शक्तीराह--तस्येति। तस्याष्टारचक्रस्य। कोणेषु ` 
वशिन्यादयष्टकं वशिनीकामेरवरीमोदिनीविमलाऽरुणाजयिनीसवंङ्वरी 
कौलिन्यः। ठ 

तस्य कोणाष्टकमाह-चिबुकमित्यादि । चिबुकादीनां पाश्वेचतुष्कं 
दक्तिणं मणिपूरादि । मणिपूरकं "नाभिस्थानम्‌ । नाभिहद्यकण्ठ चि-* 
बुकानां °वामपाश्वे चतुष्कं चैतत्कोण्टकम्‌ ।६४-६७॥ छु 


१. तदन्तश्चाष्ट-ख० से ०। २. मेतद्‌ ब।क-क ०। ३. पुनः-ख०। ४. चुबुका-क०। 
५. नाभिस्यानम्‌-क० नास्ति । 8. चुुकानां-क० । ७. वामकं पाश्वे-क० 
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। (्षे०) सवंसोगहस्चक्रन्यासमाह--( तदित्यादि ) । तस्यान्तदंशारस्यान्तमभ्य- 
` भागे। अष्टकोणपदमादौ यस्य तादशं चक्रायपदम्‌। नमःपदेन युक्तेन तेन मन्त्रेण 

व्यापकं विन्यसेत्‌ । प्राञ्चस्त॒ू--अष्टकोणचक्रस्यादित्वं त्रिकोणादितसरचक्रभ्य 
। प्रथममुलन्नत्वादित्यादिपदं व्याचक्चाणास्तस्य मन्त्रावयवत्वं मेनिरे । तदसत्‌, 
अन्तदशारेऽप्यादिपदस्य मन्त्रावयवत्वापत्तेः, तस्यापि सजातीययो मध्ये पूव. 
मुत्पन्नत्वात्‌ , मूढ आग्नातत्वाच । किञ्च, पोडशद ख्प्रभृतिचक्रप्रायपाठविरोधस्त- 
न््रान्तरविसंवा दश्च गत्यन्तरसम्भवे क्रिमिस्यङ्गीकायं इति न किञ्चिदेतत्‌ । 
कण्ठहृदयनाभीनामिव्यत्र प्राण्यङ्खत्वेऽप्येकवद्धावामावश्छान्दसः । मणिपूरादि 
नाभ्यादि । शेषं सुगमम्‌ ॥ ६९-७० ॥ 


हृदयस्थत्रिकोणस्य चतुर्दिक्षु बहिन्यसेत्‌ । 
शरचापो पाश्चसणी त्रिकोणाय नमस्तथा ।॥ ६८ ॥ 
विन्यस्य, तस्य कोणेषु अग्रदक्तोत्तरेषु च । 
कामेश्वर्यादिदेवीनां २ मध्ये देवीं च विन्यसेत्‌ ॥। ६& ॥ 


। (दी) अनन्तरमायुधावरणन्यासमाह-ह दयस्थेति। (हृदये वत्तसि 
तिष्ठतीति हृदयस्थं स्तनद्रयमध्यनिन्नत्रिकोणाकारहृदयस्थत्रिकोणमिल्यु 

। च्यते ॥ तस्य बहिश्चतु्दिकष प्रागादिषु । ) कामेद्वरीकामेङ्वरयोः शर- 
चागो 1श्चघ्णी चेत्यायुधचतुष्टयं “न्यसेत्‌ । अत्रेव वक््यति- 


। । बाणान्ने्रे शरुवोश्चापौ कणं पाशाष्रयं न्यसेत्‌ । 
| (खणिद्रयं ° च नासाग्रं दक्तिणाग्रं तु विन्यसेत्‌ ।।) 

(योज्ह० सं० ३।७३) 
। ततसख्िकोण^चक्रव्यापकमाह-त्रिकोणायेति । “श्रिकोर्णाय नमः” 
' इति मन्त्रेण रेखात्रयं संस्पुश्य यापक विन्यस्य । 
। १, विन्यसेत्‌-क०। २. देवीश्च-ख०से०। ३. कंसान्तगेतो मन्थः ख० नास्ति । 
। ४, चेत्यायुधा्टव-क० । ५. मिक्त न्यसेत्‌-ख० । ६. ह इयस्थत्रिकोणस्येति 
। हद्यमध्यस्थानं निन्नत्निकोणाकारं हृदयस्थत्निकोणमुच्यते । तस्य चतुद शरदि 
 न्यसेत्‌-इति ख०पु ° अधिकम्‌ । वस्तुतस्तु कपुस्तकस्थः [ | एतच्िह्वान्तगत- 
 म्रन्थस्थानस्थोऽयं प्रबन्धो लेखकप्रमाद्‌ादन्र पतितः स्यादिति मन्ये । ७. कलान्त- 
। गेतो अन्धः ख० नास्ति । ८. चक्र-ख० नास्ति । 
१५ 
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त्रिके न्यस्तव्या देवीराह-तस्येति । तस्य त्रिकोणस्य । अग्रदक्षो- ` 
न्तरेषु कामेश्व रीवजेश्वरीभगमाछिन्यः । "तासां कमेश्व्यादिदेवी- , 
नाम । मध्ये देवीं च विन्यसेदिति । मध्ये वैन्दवे श्रीचक्र । देवीं प्रणश- ` 
विमशसामरस्यरूपां त्रिपुरसुन्दरी “च विन्यसेदित्यथेः।।€८-&€॥ ` 
(से०) आयुधन्यासादिकमाह--( हृदयेत्यादि ) । हदयस्य मध्ये यन्निमनं । 
िकोणाकारमधो्रं तिष्ठति तस्य बहिमागे चठरदि् बहिर्दशारचक्रन्यासकथनाः 
वसरे ज्ञापरितभागासु रिवशक्तिभेदेन पञ्च पच्च शरान्‌ द्रौ द्धौ चापौ पाशाङ्कुशौ 
चेति न्यसेत्‌ । दिशां क्रमस्तु पूव॑तनतर एवोक्तः-पश्चिमोत्तपर्वाशादक्िणाशाक्रमेण 
त्विति । इृदयस्याभ्रीशासुरवायुकोणेष्विति ठ ्रमोत्तम[ पद्धति ]कारः, तत्र॒ 
मूलं चिन्त्यम्‌ । शरपाराशन्दयोरविभक्तिको निदं शश्छान्दसः । रत्येकं जल्येक- ` 
त्वविवक्चया वा द्विवचनान्तद्वन्द्रौ । उत्तरन्यासे बाणान्नेत्रे भ्र बोश्चापाविलयत् 8 
चापादिद्वयकथनाल्लिङ्गात्‌ । र्वसिद्धिपदचकरन्थासमाह--कोणेभ्विति । त्रिकोण 
चक्रायेत्येव तु पद्धतिकाराणां लेखः । सर्वानन्दमयचक्रन्यासमाह--मध्य इति । 
विन्दावित्यथैः । देवीं तरिपुरख॒न्दरीम्‌ । देवताबाहृल्यस्यर ` व्यापकन्यास- 
कथनादिह देवतैक्यात्तदभावः । साप्रदायथिकास्त॒ बिन्दुचक्राय नम इति मन्त्रेण ७ 
व्यायकन्यासं कुर्वन्ति । अत्र ज्ञापकञ्च वक्ष्यते । अत्राणिमादिन्यासेषु मन्त्रकल्पना 
ूरव॑तन्तरे पूजाप्रकरणे यादृ्ुक्ता तादृश्यामेव नमध्पदप्रयोगो 
दवितारयोगाभावश्चेति विशेषस्ततरैव वर्णितोऽस्मामिः ॥ ७ १-७२ ॥ ( 


एवं मयोदितो देवि ! न्यासो "गुह्यतमक्रमः । 
एतद्‌ गृ्यतमं९ कायं त्वया बे वीरवन्दिते ।। ७० ॥ 


समयस्थाय दातव्यं नाऽरिष्याय कदाचन । 
गु्ाद्‌ गुप्ततरं चैतत्तवाऽच प्रकटीकृतम्‌ ।॥ ७१ ॥ 


(द° श्रीचक्रन्यासमुपसंहरि-एवमिति । इति स्पष्टम्‌। अतस्त्वयाऽप्ये- . 
नन्यासजातं °गोप्यमित्याह-एतदिति । इति स्पष्टम्‌ ॥७ ॥ ॥ 


१. नरिकोणन्यस्वब्या-ख० । २. मगमाङ्नी एतास-ख० । ३. वैन्दव- 1 
प्रीचकरे-ख० । ४, च-ख० नास्ति । ५. गुद्यतमः स्खतः-क ० । ९. (न । 
ख० से०॥ ७, गोप्यं कायंमि०-क० । 4 


















पूजासङ्केतनिरूपणम्‌ २२७ 


ननु किमेतन्न कस्मैचिदपि कथनीयमित्यत आह-समयस्थायेति । दीः 
 समयस्थाय १कौलिकाय समयाचारनिष्ठाय देयम्‌ । पञ्ुसमया ` चारः 
` निष्ठाय न देयमित्यथेः । 
ननु कौलिकसमयस्थायाऽपि भसवस्म देयं नेत्याह-नाऽशिष्या- 
येति । समयस्थायापि अशिष्याय(*अन्यशिष्याय) न देयम्‌ ॥ 
मयाप्येतच्त् ष्दन्यस्य कस्यापि नशर कटीकृतमित्याह-गृप्रादिति । 
गुप्रादपि “गुप्रतरम्‌, रहस्याद्‌ “प्यत्यन्तरहस्यत्वात्‌ । एतत्तव मदंश- 
भूतविमशीत्मकायाः१ °प्रियतमायाः प्रियतमेन मयाऽद्य प्रकटीकृतम्‌ । 
पुराऽन्यस्मै न प्रकटीकृतमिति ताखयेम्‌ ।७१॥ 


(से०) चक्रन्यासमुपसंहरति- (एवमित्यादि) । राद्यतमः क्रमः प्रकारो यस्य 
सः। गुस्ततरं कायैविशेषेण सवेभ्यो नोपदेष्व्यम्‌ । सामयिकाः शिष्याशिष्यमेदेनः 
द्रविधाः। असामयिका अपि तथा । एतेषां चतुर्णा मध्ये सामयिकाः शिष्या 
एवाधिकारिणो नेतरे रय इत्याह--समयस्थायेति । समयः कौलिकसंकेतो 

रुद्रयामले दशभिः परटलैरन्यत्र च प्रतिपादितः । तत्र तिष्ठति तं[न,। 
। शभिनत्तीतय्थ; । अत्र विध्यंशेन द्वयोरसिषेधशिन चैकस्येति त्रयाणां निरासः । 
। तवेति ५ सामयिकत्वाच्िष्यत्वाच्चेति भावः ॥ ७३-७४ ॥ 


५ मूलदेव्यादिकं न्यासमणिमान्तं पुनन्यसेत्‌। 
` (त्रिकोणस्थे महाबिन्दौ महात्रिपुरख॒न्दरीम्‌ ।) 
लिरख्िकोणः पूर्वादि कामेरवर्यादिकं न्यसेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


¢ _ (दी) तस्यैव न्यासस्य पुनः प्रकारान्तरमाह -मूखदेम्यादिकमिति । 
र. (~ १ ६.१ 

 पूवेमणिमादिमूलदेव्य ^ रन्तश्रीचक्रावरणद्‌ बतान्या १उसमुक्त्वा इदानों 
ए; ५.४१ 


मूलदेज्या्यणिमान्तं पुनः श्रीचक्रावरएदेवत (न्यासं कु्यादित्यथः। 


~ --___ - 


१. कौलिकसमयाचार-ख० । २. पञ्समयाचारपराय-ख० । ३. नजु-क° 
॥ | | सम्म ~ ¢ + 
। नास्ति । ४. समयस्थाय सवेस्मै-ख० । ५. कसान्तगत--ख ° नास्ति । ६. स्वद्‌- 
 न्यतोऽपि न कस्यापि-ख० । ७. पुरा प्रकरी-ख० । ८. गुप्ताद्‌ गुक्चतरं -ख० । 
 ९.रहस्यादुष्यतिरह -ख०। ३०. प्रियतमाथा अपि यतो मया-ख०। ११. त्रिकोणे- 
 ख० से । १२. मूरूदेग्यन्तं -ख ० । १३. न्यासमुक्तम्‌-क° । 


















२२८ दीपिकासेतुबन्धयुते यो गिनीहदये 


मूल "देव्यादिन्यासम्रकारमेवाह -क्िरचिकोणेति । मूलदेष्यादिक- 
मित्यनेनैव शिरखिकोणमध्ये मूलदेम्याः प्रथमन्यासो ज्ञेयः । पञ्चाः 
च्लिरखिकोण र्मध्ये निम्नं त्रिकोणञमस्ति, तद्वार मटुतर दृश्यते । तच्र 

© सि ७ 1मेश्वया द स । 
पूवो “दिशब्दादक्षिणोत्तरकोणयो ध्रः । क दिशब्देन<वजेः 
रवरीभगमालिन्यौ गृह्यते ।_ शिरखिकोणाघ्रदक्षवामकोणेषु कामेश्वरी- . 
वज्रेरवरीभगमलिनीर्विन्यसेदित्यथः ।७२॥ | 


(से०)प्वं संहारक्रमेण चक्रन्यासमुपदिश्य तमेव सुष्टक्रमेणावतयेदिव्याह-- 
(मूलेव्यादि) । न्यासं चक्रन्यासनामचेयं कम पुनन्यंसेत्‌ । न्यासपदस्य त्म्य 
न्ययन नामघेयत्वात्‌ प्रयाजान्‌ यजतीति कौषीतकित्राह्मणस्थवाक्यवन्न्यासं नयसे $ 
दिति न पुनरुक्तम्‌ । अत एव ^ ये भजन्ति ठु मा भक्त्या? इति गीतावाक्येऽपि ` . 
मक्तिपदं कम॑नामघेयमिति जैमिनिराचार्यो मन्यत इत्युक्तं नाम्नेति जमिनिः 
सम्भवादिति शाण्डिल्यसूत्रे । मूलदेग्यादिकमणिमान्तमिति ठ क्रियाया न्‌ नाम्नो | 
बा विशेषणे । अत्र मूरदेव्यणिमाशब्दौ सर्वानन्दमयचक्रन्यासत्रेलोक्यमोहन- ` 
चक्रन्यासपरौ, अवदानादिप्रदानान्तस्येवेकरकावान्तरचक्रन्यासस्थेकैकपदाथ- 
त्वात्‌ । तेन नवानां चक्रन्यासानामेव व्युत्रमो न त्वेकैकन्यासान्तगतदेवता- 
न्यासानामपि मृल्देव्यणिमापदयोः स्वारस्यादित्यापाततो [न] भ्रमितव्यम्‌, | 
कामेश्वयादिक न्यसेत्‌ सवंसिद्धथादिकं कण्ठ इत्यादेर्वक्षयमाणनिदं शाज्जापकात्‌। ^ 
क्रमस्य पदार्थाभ्रितत्वेन पदार्थावयवेष्वप्रवृन्तेश्च । अत एव सुष्टिकपाटवदानः- । 
ञ्लनाम्यज्जनवपनपायनेषु चैकेनेत्यधिकरण एकेकमुष्य्यनुसमयो निरस्तः । न 
चेवं सति तरेकोक्यमोहनचकरन्याखावयवानां रेखान्धासानां त्रयाणां वैषरोत्याना- ॥ 
पत्तिः, तन्निर्वाहायावयवशो व्युत्करम इत्युक्तौ तु देवतानामपि ग्युक्रमापत्तिः। ॥ 
कमेश्वर्यादिकमित्यादिज्ञापकेभ्यस्तत्र तत्र॒ तदप्रसक्तावपि न्यघ्द्‌ | 
वाग्देवताषटकमित्यादिविधिविहितेषु तदापत्ेुर्वारत्वात्‌ । सामान्य पिक्षलापकत्व- । 
कल्पनेनैतदुद्धारे ठ रेखान्यासानां वैपरीत्यं न स्यात्‌ । सेयमुभयतः पाशा र 
रिति वाच्यम्‌, न्यायतस्तथैव प्रशक्तस्य मूलाधारे न्यसेन्ुद्रादशकमित्यादि 
वचैरपवादात्‌, अध्व्यय'हपतिं दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयतीति वाक्यस्येव | 
तेषु वचनेषु स॒दरादशकादिपदानां क्मविधायकत्वेनेव सार्थक्यस्य वक्तव्यत्वात्‌ । 


4. मृर्देवतादि-ख० । २. शिरख्िकोणे शिरःकपारमध्ये-ख० । ३. त्रिकोणा- । 
कारमस्ति-ख० । ४. तद्वाल्ये-ख० । ५. पूर्वादि आदिशब्दा-ख० । ६. कोणयो- 
महणम्‌-ख० । ७. कमेव पादिका आदि-ख० । ८. शब्दाद्वञ्न इवरी-ख० । | 





पूजासङ्केतनि रूपणम्‌ २२९ 


ननु मूलाधारदक्षजङ्घावामजङ्घासु मृद्रामात्रसिद्धयो न्यस्तव्यत्वेन तेषु वचनेषु 
कीर्त्यन्ते । तेषु मुद्रासिद्धिपदामावे तयोरधिकरणवैपरीत्यस्थ पदाथव्युक्रम- 


विधितः प्रसक्तिः। अतो मुद्रा मृाधार एवेत्यादिरीत्याधिकरणनियमाथांस्ते 


श "का 





विधयः साका एव । न चाधिकरणनियमविधिभिर्व्युक्रमविषेरपवादः 
सम्भवति, उभयोर्भिन्नविषयत्वात्‌, विरोधाभावाच्च । स्वाधिष्ठाने सर्वांशा- 
परिपूरकचक्रन्यासोत्तरं वामजङ्घादिमूलाधारान्तेषु सिद्धिमाव्रमुद्राणां न्यस्तु 
शक्यत्वात्‌ । न च स्वाधिष्ठानोत्तरं मृलाधारस्यैवोपस्थितिरथक्रमानुसारा- 
द्विष्यतीति वाच्यम्‌, स्वाधिष्ठानमृलाधारयोजन्यजनकभावेनाथक्रमायोगात्‌ । 
तस्य क्रमस्य श्रौतक्रमाद्‌ दुबर्त्वाच्च ! अत एव नियमविधीनां पाठतोऽपि क्रमो 
निरस्तः । तस्य ततोऽपि दुवर॑खत्वादिति चेत्‌, मैवम्‌ । अथक्रमपाठक्रमयोरवि- 
रोषेनापि श्रौतक्रमस्योपपत्तेः । त्रैलोक्थमोहनचक्रन्यासे नवमस्थानीयत्वस्य 
श्रोतक्रमरूपत्वेन तदवयवानां व्युक्रमेऽपि तदहानेः । वस्तुतो रेखान्यासानां 
त्रयाणां मिन्नभिन्नपदा्थत्वमङ्गीकृत्याणिमापदस्य प्रथमरेखान्यासपरत्वस्वीकारे तु 
न कोऽपि दोषलेशः । अत्र ज्ञापकमेकैकचक्रस्य व्यापकन्यासवदेकेैकरेखायाः 
पार्थक्येन व्यापकन्यासस्य कथनम्‌ । अत एव पद्मपुराणीये पाण्डुरङ्गमाहास्म्ये 
त्रस्य श्रीचक्राकारतां प्रतिपाद्य विन्दौ विकस्य स्थितिसुक्स्वा तेन सहैकादशा- 
वरणानिं कथितानि । तेनेकादशपदाथंघटितस्य चक्रन्यासस्य व्यु्रमविधानेन 
पदार्थानामेव क्रमवैपरीत्यं न तदवयवदेवतान्यासानाम्‌ । आचारानुरोषेनोक्तः 

ज्ञापकानां सामान्यापेकषत्वस्वीकारात्‌। तेन नोमयतः पाशा रज्जुरिति दिक्‌॥७१॥ 

(न्रिकोणेत्यादि) शिरसि बाल्ये दृश्यमानं निम्नं त्रिकोणमिह गह्यते । 
तन्मध्यस्थे महाचिन्दौ मूलेन देवीं विन्यस्य तत्तरिकोणे पूवंदक्षोत्तरकोणेषु 
कामेरवरोवञ्जदवरीभगमालिनीरन्यसेदित्यथंः । अत्र॒ मूलदेव्यादिकमित्यनेनेव 
बिन्दौ न्यासो ध्वनित इति वदतां प्राचामेतच्छरलोकस्य पूर्वार्धं स्वपुस्तके 
नास्त्यभिग्रेतम्‌ ॥ ७६ ॥ 

बाणाक्तत्रे भरुवोश्चापो कर्णे पाशद्रयं °न्यसेत्‌ । 

सृणिद्रयं स्च नासाग्रे दक्षिणाग्रं तु विन्यसेत्‌ ।॥७३॥ 

रण्डरमूलक्रमेणेव न्यसेद्ाग्देवताष्टकम्‌ । 

बन्दवादीनि चक्राणि न्यस्तन्यानि वरानने ॥ ७४ ॥ 


१, पुनः-ख० से० ! २. तु-ख० से० । ३. युण्डमाला-ख० से° । 











२३० दी पिकासेतुबन्धयुते यो गिनीहयदये 


(नी° आआयुधावरणन्यासमाह-बाणानित्यादि । बाणान्‌ °कामेश्वरकामे- 
र्योः । स्ते नेत्रयोः । चापौ भ्रुवोः । पाशद्रयं कणे कणेयोः । ४सणिः 
रयं तु नासाग्रोभयपाश्वंयोः । नेत्र^कर्मे नासाभ इति चैकव चनप्रयोगो 
द्विवचनोपलन्तषणम्‌ दक्ति ° णाग्रमिति च कथनात्‌ । एषु स्थानेषु द्निणे 
कामेश्वरस्य वामे कामेडवयीश्चायुधानि विन्यसेदित्यथेः ॥७३॥ 

वशिन्याद्यावरणन्यासमाह-मुख्डमिति । मुण्डं शिरः । “तस्य 
मूलक्रमेणाष्टदित्ु परितो “वाग्देवता बैखयेष्टवगीधिष्ठात्रीणां वशि- 
न्यादीनां 'देवतानामष्कं न्यसेत्‌ । 

नलु बैन्दवचक्रादुपयेधं चन््रदयुनमन्यन्ताना सूक्ष्मावयवानां न्यासः 
कमिति नोक्त १ द्यत आह -वैन्दवादीनीति । बैन्द वादीनि? * चतुरखा- 
तानि नव चक्राणि न्यस्तव्यानि स्थूलत्वात्‌ । अधेचन्दरायुन्मन्यन्तानि 
आवनीयानीत्यथः । स्थूलस्यासप्रसङ्गे स्थूलानामेव न्यासो ऽनिगदय॑त 
हति भावः ।५४। 


(से) (बाणादित्यादि) । नेत्रकणेयोरिव नासाग्रस्य पि दक्षवामपाश्वभेदेन 
ेविध्यमन्नेयम्‌, दक्षिणाद्यमिति ज्ञापकात्‌ । दह दक्षिणे कामेश्वरस्य वामे 
कामेदवर्यां आयुधानि प्रथक्एथग्बिन्यसेत्‌, न तु प्रथमचक्रन्यास इच मिलितानि, ^ 
वम्परतिपन्नदेवताकल्वेऽपि देशमेदेन तन्त्राभावादिति विशेषः ॥७७॥ 

(सुण्डेत्यादि)। मुण्डे दीयमाना रुद्राक्षादिमाला यान्‌ वान्‌ रिरःश्रदेशान्‌ स्पशति 
तेषु स्थानेषु पूादिदि गष्टके वरिन्याद्यष्टकं न्यसेत्‌ । पूर्वादि दक्षिणाद्यपदयौरनु- 4 
वर्तया प्रादक्षिण्येनेति रम्यते । इदानीं पूवीचक्रन्यासस्य चरमावयवनिन्दुचक्र- भ 
मुत्तरचक्रन्यासस्य नव चक्रा णीत्येतेषु सव॑ष व्यापकन्यासान्‌ प्रसङ्खादत्रेवाह-बेन्द- ` 
वादीनीति । अत्र चक्रपदं बिन्द्रादिषोडशदल्पब्ान्तचक्राणां भूहचक्राविवन- 4 
रेखाणां च खष्टिन्यायेन लक्षणया बोधकम्‌ । तेन बिन्दुचक्राय नम इत्यार 4 
चतुरसखप्रथमरेखायै नम इत्यन्तैरेकादशमन्त्रस्तत्तचक्रयदेवतान्यासारम्भे व्यापक्‌- । 


१. कामेदवरीकामेदवरयोः-ख० । २. नेत्र-ख० नारसि्ति। ३. कणे-ख० नास्ति । 4 
४. खणिद्रयं नासो मयपादवंयोः-ख० । ५. नेत्रे कणे-ख०। 8. भ्रुवोदेक्षिणाग्र- 1 । 
क० । ७. तस्य मालाक्रमेण-ख० । ८. वाग्देवताष्टकं वागधिष्ात्रीणां व्ञिन्या- ॥. 
दीनां-ख० । ९. देवतानां-ख० नास्ति । १०. इत्याह-ख० । १९. चक्राणि-ख० 
नास्ति । १२. विभावनायानीति । अतः स्थुरु-ख० । १३. विद्यते-ख० । 
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न्यासान्‌ कुर्यादित्यथः । अन्यथा द्वितीयचक्रन्यासे देवतान्यासभात्रकथनाद्‌ 


ब्यापकन्यासपरिसंस्या प्रसज्येत । इदमेव च प्रथमचक्रन्यासे बिन्दुचक्र- 


न्यासस्य विधायकं ज्ञापकं वा। यत्तु (येतु) प्राञ्चः--वरिन्याद्यावरणन्यासः 







किमिति नोक्तं इत्यत आह~-तेन्दवादीनीति । विन्द्रादिनवचक्राणि न्यस्तव्यान्येव 
स्थूरुत्वात्‌ । अधंचन्द्रायुन्मन्यन्तानि तु भावनीयानि । अतः स्थूलन्यासप्रसङ्ख 
स्थूलानामेव न्यासो विद्यत इति भाव इति व्याचक्षते । तेषां यद्येवमाशयः-- 
अत्रत्यचक्रपदस्य चक्रस्थदेवतापरत्वाद्‌ देवतान्यासस्य च विशिष्य विरिष्यैव 
कथनेन सामान्येन पुनरयं विधिव्यथः| अतस्तस्य द्वयं प्रयोजनम्‌-अनुक्तवाग्दे 
वतान्यासप्रापतिर्विमावनपरिसंख्या चेति । तहीं द मयुक्तम्‌ । चक्रपदस्य तत्रत्यदे 
वतापरत्वाभावात्‌ । एवं प्रयोजनमपि न युज्यते, अप्रसक्तस्य विभावनस्य परि 
संख्यायोगात्‌, बाग्देवतान्यासस्य कण्ठग्वेणोक्तत्वाच । अथ तत्पुस्तकं सुण्ड- 
मालिव्यर्धं न स्यात्‌ । अत एव तद्व्याख्यापि तत्र न दश्यत इत्युच्यते, तर 
तदीयोत्तो रमरन्थावरोधः । एतदुत्तरग्रन्थे सवज्ञादिदेवीनामकथनात्‌ कथं ता एव 
ग्राह्या इति निणंय इत्याशङ्क्य पूर्वं॑वशिन्यादीनामुत्तरत्र सवसिद्धिग्रदादीना 
च विशिष्य कथनेन तयोमध्ये पारिशेष्यात्‌ सवंज्ञा्या एव ग्रह्यन्त इति परिहत- 
त्वात्‌ ॥ ७८ ॥ 


नेत्रमूलते त्वपाङ्गे च कणपूर्वत्तिरे पुनः 
^. भ्चृडादिकण्डनिभ्रेऽधं स्शेषाधं कणंपृष्ठके ।॥७५॥ 
श्कर्णे पूवे त्वपाङ्गे च तस्य मूले च भ्विन्यसेत्‌ । 
दये मनुकोणस्थ “शक्तयोऽपि च पूववत्‌ ।७६॥ 
ऽसवेसिद्धयादिकं कण्ठे प्रादक्षिण्येन विन्यसेत्‌ । 


(दा ०) सवज्ञाद्यावरणन्यासमाह-नेत्रमूले इत्यादि । कर्णोत्तर 
कणस्य पश्चाद्भागः । चूडादिके चूडाया आदिलेलाटम्‌ । 
अधनिम्नं कर्णोत्तिरानन्तरं न्यसेदिति सम्प्रदायः। निन्रं शिरःपश्चा- 


५. चूडादिके च निभ्नाग्रे-ख०से०। २. शेषाधं कणंपृष्ठयोः-ख० । ३. कणंपूवे 
4 त्वपाङ्गे च-ख० से० । ४. पूवंतः-ख० । ५. कोणस्थाः-ख० से० । ६. सव- 
1  सिद्धादिकमिति ङरोकाधं॑“हृदयेः इत्यतः पूवं स्थापितम्‌-से० । 9. तदपि 
 कर्णोत्तरानन्तरं~ख० । । 
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ननिम्नस्थलम भवटम्‌ । कोऽर्थः १ चडादिनेत्रमूलापाङ्गकणंपूव्षुः 
सर्वज्ञादीनां दशानामधं विन्यसेत्‌ । ‡ अथवाऽऽसामेवोत्ताधेमवट्‌- 
वन्तरकर्मघ्र्ठपू्वौन्यनेत्रापाङ्गमूटेषु विन्यपेदित्यथः । ननु सवेज्ञादीनां 
नाम न कथितम्‌, कथमत्र ना एव न्यस्तव्याः कथ्यन्ते ‰ उच्यते, 
र्वचक्रे वशिन्याद्या न्यस्तव्याः कथिता; । ्नन्तरोपरि चक्र सवं 
सिद्धयाद्या न्यस्तभ्याः कथ्यन्ते । अतस्त योरपि “मध्यदशस्थानेषु पारि 
सेष्यात्‌ सवज्ञाद्या न्यस्तम्या इति गृह्यन्ते ॥ ५५-५६॥ 
सवंसिद्धथादयावरणन्यासमाई--*सवसिद्धयादिकमिति । स्पष्टम्‌ । 
त्वसश्चःभिस्यायावरणन्यासमाह--हृदय इति । हृदये बत्तसि । 
पूववसपरादक्तिण्येन मनुकाण ऽस्थशक्तयश्चतुदज्ञारकोणनिवासिन्यः सवं 
सं्तोमिण्याच्याः । न्यस्तम्या इति शेषः । क. 
(से°) सर्वज्ञादिन्यासमाह--(नेतरेत्यादि) । दश्चिण।यमित्यनुवतनीयम्‌ । तेन 
दक्षिणं नेतमूं नासानेत्रसन्धिः । अपाङ्खा नेत्रान्तः । कर्णस्य पूव्रेभाग उत्तरः 
माग्चेति दवे स्थाने । चूडा सीषस्थाः केशाः । तस्या आदिभूतं निभ्नमपरगले 
विद्यमानम्‌ । तत एव केशानामारम्भात्तस्य चृडादित्वम्‌ । पूवंगकादिनिभ्न 
निरासाय चूडादिक इति विशेषणम्‌ । तादृशनिञ्नस्य दक्षिणार्धमुत्तराधं चेति द 
स्थाने । तदिदमाह शेषाधः इति । ततः कणेषष्ठपूवंभागौ दवितीयनेत्रस्य मूला- 
पाङ्खो चेति दशु सर्वजञा्या विन्यसेदित्यथेः । प्रा्चसतु रिरःकेशादिभागस्य 
लला खलपतां मत्वा व्याचक्षते--चतर्थीं देवतां कणधृषठे विन्यसेत्‌ पञ्चमीं क्कटे 
न्यसेदिति सम्प्रदायः । षष्ठीं प्च निम्ने । तदिदं नेत्रमखमारभ्य वृत्ताकार | 
न्यासस्य श्रथममर्ध॑म्‌ । एवमवशिष्टाधेऽपि न्यसेदिव्याह-रेषाधं इति । . 
शेषार्भेऽपि नेत्रमूलमारभ्य न्यासो मा प्रसाङ्घ्तीदत आह--कणं पृष्ठकं इत्यादीति । 
तदिदं स्वकीयभ्रमापह वार्थं शिष्य दन्धनमात्रमिस्ुपेच्यम्‌ ॥ ७९ ॥ | 
( सवत्यादि ) । अप्रा दक्षिण्येनेति न पदच्छेदः । ( अन्यथा चाम )- 4 | 
व्तनेतयेव त्र.यात्‌ । ततश्च परू*बदिति पदस्यापि परादश्षिण्येनेत्येवाथः, पूर्वोक्तः । 
निखिलचक्रसारूप्यात्‌ , मनुकोणस्थाश्चतुद॑ंशारस्थाः । शक्तय इति द्वितीयाथं . 
प्रथमा, सुपां सुपो भवन्तोति विधानात्‌ । न्यस्तव्या इति शेषौ वा ॥ ८१ | । ऋ 


१. मवटुरेव-ख० । २. सर्वसिद्धयादीनां-ख ०। ३. अथ त।समेवाद्ंमवटुकणे. 
्रष्ठ-ख० । ७. कीितं-ख० । ५. मध्यदेश-ख० । ६. "सवेसिद्धयादिकमिति । 
हस्यारभ्य (हदये इति इत्यन्तो भ्रन्थः क० नास्ति| ७, कोणस्थाः शक्तयः-ख०। ; 
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नाभावश्टदलं, तत्तु वंशे वामे च पाश्वंके ॥ ७७ ॥ 
उदरे सन्यपाश्वं च न्यसेदादिचतुष्टयम्‌ । 
वंशवामान्तराादि न्यसेदन्यस्चतुष्टयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
स्वाधिष्ठाने न्यसेत्‌ स्वस्य पूर्वाद्दक्षावसानकम्‌ । 
चतस्रस्तु चतस्रस्तु चतुर्दिक्षु क्रमान्न्यसेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


(दी ०) अनङ्गकुसुमाद्यावस्णन्यासमाह--नाभाविति । नाभो नाभिः 
"देशे । अष्टदलं पद्मम्‌ । [ तत्त्विति । तद्पूर्वोक्तानङ्गकुसुमादष्टकं परा- 
` मृश्यते । तदादिचतुष्टयमनङ्गकुसुमाऽनङ्गमेखलाऽनङ्गम दनाऽनङ्गमदना- 
तुराणां चतुष्टयम्‌ ]। ४व॑शः प्रषटास्थि । सन्यपाङवं “दक्षिणपाहवंम्‌ । 
वंशवामान्तरालादि वंशव।मपाश्वंयोरन्तरालम्‌ । \चआदिशब्दाद्राम- 
पाश्वंपुरोभागयोरन्त°रालपुरोभागदक्षिण <पाश्वंयोरन्तरालं दक्ष पाश्वे- 
परष्ठवंशयो °रन्तरालं गृह्यते । अन्य ^ ° चतुष्टयमनङ्गरेखानङ्गवे गिन्यनङ्का- 
शानङ्गमालिनीनां चतुष्टयम्‌ । नामि, °देशस्य पश्चिमादिदिक्ल॒ अनङ्ग- 
कुसुमादीनां १ रन्यसे दित्यथेः ॥ ७७ -७८ ॥ 
कामाकर्षिण्याद्यावरणन्यासमाह--स्वाधिष्ठाने इति । स्वाधिष्ठान- 
` कमलग्रदेशे स्वस्य पूर्वत्‌ पूवंदिगादिभागमारभ्य दत्तावसानकं दन्ञिण- 
 दिगवंखानपयंन्तम्‌ । चतुर्दल प्रतिदिशं चतखश्चतखः शक्तयः कामा 
 कर्षिण्याद्याः क्रमेण न्यस्तम्याः। ननु कामाकर्षिण्याद्या इति कथ 
मनुमी १ अयन्ते, इति चेदुच्यते । पूववदेव पूर्वो *त्तरचक्रयोः शक्तीनां 
नामप्रहणाद्‌ मभ्यचक्रशक्तीनां पारिशेष्यान्नामःन्यनुक्तान्यप्यव 
 सीयन्त इति ॥ ७€ ॥ 





अद्ध नन चनन्--- =-= 
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१, नामौ स्व्टदरं-ख०से०। २. अन्यच्चतु-ख०से ० । ३ चिद्वान्तगतो भ्रन्थः 
ख० नास्ति। ४, तद्धि वंशे वंशप्रष्टास्थिनि-ख० । ५, दक्षिणं वाम-ख० । 
६, आदिश्षष्दात्‌-ख० नास्ति । ७. रन्तरारं-ख० । ८. दक्षिणपाइवे-ख०॥ 
९. वशयोश्चान्तरारं-ख० ! १०. अनपश्चतुष्टयं -ख० । ११. नामिदे शस्थपश्चिमादि- 
। दुक्षिणपारर्वान्तमनङ्ग-ख०। १२. वाय्वादिनेक्र तान्तं-इस्यधिकं ख० । १३. कथ- 
। मवसीधन्ते-क० । १४. पूर्वोत्तर" इत्यारभ्य ^अवसीयन्त इपि' इत्यन्तस्य ्रन्थस्य 
स्थाने भूर्वोक्तचक्रशक्तीनां नामग्रहणात्‌ पारिकष्याद्‌ नामान्युक्तान्य बसीयन्त 
 इति-ख० । 
| १५ ण्‌ 
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(से °)(नामावित्यादि)। नामावन्तरष्टद टं पद्म विचिन्त्य तच्र पृष्ठवंशो वाम: 
पाशवं द्रं दशतपाश्व चेति पश्चिमादिदिक्चवु्ये यद्स्चतु्टयं तत्र क्रमेणानज्खः 
कुसु मादिचव॒ष्टयं न्यसेत्‌ । वावामपाश्वेयोरन्तरालं वायव्यकोणमारम्य नेकऋतय- 
कोणपर्न्तं विदिग्दलचतुष्टयेऽनङ्गरेखादि चतुय विन्यसेत्‌। सव्य दक्षिण्वामयो ¦ 
रति काशादक्षपरोऽयं शब्दः । वामपरतवे त्वस्येति छेदः ॥८ १-८२॥ ; 

(वेत्यादि) । स्वाधिष्ठाने षोडशदलं विचिन्य तदलेषु ूर्वदलमारभ्य कामा 
कृषिण्यादिनित्या न्यसेत्‌ । एतावलयन्त प्रासं पराद्षि्यमपव दति--द््षावखानक' 
मिति । इहैवा प्रादक्षिण्येन न्यस्तव्या इत्यथः । प्राञ्चस्तु-प्रतिदिशं चतखश्चतखः 
शक्तयो न्यस्तव्या इत्याहः । तन्न, शर्वषु न्यासेषु तदचक्रचिन्तनस्यावद्यकत्वेन 
चिन्तितेषु दलेष्पेव यथासंख्यन्यायेन पूजनस्येव न्यासस्यापि युक्तत्वात्‌ ; तुत्त- ऋ 

स्चिन्तनस्य नाभौ ल्द टमिव्यनेनैकदेशकीतनेन ज्ञापितत्वात्‌ । ४ 
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मूलाधारे न्यसेनधुद्रादशकं साधकोत्तमः। 
पुनरे च १सव्ये च वामे चेवान्तरालके ॥ ८> ॥ 
ऊर्ध्वाधो दक्युद्रा्च उर्ध्वाधोवजितं पुनः । 

्रह्ाण्यादयष्टवः दक्षजङ्कायां तास्तु १ ववत्‌ ॥ ८१ ॥ 
वामजङ्कं समारभ्य वामादिक्रमतोऽपि च । 4 
` सिद्धवष्टकं न्यसे्तेषु द्रयं पादतले न्यसेत्‌ ॥ ८२ ॥ . 
(दी०) सवसंक्नोभिख्यादिसुद्राशत्तयावरणएन्यास माह--मूकाधारे 
इति । मूलाधारे मूलाधारपरदेे । गेषं स्पष्टम्‌ । 
` नलु ‰ मूलाध रे सद्रादशकं कन विधानेन न्यस्तम्यमित्याशञङ्धाया- । 
माह-पुनर्वसे इति । पुनप्शब्दान्नाभौ त्वषटदलं - त तरत्यान्यष्टदलस्थानोक्तः 
स्थानान्युच्यन्ते । वंशे प्ष्ठवरो । समे च पार्वं । चकारादुत्तर 
द्षिणयोः पाश्वयोगरहणम्‌ । वामे चैवान्तराख्कं पष्ठवंशावाम- ` 
पारबौन्तरारे । चकाराद्रामपाश्वायन्तरालानि गृह्यन्ते । कोऽथः १ ्रष्ठ- 
वंशादिदिषठ “वायव्यायन्तरारषु धव्चोध्वीधश्च ° ज्ञ मुद्रा न्यसेत्‌ ॥८ ॥ । 


























१. पुनः सभ्ये च वंशे च-ख० से०। २. 'केन विधानेन? इत्यत्र ध्यनिन-ख०। । 
३. तद्वदत्यत्रा्टदुकन्थासोक्तस्थानान्युच्यन्ते-ख०। ४. च कारटुत्तरयोग्रहणम्‌-ख० । 
५, दिक्षि-ख० । ६. वायज्यादयन्तराल्े-ख० । «` चोर््वाधस्ताच्च-ख० । ^ 
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` नन ऊ्वौध इति किमोन्तरं स्थानद्रयम्‌, ` अन्यन्नत्याह-ऊध्वीधं दी° 
इति । श्रान्त ररोध्बीधःस्थानद्वयम्‌ । | 

इन्द्रेशानदिशोम॑ध्ये स्थानम ऽन्यतस्रकतितम्‌ । 
` नैचऋ ताम्बुदिओोभम ध्ये स्थानमन्यत्‌ ५प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
तत्तवविमरशिन्यामस्मद्‌गु च्छक्तरीत्या दशलोक पालाचनरीत्येव स्थानः 
दयं शिष्मुद्रा*द्वयस्य कल्पनीयम्‌ । 
ब्रह्माण्याद्यावरणन्यासमाह--ब्रह्माण्यादीति । विन्यस्त [ इत्यनु- 
षङ्गः । शिष्टं ] स्पष्टम्‌ । 

ननु दक्ष°जङ्गायां न्यस दित्युक्तम्‌, तन्न तासां कानि स्थानानीत्यत ^° 
आह--तास्त्विति । ता ब्रह्माण्याय्याः । पवेवत्‌ "पुनः सव्ये च वंस चः 
इत्यक्तप्थानेषु । अत्र प्ष्ठवंशशब्देन पञ्चाद्धागो लक्ष्यते । दत्त ^ १- 
जङ्घाः पश्चि मादिचतुदिह्ख वायठ्पादिविदिष्षु च। ता ब्रह्मण्या दा 
न्यस्तव्या इत्यथः ॥ ८१॥। 

अ णिमाद्यावरणनन्य.समाह-बामजङ्घामिति । वामजङ्घा समारभ्य 
बामजङ्कायाः पञ्चिमभागमारभ्य । वामादिक्रमतोऽपि वामान्तराल- 
क्रमेण । तेषु पूर्वोक्तेषु स्थानेषु १अष्सु सिद्ध यष्टकं न्यसेत्‌ १*इति शिष्ट 
द्यं प्रादतले पाद्‌ १ “तलयोन्येस१ दित्यः ॥ ८२९ ॥ 

` (०) ( मृलेव्यादि ) । पुरः पूवस्यां दिदि, सव्ये दक्षिणस्याम्‌; वंशे 
प्रतीच्याम्‌, वाम उदीच्याम्‌ | अन्तराटक छ्राम् यादीशानान्तविदिक्चवुषटये, 
अष्टदल प्रथमदिगन्तराकादेवारम्भदशनात्‌ । तेनेशादिवा।यन्यन्तक्रमशङ्का 
निरस्ता, एकत्र निर्णीत इति न्यायात्‌ । ऊष्वांघः मूटखाध।रध्य(स्थ). 
कर्णिकात्व( को््वाधः ` प्रदेशयोः । एवं दशस्थानेषु मुद्रादशकं न्यसेत्‌ । 
मध्यरेखान्यासमाह--ऊर्ध्वाधोवजजितमिति । पूववस्प्रागादिदिक्षवा्च यादिविदिन्खु 
च प्रादक्षिण्येन चतखश्चतख इत्यष्टौ देवता न्यसेत्‌ । नवम दशम द्वतयो- 





` ` शि चाक क 





१. अन्यत्‌-ख० नास्ति । २. अन्तरादृर्वाघः स्थानद्वयम्‌-₹० । २ स्थान- 
मस्य प्र-ख० |. ४. चैक्हत्यम्बीकश्षयोमं ०-क० । ५. स्थानमस्य-ख० । ६. मस्म- 
दुक्त-ख० । ७. शाष्टमुद्रास्थान द्वयमिस्यथेः-ख० । ८: कंसान्तर्गत क० नास्ति । 
1 , दक्षिण-क० । १०. अतः-ख० नास्ति । ११. दक्ष-क - नास्ति। १२. वायन्या- 
द्न्तरारेषु-ख० । १३ अष्टसु-ख० नास्ति । 4१४; दांत-क० नास्ति । १~. पाद्‌- 
तखछयोः-ख० नास्ति । १६, इस्यथः-ख० नास्ति । | 


> 74 र ~~ 
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रभावादेव प्राप्तं बजनम्‌््वाधोवर्जितपदेनानूदितम्‌ । प्राञ्चस्तु--ऊर््वाधोवर्जितं 
पुनरिति पादस्तृतीयरेखावाक्य एवान्वितः । पुरः सव्ये चेत्यत्रापि पुनरित्येव 
पाठो न ताबद्रेफ इति भ्राम्यन्तो व्याचक्षते । ननु मूलाधारे मुद्रादशकध्यानेन 
न्यस्तव्यं किमित्याशङ्कायामाह-पुनरिति। पुनःशब्दाज्ञामौ त्वष्टदलमित्यत्रोक्तानि 
स्थानानि पुनरिहापि आरह्याण्युच्यन्ते । वंशे पृष्ठवंशे । सव्ये वामपाख्वं । चकारा- 
दुदरदक्षगाश्वयोग्रहणम्‌ । वंशसव्यपदयोर्व्यक्रमेणान्वयः । वामेऽन्तराल्ञे 
वायव्यकोशे। चकारादीशानाभिनिरतिकोणपरिग्रहः । प्रतीच्या दगन्तदिक्चतु- 
टये वायव्यादिनिक्रंत्यन्तविदिक्चतष्टयधर्मातिदेश एव तात्पयग्राहकः । नन्‌ध्वाध 
इति किमान्तरं स्थानदरयं नेत्याह--ऊर्ध्वाधोवर्जितमिति। इनद्रेशानयोमेध्य ऊष्व- 
स्थानम्‌ , वरुणनिक्ऋरत्योम॑ध्येऽधःस्थानमित्यथं इति । तदि द मतीव प्रामादिकम्‌ , 
स्वरूपाख्यानमेवास्य प्रत्याख्यानं प्रकोर्तितमिति दिक्‌ । प्रथमरेखान्यासमाह+- 
वामजङ्खामिति। वामजङ्घायाः पूवं भागमारम्य दक्षजङ्घायां यद्यदवयवेषु येन क्रमेण 
देवताष्टकन्यासस्तद्वदव वामजक्कायामपि न्यासे सत्यर्थाततद्ेपरीत्यमेव फल्ती-. 
व्यारयेनाह--वामादिक्रमत इति । उप्रागु)त्तरपश्चिमदक्षिणदिक्तु ईशाना- 
राभ यान्तविदिच्लु चेति क्रमेणेत्यथेः ¦ पादतले पादत्द्वये । अ्याप्युपरस्थितत्वा- 
दरामादिक्रमत इत्युक्तत्वादादौ वामं ततो दक्षमिति क्रमः। प्राञ्चस्तु--दक्ष 
जङ्घायां पूवंवदिव्यनेन पश्चिमादिदि्ु वायव्याय्न्तरालेषु चेति व्याख्याय वाम- 
जङ्घामिव्यत्रापि पू्वदिति पदानुद्रत्तिमभिप्रेत्य पश्चिममागमारभ्येति व्याख्याय 
वामादिक्रमत इति पदं वामान्तरालादिक्रमाथेकं स्वीकृत्य शिष्टद्रयमेकरिमन्नेव 
पादतले न्यसेदिति व्याचख्युः; । तत्सवं प्रामादिकमेवेति स्पष्टम्‌ ॥ ८३-८५ ॥ 


कारणासप्रसृतं न्यासं दीपाद्दीपमिवोदितम्‌ । 
एवं विन्यस्य देवेशीं " स्वामेदेन विचिन्तयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 


(दी०)उक्तन्यासस्योतकषं द शंयन्न रपसंहृत्य फलभूतां वासनां विधत्ते . 
कारणादिति । कारणात्‌ प्रकाशविमशसामरस्यरूपान्निखिक्जगद्रपात्‌। 
दीपादीपमिब प्रसृतम्‌, महामासं कारणावुरूपम्‌ . एवमुक्तप्रकारेण, ` 
उदितं कथितम्‌ , न्यासं विन्यस्य, स्वात्मनोऽभेदेन विचिन्तयेत्‌। . 
श्रीचक्रावयवान्‌ सराक्तिकान्‌ । स्वदेहावयवेरण़रथक्त्वेन विभाव्य 
तदधिष्ठाञ्या परया च स्वात्मनोऽभेदं भावयेदित्यथेः।॥ ८३॥ 


१, देवेशि-क० से० । २. दशंयितुसुप-ख० । ३. स्वात्मनोऽप्यभेदं-ख० । 4 
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(से ०) चक्रन्यासोपसंहारपूवंकं तदीयवासनां विधत्ते - (कारणादिव्यादि) । 
कारणं सवजगत्कारणं शिवशक्तिसामरस्यापन्नं ब्रह्म, तस्मात्‌ प्रतमिदं चक्रन्या- 
सनामकं कमं । अत एव प्रसारपरमार्थन्यायेन तद्रपमेवेति दृष्टान्तेन द्रढयति-- 
दीपादिति ॥ ८६ ॥ 

ततश्च करशुद्धचादिन्यासं कयात्‌ समाहितः 
१अहं ते कथयाम्यद्य विद्यान्यासं शृणु प्रिये ॥ ८४ ॥ 

(दी °)उक्तेख्िभिः षोढादिभिरन्यासैः परचिदानन्दलक्चषणं भावयन्‌ परि- 
पक्रहृदयो बाह्यपूजाक्रियायोग्यताये करशुद्ध यदिन्यासं कुयौदित्याह-तत 
इति । ततख्िविधन्यासानन्तरं करशुद्ध यादिन्यासम्‌ । 

कमंणारत्मपरामरष्टकाये ऽभूताङ्गछिस्थितम्‌ । 
करोमि चिन्मयीं शुद्धिं करयोः स्पशेबोधिनीम्‌3 ॥ 
इत्यमभियुक्तवचनोक्तरीत्या करशुद्धिन्यास आदियैस्य न्यासस्य, 
जातावेकवचनम्‌ । समाहितः सावदहितः। करजुद्धयादिन्यासञ्चतुः*- 
शतिशाखो क्तः । अतो नाच्रोच्यते°, केवलं नाम्नेव गृह्यते ॥ ८४ ॥ 

(से०) तदेवमुक्तरीत्या स्वदेहे विन्यस्य स्वस्य(श्च) आत्मा च तयोरभेदेन 
कारणन्यासौ यथःक्रमं चिन्तयेत्‌ । स्वान्दो जीवात्मपरः । आत्मशब्दो 

9 पर । स्वो ज्ञातावात्मनीत्यमरः । आत्मा देहे धृतौ जीव इति विश्वः । 
्रिपरंखुन्दयमिन्नमात्मानं तदावरणदेवतासमूहामिन्नं स्वदेहञ्च विभावयेदिति 
भावः । (तत इत्यादि) । सष्टिचक्रन्यासोत्तरं करशुद्धिन्यासश्चतुरासनन्यासो रक्षा- 
षडङ्गन्यासो वाग्देवतान्यास इति पूव्तन्त्रोक्तं न्यासचतुष्टयं कुर्यात्‌ ॥८७॥ 

अथ नवयोनिन्यासमाह-(श्रोत्रेत्यादि) । इदञ्च शछोकद्रयं प्राचां ठीका- 
स्वध्रृतमपि पुस्तकेषूपलम्यमानत्वाद्‌ व्याख्यायते । अत्र सप्तविंशतावयवेषु त्रिभि- 
स्रिभिरवयवेरेकेका योनिस्तासां कोणत्रयेषु पुनः पुनर्बीजं त्रयं न्यसेदित्यथः । अत्र 
बीजत्रयवदं वालाबीज्रयपरमिति सौभाग्यरलाकरकारः । पञ्चदरीकूटत्रय- 


परमिति तु सुभगार्चारलाकरः। यत्त “वाट्या त्रिपुरेशान्या नवयोन्यङ्कितं 


१ अहमित्यादि इोकाधं सेदुबन्धे न व्याख्यातम्‌ । अत्र-““श्रोत्रयोधिबुे 


चेव शङ्खास्येषु दशोनेसि । अंसद्वये च हृदये न्यसेत्‌ कूर्परङक्षिषु ॥ ८८ ॥ 
 जान्वन्धुपाद दयेषु पाश्वंहत्सु स्तनद्टये । सकण्ठे नवयोन्याख्यं न्यसेद्‌ बीजन्रयात्म. 
कम्‌ ॥ ८९ ॥: इति ₹इरोकदयमधिकं व्याख्यातम्‌ । २, काग्णा-ख० । ३, 
 रूपा-ख० । ४. शोधिनौम्‌-ख० । ५. ज।तावेकत्वम्‌-ख०। ६. चतुःशती-ख०। 
७. नोच्यते-ख० । 


| 
| | | 
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न्यसेत्‌" इति ज्ञानार्णव वचनं तत्र बालातोऽतिदेशप्रास्तं यद्बाटया नवयोन्य- 
दितं न्थसेदिव्यनूय[ ते]; तत्तिपुरेशान्येत्यनेन पञ्च दद्याः करणत्वविधानपरम्‌ । 


नि 


नव्यास्त-त्रिपुरेशान्या इति पष्ठ्यन्तं तेन यत्पञ्चदशीसम्बन्धिनवथोनिन्यासं 
्रर्यात्तद्‌ बाल्येति वचनव्यक्त्या बालाया ए करणत्वविधिः । अत एवोत्तर 
न्तनबयोनिन्यासे पुनर्बाखां समुचायंस्यत्र॒पुनःशन्द्‌ उपपद्यत इत्याहः । 
तज्ञ, तथात्वे प्रकृतित एव तल्लाभे पुनर्विधिवेय्यापत्तः । न च प्रकृतितः 
्रामरेऽपि न्यासे तत्करणे बीजानां कूटत्रयेण वाध प्रापे प्रतिप्रसवत्वेन तत्सा 
सक्यमिति वाच्यम , कूटत्रयस्य करणत्वेन विधेरदर॑नेन कृूर्वजिवाधायोगात्‌ । 
पुनःपदं तु नवयोनिन्यास।वृत्तिबौधक तत्वार्थकं भविष्यति । अस्तु वा 
तस्मिस्तन्त्रे बाल्यैव न्यासविधिः । प्रकृते ठं कूटैरेवेत्यपि ज्ञयम्‌ । अत्र 


० $ द्‌ .\ 
त्रिकोणन्यासे पूर्वत्ाम्रदक्षव्ामकोणानां क्रमदशनात्‌ स एवेह ब्राह्मः । अन्त 


योनिन्यासे पद्धतिकारेः स्वाग्रादिप्रादश्षण्येनेति लेखनात्‌ सं एव वा | श्रो्रयौ 


श्िबुक इतिं पाठक्रमानुसारेणादौ श्रोत्रयोस्ततश्िवुक इतिवा । तत्रापि श्रौत्रः 
तत्रादौ दक्षिणायतवस्य तत्र तवरौक्तव्वात्तथेवेहापि । आच।रानुगुण्यात््वादौ 


बामश्रोत्रे न्यासो युक्तः । वामादिक्रमत इत पदस्य सन्निहितत्वेनानुवृत्तिखम्भवात्‌। 
अयञ्च नवयोनिन्यासो द्विविधा बहिरन्तभंदत्‌ । ब्राह्यस्त साम्परतमुक्तः । 


आन्तरस्तु मूलाधारादिन्रह्मरन्धरान्तेषु नवसु स्थानेषु चतस्लाडइत्ताः (ताः) व 


स्वाभिमुखाग्रा नवयोनीर्विचिन्त्य तासु कार्यं इति ब्रहवः। तत्र प्रमाणं मृग्यम्‌ । 4 
यत्त ज्ञानाणवे वचनम्‌-- 
पुनवरालां समुच्ाय॑चतुरखं च चिन्तयेत्‌ । 
गोलकं न्यासयागेन श्रीचक्रं परिचिन्तयेत्‌ ॥ 
षट्‌चक्रेषु ठकार च सीमन्ते च शिरोबिले । 
नव स्थ।नानि सङ्कल्प्य न्यसेद्‌ वि ततः परम्‌ ॥ 
श्रीविद्यां ब्रह्मरन्ध्रं तु प्रष्ठतो गुरवः क्रमात्‌ । 
तिथिनिव्यास्तता देवि माव्रुकास्वरसंयुतः ॥ 
मातृकावन्न्यसेद्‌ देवि वक्त्रे सोमाग्यद्‌ायिनीः । | 
इत्यारभ्य तिथिनिव्यामण्डलं कथयित्वा “प्रकटादया न्यसेत्‌ पश्चादाधारादिषु 4 
सन्त्रवित्‌' इस्यन्तम्‌ \ तस्यायमर्थः बहिर्मवयोनिन्धाखानन्तरं पुनर्बालामुचायं । । 
चतुरखादिमौलकान्तं श्रीचक्रं मूलाधारादिव्रहमरन्ध्रान्तेषु नवसु स्थानेषु न्यासो. 
पायसेन विचिन्तय तेषु न्यसेत्‌ । अर्थाच्छीचक्रदेवता इत्यथः । च तरलः दो 
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भूयहपरः । गोलकरब्दो विन्दुपरः । न्यसेदित्यनेनाक्षिता देवता एकादशा- 
धिकशतसंख्या एव सिद्धेरन्नत आह--श्रीविद्यामिति । बिन्दौ देवीं तयृष्ठ 


--ञओधत्रयं तदनन्तरे त्रिकोणे तिथिनित्याश्च न्यसेदिति विशेष इत्यथः । एवं 


सष्टिचक्रन्यासं सम्पूण विधाय वक्त्रे नित्यामण्डटन्यासं कुयात्‌ । तत आधारा- 
दिषु नवसु प्रकटादियोगिनीन्यासं कुयादिति । केचित्तु बाल्या चतुरखव्ृत्तयौ 


श्रिन्तनं ततो नित्यामण्डलन्यासस्ततः प्रकटादियोगिनीस्त्रलोक्यमोहनचक्र- 
विशिष्टा न्यसेदित्यर्थं इत्याहुः । तन्न, श्रीचक्रं चिन्तयेदित्यस्य दूरस्थेन प्रक- 
टादिवाक्येन सहान्वयस्यायुक्तत्वात्‌ । श्रीविद्यां ब्रह्मरन्ध्र इति वाक्यस्याक््- 


कत्वापत्तेश्च । नव्यास्तु--श्रीचक्रपूज प्रकरणे मल्देवी दूजोत्तर तिथिनित्य- 
पूजनात्‌ प्राग्युरुमण्डलपूजनस्याकथनेन ताहशक्रमविरुद्धो न्याखोऽ्र न युक्तः 


किञ्च, नित्यामण्डकस्य त्रिकोण एव न्यसनीयत्वन मुखे स्वरस्थानेषु तन्न्यास- 
कथनमसमञ्ञसं नवयोनिन्यासोत्तरं चतुरखनब्रत्तचिन्तनञ्च व्यथम्‌ । तस्मान्नात्र 
सृष्टिचक्रन्यासस्य चर्चापि । श्रीविव्यां ब्रह्मरन्ध्रे त्वित्यथन्तु तन्त्रान्तरीयं केनचिद्‌ 
म्रान्तेन "क्षिप्तम्‌ । अत एव तन्त्रसारे तदधन्न ह्यते । अग्रक्चि्तत्वे वा स्वात- 
नत्येण श्रीविद्यान्यासगुरन्यासयोः प्रतिपादकत्वेन व्याख्येयम्‌ । तस्माचतुरखा 
बरत्ताः (ताः) स्वाभिमुखाग्रा नव योनीयाधारादिषु विचिन्त्य स्वाग्रादिप्रादक्षिण्ये- 
नान्तनंवयोनिन्यासविधानाथं एवैष सन्दभः । गोलकन्यासयोगेनेत्यस्याथस्तु 
चिन्त्यौः गरुमखा द वगन्तव्यो वेति व्याचक्षते । तदतीव साहसम्‌, पूजाक्रम 
न्यासक्रमयोर्विरोधस्या प्रयोजकत्वात्‌ , यथावचनमनुष्टातुं युक्तत्वात्‌ । अत एव 
नित्यानां मखे न्यासोऽपि युज्यते । अथापि तिथिनित्यास्तत इत्यनेन त्रिकोणे 
न्यासविधिः । मातकावन्न्यसेदिति त॒ श्रीचक्रन्यासान्ते विधोयमानो न्यासो 


भिन्न एवेति व्याख्यातत्वादप्यदोषः । वचनेन विधोयमानस्य चतुरखव्त्तचिन्त- 
नस्य वैयथ्योक्तिस्त्वतीव चमत्कृता । त्वत्प्ते श्रीविद्यागर्न्यासयोवेयथ्योक्तौ वा 


किनुत्तरम्‌ । प्रक्षिप्त्वोक्तिस्तु साहसमेव , ग्रन्थान्तरे तददशनस्याप्रयोजकत्वात्‌। 
चक्रन्यासंचचांया अप्यभावे ^ श्रीचक्रं परिचिन्तयेत्‌ इति वाक्यस्य भवत्पन्ते 
का गतिः १ नवयोनिचिन्तनादिवाचकपदगन्धाभावेऽपि तदङ्खीकारः श्रीचक्रा- 


। दिपदकदम्बसत्तवेऽपि न तचचेत्युक्तिस्तु पक्षपातो व्यामोहो वा। गोठकपदस्यार्थो 


नाथमुखाद्रेय इत्युक्तिस्तु †शष्यदन्धनमात्रम्‌ । तस्मात्‌ पद्धतिकररर्विटिख्यमाने. 


। ऽन्तनेवयोनिन्यासे तन्त्रान्तर मूलमन्वेष्यमिति दिक्‌ ॥ ८८-८९ ॥ 


मूध्नि गुह्यं च हृदये भनेत्रेषु त्रितेषु च। 


| १. नेत्रत्रितय एव च-ख० से०। 


क 


सश 
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` श्रोत्रयोयुगले श्चैव शख च शजयोस्तथा* ॥ २५ ॥ 
पृष्ठे जान्वोश्च नाभौ च विद्यान्यासं विधाय च। | 
` (दी) तशनुक्तं बिद्यान्यासमाह--मूध्नीति । *विद्याया बीजत्रयेण 


न्यासो विदयान्यासः । मूध्नि वाग्भवबीजम्‌, हृदये शक्तिवीजम्‌ , गुह्यं 
कामराजवीजम्‌ । एवं सवत्र स्थानत्रये बीजत्रयमुचवरन्न्यसेदित्यथः। 
[ “शिष्टं स्पष्टम्‌ । | | 

(से०) श्रीविदान्यासमाह--(मूर्धत्यादि) । गुह्य मृलाधारे । जानुनीति 
जातावेकवचनम्‌ । तेन पञ्चदश स्थानानि, तेषु यथाक्रमं पच्चदद्याक्षराणि 
न्यत्‌ । प्राज्चस्त॒--एकैकस्य कटस्यैव न्यासं वदन्तो विद्यायाः पञ्चवारमाढ्त्ति | 4 
मेनिरे । तत्र मानं त एव॒ जोनते । प्रत्युत मल्विच्ापञ्चदशाणान्‌ मर्चि मूल 4 
इत्यादिकल्पसूत्रविरोधः स्पष्टः ॥ ९० ॥ = ¢ 


कर्धि पुनव ध्आासनादिषडङ्गकम्‌ ।। ८९ ॥ 
भ्रीकण्ठोदीनि° वाण्देवीराधारे हृदये पुनः । 
शिखायां तन्दवस्थनि त्वप्निचक्रादिका न्यसेत्‌ ॥ ८७ ॥ _ 
(दी०) करशुद्ध यादीनां नामान्याह <-करलुद्धिमिति । व्देव्यो 
वशिन्याद्या; । श्रीकण्ठादिन्यासः स्वच्छन्दसङ्पहोक्तः, तन्त्रान्तरे 
प्रसिद्धत्वादिह नोक्तः । शिष्टं स्पष्टम्‌ । 4 











कामेश्चयीदिदेवीनां न्यासमाह--आधारे इति । 4 
वेन्दवभ्थाने शिखायामिति व्यत्ययेन क्रमो ज्ञेयः । वेन्दवस्थानम्‌ । | 4 
दीपाकारोष्वेमात्रश्च ललटे* वृत्तमिष्यते । | 

इति पूर्वोक्तं ललाटम्‌ । शिखा नाम कुण्डलिन्या अग्रं शिवस्य . 
विश्रान्तिस्थानम्‌ । अत्र श्रुतिः-- “तस्याः ^ °श्ञिखाया मध्ये परमात्मा 
-यवस्थितः इति। तेन + °शिखाशब्देन तद्व यापिस्थानं ब्रह्मरन्ध्र लच्यते। ` 
अ्िचक्रादिकाः “आअभ्रिचक्रे कामगियालये ^° मित्रेशनाथात्मके श्रीः ` 
१, देवि-ख० से०। २. पुनः-ख० से०। ३. समाच(त्‌-ख० से । 3 

४, “जानुनि जान्वोः" इत्यधिक-ख० । ५. कंखान्तर्मतं-ख० नास्ति । ६. आसनानि ` 
घ-ख० से० । ७. श्रीकण्डादींश्च-खण्से० । «. न्याक्तमाह-$० । ९. रराटं ` 





च 


दत्त इष्यते-क०। १० शशि व' इत्यधिकम्‌-ख ० । ¶ 4. रिखाशशब्देन-ख ° नास्ति । 
५२. मित्रीश्चनाथा ०-ख० । (- 
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"कामेश्वरोदेवीर्दरात्मशक्तिश्रोपादुकरां पूजयामि । सू्य॑चक्र जार रन्धर- दौ 
पीठे षष्ठीशनाथात्मके वज्र सवरीदेवीविष्ण्वात्मशक्तिश्रौपादुकां पूजयामि । 
 सोमचक्र पूणगिरिपीठे आङीशनाथात्मक भगमाकिनीदे वाब्रह्मात्मशक्ति- 
श्रीपादुक पूजयामि । ब्रह्मचक्रं उओड्याणपीठे चयन थात्मके 
श्रीमहाच्रिपुरसुन्द रीदेवीपरनब्रह्मात्मशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि. इति 
मन्तरेनयस्तव्याः । शक्तयोऽभ्निसूयंस।मनव्रह्मचक्रादिकाः ४ । कोऽथः 
आधारहृदयभ्रूमध्यत्रह्मरन्ध षु बहिप्ूयसोमनव्रह्मचक्रषु कामगिरिजाल- 
नर "पृण गर्योङ्याण पोठेषु रद्रविष्णुब्रह्मपरन्रह्मात्मकशक्तीः कामे 
उवरोवज्र श्वरौभागमालिनीमहात्रिपुरसुन्दरीः न्यसाःत्यथः। अय- 
मेवाथंः सम्प्रदायविद्धिदं शिकन्दरः< पद्धतिषु प्रपच्ितः ॥ ८८-८ ॥ 

(से०) (करेत्यादि)। विद्यान्यासोत्तरं पुनरपि करशुद्धिचतुरासनरक्षाषडङ्ख- 
न्यासान्‌ विधाय श्रीकण्ठादिन्यासं कृत्वा पुनवांग्देवता विन्यसेत्‌ । मूलाधारादि- 
स्थानचतुष्टयेऽिचक्रादिमन्तरचतुष्टयेन कामेश्वर्यादिदेवताचतुष्टयं न्यसेदित्यथंः | 
प्ाञ्चस्तु--करशुद्धयादीनां नामानादहेत्यमु म्रन्थमवतारयन्तो न्यासचतुष्टयस्या- 
नाब्रत्ति मेनिरे । तत्पुनःशब्दविमद्धं “ततश्च करशुद्धधादिन्यासं कुयात्‌ समा- 
हितः? इत्यस्य वेयर्थ्यापादकञ्च, विध्योरभ्यासेऽप्यथस्य सकृदनुष्ठाने पाठेन 

क्रमनिणयानापत्तिदच । श्रीकण्ठादिन्यासो यथा मन््रमहोदधावेकर्विंशे तरङ्ग 
। ` “ुत्निः स्यादक्षिणामूर्तिः'" इत्यादिभिरून्विंशत्या इलोकेः कथितस्तत्रेव द्रष्टव्यः । 

अभिचक्रादिन्यासस्तु वरिवस्याप्रकशेऽस्माभिरिखितः ॥९१-९२॥ 


| तच्छत्रयं समस्तं च विद्याबोजत्रयान्वितम्‌ । 
। पादादिनाभिपयन्तमागलं चिरसस्तथा ॥ ८८ ॥ 
व्यापकं चैव विन्यस्य स्वात्मीकृत्य परं पुनः । 
सन्तर्पयेत पुनदेवीं सौम्याप्रेयामृतद्रवैः ॥ ८९ ॥ 


(दी °) तत्त्वन्यासमाह--तच्वत्रयमिति । तत््वत्रयम्‌ शआमात्मविद्या- 
 शिवाख्यतत्त्वानां त्रयम्‌ । समस्तं च तत्त्वत्रयसमष्टिरूपं तुरीयं तत्त्वम्‌ । 
तदुक्तं स्वच्छन्दसङ्यरहे- 










इ १. श्री-ख , नास्ति । ९. जारन्ध्र-क० । ३. उडिथान-ख० । ४. अश्च 
 चक्रादिकाः' अधिक-ख०। ५. जारन्ध्र-क० । ६. उडड़ियाग-ख . । ७, शक्तोः- 
ख० नास्ति । ८, देशिकैः-क० । ९. चेति-ख० से । 


१६ 








दौ ° 


२४२ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीषद्ये 


धरादिमायान्तमात्मतक्तवम *न्तगतं स्म्रतम्‌ । 
शद्ध विदेश्वरसदाशिवविद्या र ख्यतत्वगाः ॥ 
{ङावशक्तिदरयं चैव शिवत्वं प्रकोतितम्‌ । 
प्रमातमेयप्रमिनिरूपमेतत्त्रयात्मकम्‌ ॥ 
एतत्तत्त्वं शिवतत्त्वं सवंतच्वम4 शुभम्‌ । | 
इति3 विद्यावीजच्रयान्वितम्‌ । विद्याया बीजानि वाग्भवकामराज- 
शक्छिवीजानि । एतद्‌ वीजसमुदायरूपं तुयेबीजम्‌ । तेश्चतुभिर्बजि- ` 
रन्बितं पादादिनाभिप्ेन्तं स्पष्टम्‌ । आग्गलमित्यादिसामथ्यान्नाभ्या- | 
द्यागलं "छकष्यते शिरस इति पश्च मीसामथ्यौद्‌ गलादिति "च कभ्यते। ` 
कोऽथः ९ आत्म विद्याशिवतुरीयत्वानि मृरूविद्यावाग्भवकामराज 3 
शक्तितुरीयवीजादिकानि चवृश्येन्तनमोन्तकानि उच्चायं पादादिनाभिः . 
पयेन्तं नाभ्यादिगखान्तं गलखादिशिरोऽन्तं समुपर््रश्य व्यापकं ` 
न्यसेदित्यथः। 4 
मयोऽपि पराहन्ताभावनामाह--सार्मीहृत्येति । परं विश्वोत्तीणं 
तेजः पुनः स्वात्मीकृत्य पूवं श्रीचक्रन्यासानन्तरं स्वामेदेन विचिन्त- 
येदिति। [ °परेणेक्यमुक्तम्‌ । इदानी करुद्ध यादिन्यासानन्तरमपि 
पुनः परज्योतिमौयावशात्‌ स्वभिन्नमिव प्रतीयमानं स्वाभेदेन विचिन्तये- च 
दिति ]। स्वात्मीक्रत्य पुनः करशद्धचादिन्याससामथ्योन्माया? °पगमे | 
श्रीमहान्रिपरखन्दरीं स्वार्मतया विभाव्येत्यथेः । 4 
असमृतप्लावनमाह-- सन्तषयेदिति। सोम्यं ब्रह्मरन्ध्राधोमुख ^ ^ सहस 1 
दव मलकर्णिकामध्यगतपूणंसोममण्डकमध्यस्थितत्रि १ ° कोणान्तरस्थः ॥ 
मनच्कालुत्तरात्म [१ उहाधंकलात्मक सौम्यं मूलाधारचवुदेलकमल- 
कणिकामध्यगतपूर्ववह्विमण्डलमध्यगतत्रिकोणान्तरस्थितमन चकात्मक]' । 
सपरा्भकलारूपमान्नेयं द्रयोरमरतान१द्ण्डलिनीरूपयोरध ऊध्वं 












१, तत्वस्यान्त-ख० । २. शिवविद्याख्यतत्त्वगाम्‌-ख० । २. हइति-क० 4 
नास्ति । ४. “स्पष्टम्‌, आगरूमित्यादि' इत्यश्र "पर्यन्तपदम्‌'-ख० । ५. कभ्यते- 
ख० | ६. च-ख० नास्ति । ७. नाभ्यन्त-ख० । ८. संस्प्रश्य-ख० । ९. कंसा- ` 

€ + % ^ 
नतर्मतं-ख० नास्ति । १०. मायापारगं स्वात्म-ख० । ११. सहखारकमक-ख० । | 
१२. त्रिकोणान्तरस्थितमनक्ताव्मक-क० । १३. कंसान्तगंतो अन्थो नास्ति-ख० । . 
१४. कुण्डषटीरूपयोः-ख> । व 
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४. कालेऽथवा पूजाकाले वा हो-ख० से । ५. कालेऽथवा तेषां-ख० से० । ` 


पूज। सङ्केतनिरूपणम्‌ २४३ 


प्रस१रतोर्योनिलिङ्गाकारयोः सामरस्यात्‌ `प्रसरदग्रतद्रवासारेः सन्तपे- दीः 
येद्‌ आ्लावयेत्‌ । अयमेव सम्प्रदायविद्धिदरिकेः पद्धतिषु परान्यास 


उदृत्युच्यते ॥ ८८-८<€ ॥ 


(से०)(तत्त्वेत्यादि) । आत्मतत्त्वं वि्यातत्त्वं शिवतच्वमिति तत्त्वत्रयं तत्समः 
शरिस्तरीयतन्तवं समस्तम्‌। एतेषां स्वरूपाणि पूवमेव वर्णितानि । विन्या पञ्चदशी च 
ब्ीजच्रयं चेति न्द्रः । एतच्तष्टयेनान्वितं तत्त्वचतुष्टयं कुयात्‌ । तत्र तत्त्वत्रय 
बरीजच्रययोगः । पञ्चदश्यास्तरीयतत्तवे योग इति तन्त्रान्तरसिद्धः क्रमः । 
तथा च--आत्मतत्त्वाय नम इत्यादयो मन्वा भवन्ति । प्राञ्चस्तु-विद्याया 
बोजन्रयमिति तत्पुरुषमङ्गोकरुवन्तस्तु रोयतत्तवे तु तुरीयविन् त्रयोदशाक्षरीं 
योजयन्ति । तदयथाक्षरम्‌ । न्यासस्थानानि मन्तरक्रमेणाह-पादादौोति । आगलं 
नाभ्यादिकण्ठ।न्तम्‌ । आरिरसः कण्ठादिरिरोन्तम्‌ । तथेत्यस्मात्‌ परत्राङः 

। प्रश्लेषः । व्यापकं सर्वाङ्ग इत्यथः । परं ब्रह्म पुनः स्वात्मोकृत्य स्वाभेदेन 
विभाव्य । परान्यासमाह-सन्त+येदिति । सोमस्येदं सौम्यं ब्राह्मणादेराकृतिः 
गणत्वात्‌ ष्यञ्‌ । अग्नेरि द माग्नेयं सवत्राग्निकलिभ्यां ढग्‌ वक्तव्यः । चन्द्रागनयौ 
रमृतद्रवैः स्वात्म भिन्नां देवीं सन्तपयेत्‌ । ब्रह्मरन्ध्रस्थचन्द्रमण्डलेऽमृतकुण्ड- 
लिनी लिङ्खरूपा, मृलाध्रारायिकुण्डलिनी योनिरूया, तयोरधश्चोध्व च प्रखृतयाः 
सामरैस्यान्निगलद्धि क्रमात्‌ सौम्याग्नेयपदवाच्यामृतध।रासारेरानन्दम नु भवेदिति 
भावः || ९३-९४ ॥। 

एवं चतुर्विधो न्यासः कतेव्यो वीरवन्दिते । 


पोटान्यासोऽणिमाद्यश्च मूलदेव्यादिकः श्रिये ॥ & ° ॥ 
करशुद्रयादिकशेव साधकेन सुसिद्वये। 
प्रातःकाले तथा पूजासमये होमकमणि ॥ ६१ ॥ 


जपकाले तथा तेषां विनियोगः प्रथ्‌ प्रथक्‌ । 


पूजाकाले समस्तं वा कृत्वा भसाधकपङ्गवः ॥ ६२ ॥ 


२.५ 
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१, प्रसरयोः-क० | २. क्षरदग्त-ख० । >. न्यास उच्यते-ख० । 








। ६. साधकवित्तमः-ख° । 
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(दी ०) उक्तचतुर्विध " न्यासमनुवादपुरःसरमुषसंहरति-- एवमिति। 
एवमुक्तप्रकारेण । पोढान्यासो हि संसिद्धये सुखेन न्य ससामभ्यान्निरा- 
कृतग्रत्यूह॒तया परमनिःश्रेयसभ्राप्नय साधकेन सुमुह्णणा कतन्यः, न तु _ 
सिद्धेन, तस्य मुक्तत्वात्‌ । [न ध्यानं तपःक्रिया । ] तदुक्तं विज्ञानभेरव- . 
भटरारकेः-- | 

ञतैरेव पथ्यते द्रच्येस्तप्येद्रा परापरः। 
यश्चैव पूजकः सवैः स एवैकः क्व पूजनम्‌ ॥। इति । 
न्यासचतुष्टयस्य कालभेदेन विनियोगमाह--ग्रातरिति । प्रातःकाले 
वोदान्यासम पूजासमये अणिमादिन्यासम्‌ "होमसमये मूलदेव्या- ` 
दिकन्यासम्‌ जपशारं करणुद्धयादिन्यासं कुयोदिति । अयं प्रथक्‌ 
पृथग्‌ विनियोगः । अथवा पूजाकारे समस्तं चतुविधं न्यासं छत्रा । 
साधकपुङ्खवः लाधकशर्शचतु्विधन्यासकरणसामथ्य)द्विशीयं माणश | 
पट लतवात्‌ प्रत्यासन्न 'मोक्तत्वात्‌ कृतकृत्य एव ॥ < ०-&€> ॥ 
(से०)न्यासकण्डमुपसंहरति-- एवमित्यादि) । प्रोढान्यासः षडवयवक्रः । 
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अणिमादिकमूलदेव्यादिकों प्रतथेकमेकादशावयवकौ  । करशुद्धथादिकः 
पोडशावयवकः । तत्र करशुद्धिश्चुरासनं प्डद्ककं वाग्देवतेति चतुष्कं द्विः 
नवयोनिर्वियान्यासः श्रीकण्ठादिरमिचक्रदिस्तत्त्वन्यासः परान्यासख्चेति प्‌ । 
सप्तमपटलारम्मे कथितौ चक्रेश्वरीन्यासौ द्वाविति मेदात्‌ । अनयोरणिमादि- 
न्यासोत्तरानुष्ठानपत्ते चतुदशावयवक एव । एवं चतुर्चत्वारिंशता न्यासैषटिता- 
श्रत्वासो गणन्यासा इत्यथः ॥ ९५ ॥ 


एतेषां चतुर्णा न्यासगणानां कालभेदेन व्यवस्थामाह-८ प्रातरित्यादि )। 
प्रातःकाले सन्ध्यादिमावृकान्याखान्तकर्मोत्तरकाले, पूजाकाले पात्राखादना 
सर्वम्‌ । होमकमंणि नैवे्कालीनहोमारम्भ । जपकाले कुलदीपनिवेदनो- 
तरम्‌ । व्यवस्थया कर्मक्तौ त्वाह-पूजाकनलि समस्तं वेति । समस्तं . 
चदर्विघम्‌ । क्रमस्तु पाठक्रमश्रौतक्रमाभ्यासुक्त एवेति भावः । तदयं 
मथितोऽ्थः--परपूजानन्तरं घोढान्यासस्ततोऽणिमाद्या एकादशा ततौ बाह्मान्तरौ 


१, न्यासानुबाद्‌-क० । २. कंसान्तगैतो भ्रन्थो नास्ति-ख० । ३. यैरेव- 
ख० । 9. घर्वम्‌-ख० । ५. होमकाले मूरविद्यादिन्यासं-ख० । ६. प्रस्यासन्न ` 
मोक्षव्वात्‌ । अत एव-ख० । 
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 चक्रेश्वरीन्यासौ ततो मूलदेव्यादिका एकादश ततः करशुद्धिस्चतुरासनं 
। रक्षाषडङ्घ वाग्देव्य इति चतष्कं नवयोनि[विद्यः]न्यासो द्वौ पुनः करशुद्ध्या 
^. दित्यं श्रीकण्टादिरेकः पुनर्वाग्देव्यस्ततोऽम्िचक्रादिस्तत्त्वन्यासः परान्यासङ्चेति 
त्रयं संहत्य चतुश्चत्व।रिंशन्न्यासास्ततोऽपरपूजापरापरपूजान्यतरा ङ्गं पात्रासाब्‌- 
 नादीति क्रमेणानुष्ठानमिति सिध्यति ॥ ९६-९७ ॥ 


षट्‌त्रिंशत्तर्वपयेन्तमासनं परिकल्प्य - च । 
गुप्चादियोगिनीनां च मन्त्रेणाऽथ बलि ददेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
(दी०) षट्‌ त्रिंशदिति । षटटर्िशन्तन्त्वपयन्तं क्षित्यादि शिवान्तं तत्त - 
समदायरूपमासनं परिकहप्य चिन्मरीचीनामाधारत्वादासन श्रीचक्र 
परिकल्प्य । तदुक्तं श्रीपराक्रमे- 
हत्सरोजान्तरे ?ध्यायन्‌ प्रथिव्यादि हिरवान्तिकम्‌- । 
गुप्रादितध्र उकुसुमक्षेपेणाऽऽसनतां नयेत्‌* ॥ 


गप्रादि । योगिनीनामि^त्यस्यादौ समस्तप्रकट पदमध्याहायम्‌। 
आदिपदेन राप्रतरसम्प्रदायक्रुलको ख्निगभेरहस्यातिरहस्यपरापररहस्य 
योगिन्यो गृह्यन्ते । बलिः पूजा । तेत्र निघण्टुः \“बलिः पूजोपहारः 
इति । महाकविभिरप्युक्तम्‌-- अवचितबलिपुष्पा ( कुमारसं ° स० 
६० ) इति । कोऽथः ? भावितात्मा °वाह्यपूजाकरणात्‌ पूवम्‌ । 

यद्यद्‌बाह्य' वच्यमाणं तत्तदान्तरमाचरेत्‌ । 

इत्यस्मद्‌गुरूक्त “रीत्या अन्तयागाथ स्वशरीरं ^तततवसमुदायरूप 
१ °श्रीचक्र' विभाव्य ` समस्तप्रकट गुप्रगुप्रतरसम्प्रदायकुलकोलनिगम 
रहस्या तिरहस्यपरापररहस्ययो गनी १ शश्रीपादुकाभ्यो नमः इति योगिनी 
मूलमन्त्रेण स्वशिरसि पूजां कुया दित्यथः । १ °एतेन बाह्यपूजां सवामपि 
१ऽच्रादावन्ते च कुयादिति सूच्यते ॥ €३ ॥ 





१. व्याप्तं प्रू-ख०। २. शिवान्तिमम्‌-ख० । ३. सौवणैतक्च-ख० ¦ 
४. इति" इत्थधिकं-ख० । ५. मिव्यत्र-ख० । ६. विः पूजोपहारेऽपि दण्डभेदे 
करौ शिवे-ख० । ७. माविताव्मपूजाकरणात्‌-ख ० । ८. इत्यस्मदुक्तरीस्या-ख० । 
९. तत्वं -ख० । १०. श्री-ख» नास्ति : ११९ श्री-ख० नास्ति । १२. अत एव- 
ख० । १३. आदावन्तः ऊुर्या-ॐ० । । 
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९४९ | दौपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये ` 


(से०) (षडिल्यादि)। क्षत्यादिशिवान्तानां षट्‌त्रिशतस्तत्वाना मध्ये पूरवपूे- 


५ 


स्योपरयुत्तयोत्तरस्य विभावनपूवक कित्यमेजोवायिवित्यादिसदारिवशक्तिरिवान्त- $ 

मुञ्चा तत्त्वात्मकयोगपोठाय नम इति मन्त्रेण तदुपरि ब्रह्मरूपः स्वयमुपविष्ट ; 
टव विमावयेत्‌। तथा च कल्पसूत्र ' पीठमनुनासने समुपविष्टः दति । ईदशस्या- . 

सनस्य परितः कल्पनं नाम त्वाधिकरणकोपवेनविभावनादिचक्रारकारान्ता- 4 

वयवक एकः पदाथः, तेषामवयुव। नामासनदारर्यर्थत्वेनासनभावनेतिकतं- 4 
व्यतारूपलवात्‌ । ततश्चासनं परिकल्प्य समस्तं कुयादिति ूरवेणान्वयाचक्रा- ` 
लङ्कासेत्तरं न्यासजालं विदधीतेत्यथः सिद्धः । परिकल्पयत्यस्य ददेदित्यनेनान्वये- 
स्येतिपदस्य वैयर्थ्यापत्त्या पूवंदलोकोक्तक्रिययैवान्वयस्य वक्तव्यतया सन 4 
न्याअथा( सा )परपूजान्यासथोः पाठप्रास्तक्रमस्याप्यनयैव भरत्या ब चोऽस्त्वितितु 
न शङ्क्यम्‌, विहितस्त्वात्मपूजन इति क्त प्रस्ययस्यापि श्रुतित्वेन ्रतिपाठोभयेन च 
केवलश्रुतेरेव सङ्कोचनीयत्वात्‌ । अथासनोपवेशनस्यावयवानेव विवृणोत्ति- 4 
गसेत्यादिमिः। गुस्ताया आदि्ुसादिरिति पष्ठीतपुखष षका प्रकटेत्यथः | ^ 
गुप्ादिश्च गु्तादयश्चेति एकवचन बहूव चनान्तयोद्नद्वापव। दकैकशेषेण गुस्ाद्य 4 
इति रूपं प्रकटाद्या नवेत्यथः । तासां योगिनीनां म त्रेण समष्िमन्त्र इति 
प्रसिद्धेन समस्तप्रकटेत्यादिरूपेण वबटिभन्नोद्‌कादिस्प ददेद्‌ दद्यात्‌ ।. । 
मान्तरवर्णिक्य एव बलिदिवताः । अथेतिशब्द उपवेशनवि भावनरूपप्रयमावन्‌- । 4 
वनन्त्य बोधयति । दद्‌ दान इत्यात्मनेपदित्वेन प्रसिद्ध दवात्वन्तरादकुदात्तः 4 
लक्षणस्य।स्मनेपदस्यानित्यत्वात्‌ परस्मैपदे सति ददेदिति ल्पम्‌ । इदं बछि- ^ 
दानमप्यासपर्यासमाप्त्यासनीयविन्ननिरासः तवाद वान्तरप्रकरणाच्चासनस्येवाङ्खम्‌ । 4 
प्राञ्चस्त-आसनशन्दः श्रीचक्रपरः । गु्तादीव्येतसपाक्समस्तधरकटेतयस्याध्याहारः । 

बलिशब्दः पुष्पाज्ञयिषरः । तेन न्यासजालानन्तरं स्वात्मानं श्रीचक्रत्वेन विभाव्य 
समष्टिमन्त्रेण स्वशिरसि पुष्पाञ्चटि निध्ठिपेदित्य्थं इति व्याचख्युः । तदिदं 

त्न विधौ परशब्दाथैःः इति न्यायविखडध कल्पसूत्रादिक्रमविरुदं॑चेत्युपे- 
क्षितम्‌ ॥ ९८ ॥ 2 


पिण्डरूपपदग्रन्थिमेदनाद्‌ विघ्नमेदकम्‌ ' । 
गुह्हन्यखमूधंखु॒विद्यान्यासेन ख॒न्दरि ॥ € ४ ॥ 
१. भेदनम्‌-ख ° से० | 
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पूजासङ्केतनिरूपणम्‌ २४५ 


यागमन्दिरगांशरैव वि्ानुत्सायं मन्त्रवित्‌ । 

 ( अपसपंन्त॒ ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः ॥ 

ये मृतां विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ) 

पाष्णिघातेन भोमांश्च तालेन च नभोगतान्‌ ॥ ६५ ॥। 
अखखरमन्त्रेण शविद्योश्च दृष्ट्या विघ्नानपो्येत्‌ । 

दिष्ष्वधोध्व॑ रमहावद्िभ्राकारं परिभावयेत्‌ ॥ &६& ॥ 
(री ०) आऽन्तरविघ्ननि रासमाह-पिर्डरूपेति । गृद्यहन्मुख- 


भूस । गह्यशब्देन गुदमे “दून्तरालं लक्ष्यते^ । [ गुं मुदयपार्वेस्थं 


में लच्यते ]। मुखशब्देन“ सुखावयवं ललाट छ्यते । गुह्यहन्मुख ~ 
मूधंसु चतुषु +°स्थनेषु विद्यान्यासन "विद्यायाः सौभाग्यविद्याया 


। बोजचतुष्टयन्यासेन । पिण्डं कुण्डलिनी । पिण्ड शब्देन कुण्डलिनीस्थानं 


गु+ रद्मेदून्तरकन्दो लक््यते । [रूपपदेऽपि व्यत्ययो ज्ञेयः। पदं हंसः । 


पदशब्देन हंसस्थानं हृदयं लच्यते । रूपं विन्दुः । रूपशब्देन बिन्दुस्थानं 


ललाटं लच्यते । ] म्रन्थिशब्देन य वि्वं सूत्रे मणिरिव भ्रथ्यते 
तद्टिश्वमूं ब्रह्मर-ध्र' चिन्मयं लक्ष्यते । " ४एतच्चतुष्टयभेदाद्वित्रभेदनम्‌ । 


ऽथ 


कोऽ्ैः ? गु्यादिस्थानचतुष्टयेवु १“ विद्याबीज चतुष्टयन्यासेन । 
“~ पाताखादिषु रकेषु ये विध्ना भेदलक्तणाः। 


इत्यभियुक्तवचनोक्तरीस्या पातालादि" रूपाणि पिर्डपद्रूप ५. 


। भ्रन्थिध्यान ८गुदहृदयललाटन्रह्रन्ध्राणि  भेदलक्ञणानि भित्त्वा 


ग९तदूध्वं उवलन्ती ततश्िन्मयाद्रयपदविश्रान्तिरान्तरो विभ्ननिरास 


+ इत्यथेः। एतेन सवमपि बाह्यपू^ "जान्तम्‌ अ तः कुयोदिल्युपकदयते । 


३. दष्ट्या च दिग्यान्विध्ना -खण्से० । २. ततो बद्भि-ख०्से० । ३. अन्त. 


। विध्न-क० । ४. निव।रणमाह-ख . । ५. मेढान्तरं -ख० । ६. इति पदान्तरम्‌ 
 इत्यधिकं-क० । ७. कंसान्वगतो अ्न्थो नास्ति-ख० । , ८. मूमावयवो-ख० । 
। ९. मध्य-क०। १०. स्थानेषु-ख० नारित । _ ११. सोमाग्यविद्याबीजचतुष्टय- 
 न्यासेन-ख०। १२. गुदमेदान्तरं कन्दं रक्ष्यते-क० । १३. कसान्तगेतं-क ० 
। नास्ति। १४. ए-ख० नास्ति । १५. घु-ख० नास्ति । १६. रूपेण-ख० । 
१७. रूपरूपातीवस्थाना-ख । १८. कन्दहृद +-ख० । १९. तदूच्वं तदृतोत- 
। चिन्मयाद्वयविश्ानििर्निवास दस्यथेः-ख० । २०. पूजानन्तरमपि कुयादिष्युपः 
 छक्ष्यते-ख० । 
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। र्थ्य | दीपिकासेतुबन्धयुते यो गनीहयदये 
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दी० श्न्तयागेर देहस्यैव यागगृहस्वात्तदन्तर्बिष्नान्निरस्य बदहियोग- 
रमन्दिरिगतानां विध्नानामुःसारणं कुयोदित्याह-यागमन्दिरेति । 


(~ = ~ 


९ 
५ 
~ ~ = == 


अपसपन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिताः । 
ये भूता विष्नकतोरस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 


बः 


हूं "अख्राय फट्‌? इति मन्त्रेण मन्त्रवित्‌ साधको निगच्छतां । 
"विध्नानां निजवामाङ्गसङ्को चतो मार्ग॑दत्तवा उत्साय भूमिगतान्न 
मोगतान्‌ विश्च विध्नानुत्सारयेदित्याह -पाण्णिघातेनेति । [पाष्णि- 
घातेन पार्पिणघातत्रयण । भौमान्‌ भूमिष्ठान्‌ विघ्नान्‌ । अखमन््रे 
गेति सर्वत्रानुवर्तते । तालेन करतालत्रयेण । नभोगतान्‌ अन्तरिक्ञ- 
गतान्‌ विध्नान्‌ दृष्टया वीक्षणेन विद्याश्च विघ्नान्‌ । ] अपोहयेद्‌ 
निःसारयेत्‌ । ॐ. 


~> ^+ 


१ न~ --- ~ 


व्य 
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~~ - ~,“ < 3 ~ ~ 4 2 ० 


नि <तानां विष्नानां पुनरप्रवेकाय बहिप्राकारभावनामाह-- ` 
दिक्ष्वधोध्वमिति । 


संविदम्रौ महासारे विमरंकशरीरिणि । 
मेदाभासमिदं हन्यं जुहोम्यपुनरुद्धवम्‌ ॥ 


इस्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या °सवेवस्तुतत्परसंविदेव महाहिः, 
स एव प्रकारः दुलङ्गचत्वात्सवंतो दिज्लु परिस्फुरदद्वयपरसंविदारमक- 
महाबहिप्राकारपरिकल्पनाभावनया मेदप्रतीतिलक्तणानां विष्नानाम 
प्रवेश इत्यथः | €४-६६ ॥ 


(से०) (प्रिण्डेत्यादि) । पिण्डः कुण्डलिनी रक्तिरित्यादिस्वच्छन्दसंग्रहोक्तः ` 
रीत्या पिण्डशन्देन मूल धारमुर+ते। पदशब्देन सामीप्यान्मणिपूरम्‌ । रूपशन्देना- . 
प्याज्ञाचक्रम्‌ । एतेषु त्रिषु क्रमेण ब्रह्मविष्णुरुदरभरन्थयः सन्ति ¦ एवं गुह्यशन्देन 
लिङ्गम्‌ । मुखशब्देन लकाटम्‌ । गुह्यादि चतुष्टये * बाग्मवादिकूटत्रयं मूलविद्या 





५. अन्तर्यागगृहस्यैव याग गृहान्तरत्वात्‌ तदन्तरविन्न-ख० । २. मन्द्रि- | 
ख० नास्ति। ३. गच्छन्तु-ख० ) ४. हः-ख०। ५. विध्रसङ्कानां-ख० । 
९. सङ्कोचात्‌-ख० । ७. कंसान्तगंतो अन्थो नास्ति--ख० । ८. निगच्छता- ` । 

ख० । ९. सवंर्फु रितपरसं विदेव-क० । 
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, चेति चतुष्टयस्य न्यासेन ग्रन्थत्रयस्य भेदनं मवति । तेन चान्तरविक्ना भिद्यन्त से 
इत्यथः । केचित्तु ग्रन्थिपदेन ब्रह्मरनधरमुच्यते । तत्र  तुगीयबीजस्य न्यासः 
` कायं इति व्याचक्षते ॥ ९९ ॥ 

9 एवमान्तरं विध्रनिरासम॒क्त्वा भौमनामसदिव्यभेदेन त्रिविधानां बाह्य 
। विघ्नानां निरसनोपायमाह-(यागेत्यादि) । अपखपनत्वतिङ्ोकात्मकं मन्त्रसुच- 
रन्‌ वामपार्ष्णिं भूमावमिहन्यात्‌ । तेन भौमविघ्रनिरासः । मन्तराथस्तु स्पष्टः । 
। वामकरतले दक्षमध्यमातजनीम्यामभिघातरूपेण तलेनान्तरिक्चगतान्‌ विघ्नान्‌ 
। हन्यात्‌ । अत्रापि पूवंमन्त्रस्यैव करणत्वम्‌ , ये भूता विघ्नकतांर इति मन््रलिङ्ग- 
 स्याविङेषेण प्रयोगसमवेतार्थप्रकाशकत्वात्‌ । अत एव विश्नानुत्साये्यत्र मोम- 
। नभोगते दरे एव विश्नविशेषणे । मन्त्रविदिति कथनं तयोर्निरास एव मन्त्रस्य 
करणत्वमिति ्योतनायेति सङ्गच्छते । परन्तु प्रतिप्रधानन्यायेन मन्त्रौ न द्विरा- 
वर्तनीयः, द्वितीयादृत्तौ भूमिसंस्थिता इत्य॑शस्यासमवेताथग्रकाशकत्वा पत्तेः । 
अतः सकृदेव मन्त्रमुच्चरन्‌ पाष्णिघाततालौ यौगपयन कुव॑न्‌ विघनद्वयनिरासं कुया- 
दिति निष्कर्षः | अनेनैव न्यायेन दिव्यंविघ्ननिरासेऽपि करणत्वेन प्राप्तमिमं 
मन्त्रमपवदति-. अग्रेति । पञ्च दश्या हृदयादिषडङ्गन्यासे षष्ठो मन्त्रौ यस्तेने- 
त्यर्थः । अस्राय फडिति जातिमत्रणेवयन्ये । फटपदमत्रेणे्यपि केचित्‌ । 
दथा कूरदथावलोकनेन । ततो ददित वह्िमयं प्राकारं परितो 

|| १००-१०२ || 










सामान्याध्येण देवेशि! मातेण्डं परिप जयेत्‌ । 
प्रकाशशक्तिसहितमरुणाकल्पमुज्ज्वलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ग्रहादिपरिवारश्च विश्वतेजोऽवभासनम्‌' । 
(दी ०) सूयपूजामाद--सामान्याघ्येणेति । सामान्याघ्यं विशेषाध्य 
च र्वक््यते। [उप्रकाशशक्तिसदितश्च] । प्रकाशशक्तिसहितः प्रकाशः 
परमशिवः, शक्तिरविमशौख्या तया सदितो नित्यसमवेतः । 
। स्वप्रकाञ्चशिव एव भास्कर- 
स्तद्विमशविभवो मरीचयः । 





९, तेजोऽवमा सकम्‌-ख ०से ° 1 २. रकष्यते-क०। ३. कंसान्तगंतमधिकं-क° ॥ 
१६ | 
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यैः स भासयति वेद्यमण्डटं 
तस्य पूजनमहन्तया मतिः ॥ 
१इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या सवं सामान्याध्यण स्वात्माहस्भाव- 
मावनाखक्ञणया पूजया मावयेदित्यथेः । बाह्याथस्तु ` स्पष्ट एव । 
अस्यैव गुणाधिक्यमाद्‌ -अरुणेति । 
स्वसंवित्त्िपुरा देवी ोहित्यं तद्धिमोनम्‌ । 
इति प्रामाणिकवचनोक्तरोत्या ` विमशौविभवविधारुणमूषणम । 
उञ्ञवलं उदयास्तमयरदितत्वात्‌ ॥ <अ ॥ 
ग्रहादीति। प्रहादिपरिवारं च विषयान्‌ “गृह्णन्तीति प्रदा इन्द्रि 
याणि । तेषामादि मनः, त्परिवार च विविधविषयग्रहरक्षणसङ्ल्ष- 
्रत्ययप्रवाहप्रवर्तकमिटयथेः ` अत्रोपनिषत्‌- धियोयोानः भोय । 
इति । विङवतेजोऽवभाखकम्‌ , ' तदेव *उोतिषां ज्योतिः" “दतयुपन्िव । 
दुक्तरीत्या “ बाह्यतेजोगणप्रतीति कारणनिजस्फुरणम्‌ । बाह्याथस्ु सोमा- ` 
दयोऽत्रः ग्रहाः । सूयेस्य प्रधानत्वादादिशब्दान्‌ षडङ्गानि गृह्यन्ते । 
स्पष्टमन्यत्‌ । | 1 
(से०)(सामान्येत्यादि)। पात्रा सादनविधौ हि पद्धतिकाराः कर्शः स मान्यार््यं 
विशेषार्व्य॑मात्मपात्रं गुरुपाचं शक्तिवटकभोगादिपाच्राणि चेति यथायथं लिखन्ति। 
तेषु सामान्याध्यविधानेन तत्पात्रभासाय तत्रत्यजल्ञेन प्रकाशक्तिसमेतं 
मातण्डं पूजयेत्‌ । अरुणा अकल्पा भूषणानि यस्य तम्‌ । ग्रहाः सोमादयोऽौ । 
आदिशब्देन माठरः पिङ्गलो दण्डश्चण्डशिः पारिपाश्बका गह्यन्ते । षडङ्गानि , । 
गृह्यन्त इत्यन्ये । ५०२ ॥। । 
सोम्यागरेययुतैदेवि ! रोचनागरङुङकुमेः ॥ ६८ ॥ 
मूलगुचारयन्‌ ‹ "सम्यग्मावयेचक्रराजकम्‌ । 


योगिनी मूलमन्त्रेण क्षिपेत्‌ पुष्याज्ञटिं ततः ॥ ९९ ॥ 
| ५ + इत्यस्मदुक्तरीत्या-ख० । वस्तुतस्तु ८दत्यस्मदगुरूक्तरीत्या' दत्यपेश्ष्यते । | 
२. तु-ख० नास्ति । ३. विमरछविधारणम्‌-ख० । ४. चक नास्ति|. 
५. गणातीति-ख० । ६. तदेवान्तरं ज्योतिः-ख० । 9. इति श्रव्युक्तरीव्या-ख० । ` 
८. तेजोगण-ख० । ९. अन्न-ख° नास्ति । १ ०. सम्यगालिखेत्‌-से० । 


क 











। ( 
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मणिपुक्ताप्रवाेर्वा विलोमं मूलषिद्यया । 
+ © ०९ 
अशून्यं सवेदा कुरथाच्छनये विध्नास्त्वनेकशः ।॥१००॥। 


` (दी०) बाह्यचक्रोद्धारमाह-सौम्येति । 
सौम्यं कपूरम्‌ सोमनामवाच्यत्वात्‌। आग्नेयं काईमीरम्‌ , [*अग्नि- 


 शिखासंज्ञकत्वात्‌ । ] “काडमीरजन्माम्िशिखमः' इत्यमरः । रोचना 


गोरोचना, अगरुः काखागरुः, कुङ्कुम घुखणएम्‌ , ४एतैः सुधया पद्कीकृत्य 
तेन स्वणादिमये पदर + हेमसूच्या विलिख्य । मूलं सोभाग्यवियाम्‌ । 
उच्चारयन्‌ परेण चेच्चक्रं टेखयति, स्वयं चेल्लिखति तदोच्चरन्‌ चक्र 
राज चतुराम्नायमयत्वात्‌ सवंपूजाचक्रभ्योऽप्युत्तमं सम्यक्‌ । 
समच्रिकोणशक्त्यग्रं समरेखं मनोहरम्‌ । 

इत्यमियुक्तवचनोक्तरीत्या भावयेल्खखिद्‌ “लेखया । तदुक्तमभि- 
युक्त कस्तूरीघुखणेन्टुचन्दनसुधाभिश्चक्रराजं लिखेत्‌ इति । 

योगिनीति। योगिनीनां प्रकटादीनां मूलमन्त्रण "समल्तप्रकट' 
इत्यादिपूर्वोक्तेन पुष्पाञ्जलिम्‌ । ततः श्रीचक्र नित्तिपेत्‌ ॥ €८-€€ ॥ 

१ ०पुष्पादीनामभावे११७पि का्य॑तामाह--मणिमुक्तति । 

विलोम प्रतिमम्‌ । ` 'उच्वारितमूलविद्यया सो भाम्यविद्यया वा । 


१९ 


१उ्ाशब्द्‌ः काका रक्चिवदुभयत्रापि सम्बध्यते । अशून्यम्‌ अविरदितम्‌। 
१“दीदा येन केन प्रकारेण ङयोत्‌ । पुष्पाणामभावे मण्या दिभिवां 
योगिनीमूमन्त्रेण सौभाम्यविद्यया 1 ^ 4 सवेदा अशून्यं चक्रं कुयात्‌ 
पूजयेदित्यथः। 

[१७ थाऽकरणे निष्फलतामाह ]--शून्ये इति । मण्यादिभिः शून्ये 
सति श्रीचक्रऽनेकशः१८ बहशो विघ्नाः सपयान्तरायाः सम्भवेयुः॥१००॥ 


७७ कक ॥ १ = का = 


$, सर्वथा-ख०से० । २. कंसान्तगेतं -ख० नास्ति । ३. गोरोचनम्‌-क० । 
४. एतैतेपंकुरग्यास्ययाकीरनस्वर्णा-ख० ¦ ५. पटं -क ० नास्ति । ६. चतुरा्नाय- 
त्वात्‌-क० । ७. तस्पवं-ख० । ¢. लेखयेचच-ख० । ९. "तत्र इस्यधिक-क० | 
१०. युष्पाणाममा-ख० । ११. ऽपि कायंतामाह-क० नास्ति । १२. उच्चरितया 
सौमा-ख० ! १३. वा-क० नास्ति । १४. काकाक्षिवडुमयत्र संयुज्यते-ख० । 
१५. सर्व॑था एडेनापि प्रकारेण-ख० । १६. सवथा अशून्यं चक्र पूजयेदि-ख० । ` 


न == ० 


१७. कसान्त्गतं-क० नास्ति । १८. अनेकशो विघ्ना बहवो विश्चाः-ख० । 
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(से °)(सौम्येस्यादि)। गोरोचनादित्रयं सौम्या यद्रवाभ्यां मर्दितं चन्द्रलेखने 4 
कारणम्‌, लेखनी त॒ लेखन्या हेमतारयेति ्ञानार्णवे कथिता । सोम्याम्न यपदे ` 
परान्यासप्रकरणेऽनुपदमेव व्याख्याते । कुण्डगोलोद्धवे इति यावत्‌ । तदुक्तं , 
कुमारीकल्पे चक्रराज प्रकृत्य -- 9 

एतत्तु विलिखेत्ताम्रं ङण्डगोलविलेपिते । 
स्वयम्भुकुसुमर्क्ते कु्कमागुरुतेविते ॥ इति । 
स्वतन्त्रेऽपि- | 

इत्थं विन्यस्त देहस्तु चक्रराजं लिखेत्‌ सुधीः । 

स्वर्णे वा रजते तप्र पाघ्राणे वष्टधातुषु ॥ 
स्वयम्भुकरुसुमं कुण्डगंटोल्थं रोचनागुरूः । 
कश्मीरमृगनामी च मद्यं च मलयोद्धवम्‌ ।। 

एष गन्धः समाख्यातः सवदा नचण्डिकाप्रियः । 

एतेन गन्धयोगेन योनिचक्रं समाछिखित्‌ ॥ इति । 4 

प्राञ्चस्त--सौम्यं कपुरम्‌, ` 'घनसारश्चन्द्रसं्ञः इति कोशात्‌ । आप्यं . 
कादमीरम्‌ , “काश्मीर जन्मा्िशिखम्‌ ' इति कोशात्‌। एतत्पञ्चकं कारणेन मर्दितं . 
सत्करारणमिति व्याख्यन्‌ । ते प्रगान्यासप्रकरणे मृलकृता सूचितं सौम्याय यपदयो- ` 
र्थं स्वयमुपपाद्यापि कथमिह व्यस्माघुः । यत्तु पूचतन्त्र सिन्दुरादेनिरपेश्चषकारणत्व- ज 
मुक्तं तदीदशद्रव्याछामेऽनुकल्पत्वेन चेयम्‌ । नव्यास्तु-यद्‌। मूमौ मूप्रस्तासे 
लिख्यते तदा कुङ्कुमरजोभिः पूरणं मेसप्रस्तारश्चेत्‌ सिन्दूररजोभिस्ताम्रादिपह [ 
चेद्रोचनादिपङ्केन लेखनमिति व्यवस्थामाह: । तत्र प्रमाणं मृग्यम्‌ , मवद्‌- 
मिमते ज्ञानाणेवतन्त्रे- 

मूप्रदशे समे शुद्धे सिन्दूररजसापि वा । 
ुद्कुमस्य रजोभिवां मूमो चक्रं समालिखेत्‌ ॥ 4 


43 ~ 


इति श्लोके प्रत्युत सम इति पदेन मूप्रस्तारस्यैवाभिमतिष्वननेन मेरप्रह्त^ 
रस्य मवत्तन्त्रानभिमतत्वात्‌ । “यन्तु श्रीचक्रमपि देवेशि मेरस्पं न संशयः इल" 
फरबवचनं तदेतचक्र' मेसरूपमिति सवरिन्दुकपाठमपलप्य श्रीविद्याणंपदेन समस्त । 
तामङ्ककृत्य नवाणंमेखनामकमन्त्ान्तरस्य निखिकश्ीविचयामन्त्रवटकत # 
ताट्थाशषरैरव चक्रोतततर्टकारः प्रथिवीवीजं तेन मूविम्बमुच्यत इत्यादि तथ 
कथनाच् सरवानुगतत्वरूपधमेवत्त्वमात्रेण सादृश्यामिप्रायमिति मवद्धिरेव व्याख्या- 
तत्वेन विरोधाच्च । यदपि भूप्रदेशे भूमाविति पदद्रयवैयर्थ्यापातादसम इति । 
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छित्त्वा मृमावेव मेर्वानु पण्येन विषमे प्रदेशे लिखिदिति व्याख्येयमिति । तदपि 
न, लिखिदिति क्रियाया अपकरप्ेण द्वयोरपि भिन्नवाक्यत्वेन तद्‌घटकपदङ्कयस्य 


` वैयर्थ्यामावात्‌ । एतत्तन्त्रेऽपि भूप्रदेशे समे शुद्ध इस्येतस्समानच्छयिन 


वाक्येन मूप्रस्तारस्येव ध्वनिततया तत्संवादायैवपेव व्याख्यातुमुचितस्बाच्च । 
अस्तु वा तन्त्रराजगौरीयामलादिसम्मतस्य मेरुप्रस्तारस्येहं ध्वननमात्रम्‌, 
तथापि रोचनाकुङ्कुमाभ्यां चेति विधो सिन्दूररजसेति विधो च तृतीयाविमक्ते- 
रविशेषेऽपि क्वचिच्छुष्कचूणं पूरणं क्वचिलङ्क न लेखनमिति पूर्वोक्ता व्यवस्था 
वेति द्यमप्यप्रमाणकेवेति दिक्‌ । उच्चा त्यन्निति त॒स्वाथं णिच्‌, करशद्धि 
त कारयेन्निषादस्थपतिं याजयेदित्यादिवदाचायंस्य प्रयो जककतु त्वमभि- 
प्रेत्य वा । प्राञ्चस्त-उच्चारयेल्लेखयेत्‌, उचरन्नाटिखेदिति पद्‌द्रयाध्याहारिण 
स्वयं लिखेत्‌ परहस्ताल्लेखयेद्ेति व्याचक्षते । एतत्यक्ते यस्य॒ दस्त). 
चक्रं लेखनीयं स मृलोचचारणादिकार्युपासक एव पक्षित इति निबन्धो निष्परमा- 
णक आप्यते । लेखनाभ्यासशीलस्त॒॒टलिखेद्यन््राणि नापर इति वचन्ना- 
नसा्थनुपासकदिलि्पहस्ताल्टेस्वनरिष्टाचारोऽपि विरुध्यते । योगिनीमूढमन्त्रेण 
ततस्तस्मिश्चक्रे क्षिपेत्‌ । चक्रमशल्यकरणेनाणङ्कर्यात्‌ । पुष्पालमे त्वाह-- 
मणीति । एतत्पन्ते समष्टिमन्त्रमपवदति-विटौममिति । प्रातिलोभ्यञ्च 
कूटानौ न त प्रञ्चदशाक्षराणामिति मन्तव्यम्‌ ।  विननाः सपर्यांसमाप्तिपयन्तसुपः 
वेशेनरूपस्यासनस्यान्तराया भोमादयः । पतेनेदशचक्रारङ्कारस्य विघ्ननिरा- 
साथल्वध्वननद्रार। सनपदार्थस्यायं चरमावयव इति ध्वनितम्‌ । तेन।सनं परिः 
कृल्प्येति ल्यपा चक्रं विलिख्यालङ्कत्य न्यासज लं विदधीतेति कल्पसूत्रे स्छुटी- 
कतः क्रमः सूचितो मवति । यस्त्वासनावयवनां व्यु्रमः कल्पसूत्रे इश्यते 
स तन्त्रान्तरमृकक इति द्रष्टव्यम्‌ ॥१०४-१०६॥ 

श्रीचक्रस्यात्मनश्रैव मध्ये व्वध्यं "प्रतिक्षिपेत्‌ । 
चतुरखरान्तरारस्थक।णषटके सुरेधरि ।।१०१॥। 


पडासनानि सम्पूज्य त्रिकोणस्यान्तरे पुनः । 
'्पीटानि चतुरो देवि कापूजाओ इति क्रमात्‌ ॥१०२॥ 
अचयित्वाऽध्यपादे तु वद्वेदंश कला यजेत्‌ । 


१, प्रतिष्टयेत्‌-ख ० से० । २. पालंखिचतुरो-क०, पीठांश्च-से° । 


सेर 
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| अर्घ्यपात्रं प्रतिष्ठाप्य तत्र घयंकला यजेत्‌ ॥। १०२ ॥ 
` -“ पात्रे सर्णकला्ैव कमादिदवादशाचंयेत्‌ । 

विधते तु पनद्रन्ये पोःशेन्दुकला यजेत्‌ ।। १०४ ॥ 
अमृतेशं च तन्मध्ये भावयेच्च नवात्मना । 
नवात्मना ततो देवि तपेयेद्धातुदेवताः ॥ १०५ ॥ 
आनन्दमैरवं वोषडन्तेनैव च तपेत्‌ । ` 


, . (दी°)सामान्याघ्यविधानमाह--श्ीचक्रस्पति । श्रीचक्रस्य पूर्वोक्तः ` 
सैत्या उदूधृतस्य, साधकस्य च मध्ये अघ्यं वह्यमाणरीत्या सप्रतिक्षिपेत्‌ 
[ उप्रतिष्ठापयेत्‌ ] । $ 
` ' अध्यप्रतिष्ठाभ्प्रकारमाह- -चतुरखान्तर।लस्थेति । चतुरखान्त- 
-रालस्थकोणषट्‌ के आदौ चतुरस्रं लिखित्वा तदन्तर्बत्तं तदन्तः षटकोणं 
` तन्मध्ये न्रिकोणमिति मण्डलं गोमयोपटिघ्नभूतले मस्स्यसुद्रया विि- 
` खेदिति सामभ्यो “ज्ञम्यम्‌ । तदुक्तं श्रपर। क्रमे-- । 
वतो गोमयसंज्लिप्े चतुरलखमुबस्थले । 
प्रवह 'च्छवासहस्तेन कृतया मस्स्यसुद्रया ॥ 
दिव्यगन्धं तुल्ययुक्तं वि च्लिदघ्योमण्डलम्‌ । 
वेदास्रवृत्तषटकरोणं त्रिकोणान्यन्तरेऽन्तरे ॥ 

एवं चतुर खवृत्तान्तराल कोणषट्‌क ।। १०. ॥ 
वडासनानीति। षडासनानि “सम्पूज्य । चअमरताणेवपोताम्बुज 
आत्मचक्रमन्त्रसाध्यसिद्धासनानि सम्पूञ्य । षट्‌ कोणान्तरस्थ त्रिकोण | 
मध्ये कार कामगिरिपीठम्‌ , पू ° पूरणगिरिपीठम्‌ , जा १ +जालन्ध्पीठम्‌+ 
आओ१२ ओञ्याणपीठं १ उक्रमात्‌। त्रिचतुरख्रीन्‌ ` "वा चतुरो वा । त्रिकोण 











=> ---~---- 





५. चैव वोषडन्तेन-ख० से० । २. प्रतिष्टयेत्‌-ख० } २. कंसान्तगेतं -ख० 
नास्ति । ४, प्रकार-ख० नास्ति। ५. साथ्यंरुभ्यम्‌-ख० । ६. द्राम-क° पाः 
न्तरमपि । ७. इति-ख० । ८. षडासनानि सम्पूज्य-क० नास्ति । ९. का-ख 
नास्ति। १०. पू.-ख० नास्ति । ११. जा-ख० नास्ति । १२. ओ-ख० नास्ति । । 
१३. इति-क० । १४. त्रिचतुरद्नीन्‌ वा चतुरो वा-ख० नास्ति । । 
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कोणेषु चतुरख 9 तन्मध्ये चाचयित्वा तव्राधौरं प्रतिष्ठाप्य अध्यपाद- 
 रमाधारं तस्मिन्‌ मध्ये वह्िविम्बमभ्यच्यं तत्परितः कलाश्चाभ्यच- 
` येत्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसङ्ग्रहे- 

षट कोणान्तत्रिकोणे तु वहिबिम्बं कलायुतम्‌ । 
सआ्आवाह्याधारतो देवि ! पूजयेन्मन्त्रवित्तमः ॥ इति । 


क्रमाद्‌ याश्षान्तदशवणपूवास्तस्य'* बहृदश कला धूष्रचिराद्या 
यजेत्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसङ्ग्रहे-- 
यादिन्नान्ता ‹त्मवर्णानि कटा वह्मंहेरवरि ! | 
एताः कलाः समभ्यच्यं स्वस्ववणें यथाविधि ॥ 
स्वबीजाद्याश्चतुथ्यन्तनाममध्या नमोन्तिकाः ५ । 
प्रोक्ता वह्विकला मन्त्रनामानि शरु साम्प्रतम्‌ ॥ 
धूम्राचिर्नौललक्ता च कपिला विस्फुलिङ्गिनी < । 
ञ्वारखामालिन्यचिष्मती तदृध्व॒ हव्यवाहिनी । 
अष्टमी कज्यवाहा च रौद्रौ संवाहिनीः तथा ॥ 
[धू °्राचिरूष्टया उवलिनी उवाछिनी विस्फुलिङ्गिनी । 
सुश्रीः सुरूपा कपिला हव्यकव्यवहेश्वरी । 
इति तन्त्रान्तरे ]। ! ०२-१०३ ॥ 
पात्रे इति । पात्र ११अघ्यपात्रमध्ये । सूर. बिम्बमभ्यच्य | तदुक्तं 
स्वच्छन्दसङ्ग्रहे-- 


१ अख्प्रक्ञालितं शङ्खं स्थापयित्वा तथोपरि । 
हृदयात्सूय बिम्बं च समावाह्य १ ऽस्वमन्त्रतः ॥ 
कादिठान्तं भादिडान्तं वणजातं क्रमोऽक्रमात्‌ । 
दयं दयं १ °प्रयोक्तव्यं कलाश्च तदनन्तरम्‌ ॥ 


चतुरखे तन्मध्ये चाचेयित्वाः इत्यन्न त्रयं मध्ये कमचेयित्वाः-ख० । 
२. अच्यंपादे आधारे-ख० । ३. तन्मध्ये-ख० । ४. इति-क ० नास्ति । 
। ५. तस्यैव-ख० । ६. यादिशक्षान्तानि-ख० । ७. नमोऽन्तिमाः-ख० । 
८. विस्फुरिङ्गिणी-क० । ९. संहारिणी ततः-ख० । १०. कंसान्तगेतो न्थ 
 ख० नास्ति। ११. पात्रमभ्यच्यं पात्रमध्ये-ख० । १२. अथ प्र-ख० । १३. च 
 मन्त्रतः-ख० । १४. च वक्तम्यम्‌-ख० । 


दीः 
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की इत्यस्मद्‌गरुक्तरीत्या कभादि ककारभ रादि, वणयुगलं ादज्ञाः 
दित्यकलाः । क्रमात्तपिन्याया द्वादशाचेयेत्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसङ्प्दे-- 4 
कादिटान्ताक्षरा देवि ! मूर्तिनान्ना समीरिताः। ¦ 
तपिनी तापिनो चैव शोधनी श्ोषणी तथा ॥ 
भ्रास्मणी क्तदिनी चैव वरेण्या कषेणी तथा । 
सुषुम्ना उवृष्टिवाहा च च्यष्ठा चैव हिरण्यदा ॥ 
एताः सौरकराश्चेव भव्युक्रमाद्भादिडान्तिमाः । 4 
कभादिकथनाद्यकारादयो दश “वहिकलाः । अकारादयः षोडश 
स्वराः९ सोमकला इति गम्यते । तत्र पात्रे ्वङ्गादिभिः सुगन्धि- 
शुभैश्च वासितं सछिलमापूये तस्मिञ नदुमण्डलमभ्यच्ये । तदुक्तं 
वच्छन्दस “ङ्ग्रदे-- ~ 9 
एलालवङ्खकङ्कोल *जातीफटसुसंयुतान्‌ । 
सुगन्धि "०सुभेदरेव्येः सद तस्मिन जे क्षिपेत्‌ ॥ इति । 
नवयोनिं समालि"्य पूवेवज्ञलमध्यतः। 
निशुद्धितः समावाह्य चन्द्रमण्डमचं + भयेत्‌ ॥ व । 
विधृते इति । तस्मिन्‌ विधृते र्ये द्रवे । द्रवात्मकं दर्यं 9 
मदय द्रवमयमेव हि । तदुक्तं स्वच्छन्दसङ्प्रहे-- ५ 
अतो हि विशेष्यस्य साधनं प्रोच्यतेऽधुना । 
आधारपाच्रयोश्चव तयोवेह य कंपूजनम्‌ ॥ 
लामान्यार््योक्तमार्गण छवा १ पूजत सूये । 
पात्रे त्वासवमापूरय शरोमन्त्रेण पूं वत्‌ । [ 
षोडरोन्दुकला यजेदिति? । क्रमादकारादिषोडश स्वरादिका 
अमृतादिकाः१४ षोडश कला यजेत्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसङ्ग्रहे-- ` 
आदिकाद्यन्तिकाः सौम्याः कलाः षोडश कीर्तिताः । 
तासां नामानि वक्यामि शु सवाङ्गसुन्दरि ¦ ॥ 


१. वणयुग्बयुक्तद्वाद-ख० । २. श्रमणी-ख० । ३. तुष्टिवाहा-ख० । ~ 
४. च्यु्कमाद्‌ डादिभान्तिमाः-ख० ! ५. वह्धिकला दश्ञ-ख° । ९. स्वरा-खण 
नास्ति । ७. कुसुमैर्वा वालितमष्तसकिक -ख०.। «८. स्वच्छन्दे-ख० नास्ति । . 
९. ककोर-ख० । १०. सुगनि बङ्ुसुभेरदिजये मेहत्तस्मिन्‌ जलं किरेत्‌-ख० । 
1१. चतुरे समर्चयेत्‌-ख० । १२. हतपूजितपूज्यके-ख० । १३. यज्ञेदिति-ख० 
नास्ति । १४. अश्रताद्याः-ख० । 














। 
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अग्रता मानदा पषा पुष्टिः प्रीतिमंहेश्वरि ! । द° 


रेवती हीमती चेव श्रीः कान्तिश्च सुधा ततः॥ 
ज्योत्स्ना हेमवती चैव छाया सम्पूरिताउ तथा । 
रामाङयामाक ज्ञानां च नामान्येतानि वल्लभे! ॥ 
रमते च तन्मध्ये भावयेच्च नवात्मना । इति । 
लकुष्छेशं समुद्धत्य भ्रं संवतकं तथा ॥ 
पिनाकिनं च खड्गीरं भुजङ्गं “यावन तथा। 
योजयित्वा क्रमेणेव कायंकारणमस्तकम्‌ ॥ 
्र्घशं योजयेदन्ते नवात्मायं समुद्धृतः । 
इति °स्वच्छन्दसङ्प्रदोद्‌ धृतं नबात्मानम्‌ । तन्मध्ये तेन १० मन्त्रेण 
अम्रतेशीम्‌ । 
| प्रसतामरतर १ १रम्योघसन्तपितचराचराम्‌ | 
। भवानीं भवशान्त्ये त्वां भावयाम्यमरतेश्वरीम्‌ । 
| इत्यमियुक्त १ ` वचनोक्तरीत्यामृतखाविणीं भावयेत्‌ । नवात्मना 
ततो देवि?3 इति । धातुदेवता डाकिन्याद्याः । अत्रंवोक्तम्‌-- 
| विशुद्धो हृदये नाभो स्वाधिष्ठाने तु मृलतः 
. श्माज्ञायां धातुनांथाश्च न्यस्तम्या धातुदेवताः।। इति । 
नवात्मना पूर्वोत्तन तपेयेत्‌ ॥ १०४-१०५ ॥ 
 आनन्दभेरवमिति । आनन्दभैरवं चैवका१*रेण नवात्मनैव आनन्द्‌- 
। भैरवं तपयेदिति । नवात्मानमुच्चायं `आनन्दभैरवाय वौषट्‌” इति 
, तपयेदित्यथः 
। (सेर) सामान्याव्यस्यावान्तरप्रकरणेन प्राप्तमाघनपदाथांङ्गस्वमपवदितु- 
। माह-(श्रीचक्रेत्यादि) । आगमशाख्रस्थानिस्यत्वास्पतिष्ठयेदिव्यत्र न पुगागमः । 
यद्यपि मध्यदब्दोऽत्र देशविशेषवचनो न केवलवचनस्तथापि चक्रात्ममध्यदेश- 





नव 1 क का ५ 





प भक कछ क" ४ ११ चका १. क ^ = अ ` = व्‌ क 0 व्क क १ क &" व शक / व्र ९ ` 


~ ~ 4 


॥ ४ प 
११ | 
॥ ॥ 0 ५ 
| | । 
1 ॑ ३ {8 . 
| ॥ 
| ॥) 
1 | ॥ ॥ ॥ 
| | | | ॥ 
।॥ ॥१॥ | 
| ॥ || ॥ 
[॥॥ | । ॥ ¢| 
|| { । | ॥। 
| । 
| { |॥ § ¢, 
| || ॥ 8१). 
॥ ३ । ॥ 
। | 
|| [ 
। 
॥ 
#॥ । ॥ 
॥ | 
| | 1 
| ।॥॥ 
| 11॥ । 
॥ | 
॥ | ॥ 
| | ¶। 
॥॥ | । | 
॥ 
॥ ४ 1 श्च 
॥ | 
| १) 
| | 
| ‡ | | 
|$ । ॥ 
॥ | 
|| । # । ॥ 
॥ {1 
1 8॥ |! ॥ #| 
॥ | । 
॥11|| |` 
।॥ ३ ३ ॥ | 
। ॥ { ३1 ॥| 
|} ` # 
| 7 ९1 
| ¶ ॥| 
1 ॥ | 
| ॥ ॥ || 
| | । | 
|| | | 
॥ 4 ^. ॥ & | 
| क | 
| 
| |. १, 
॥ | ॥ | 
| | । 
| | ॥ ॥१ | 
४३1 
॥ ॥ ११ । 
` १॥॥ 1३ 
¶१॥ ॥ 1 
4 | ५ 
। 8. ॥ 
वै 
॥ † ¡ । 1 
। इ; । १¶ 
1 री 
# =॥ 
1) ‡॥ 
। ४ | ॥|| 
१ १।।{॥। 
| || 
¶। { : 
ह इ || 8 । 
॥ । | 7 ¦ 
|+ 1 
म 11 | 1 
| ¶। 9 | 
[ि | # 
{3 ||| 
।|1॥ 
॥ §॥ || 8! 
| ( . | । 
। | । 
॥ , । 
(|| | 
५, † ‡ 
| 08 1, 
॥ 1 | 
4१1 ॥। 
|| ॥ 
१ ३॥ 08 | 
॥ 1 
१ 
४ ॥ । 
॥ 1 
॥11111॥ 
11, ॥ | 
10101 
॥ 4 1 [4 
¢ 
॥ | 
# | 
| 
|' 
॥ 


४ > 9 3 कव ०४ 


= - ध --9य २. स= === =) व~ - ~~~ ~ ~ 


१. पुष्टिस्तुतिः-ख०। २. देवि-ख० ।. ३. सम्पूरिणी-ख० । ४. वामा 
। रामा-ख०। ५. वस्तुतः-ख० । ६. अश्तेी-ख०। 9. ग्ृगुः संवर्तंकश्च यः-ख०। 
८. भुजगं वाङ्िनं-ख० । ९. इति-ख० नास्ति । १०. अनेन-ख० । 
११. रक्मौषघ-क० । १२. इत्यमियुक्तोक्स्या-ख० । १३. गौरि -ख०। १४. चैव 
इत्येव कारात्‌-ख ° । 

। १ 









मे = = क न> च ~ क ~ =-= * न्न्‌ + 
9 ~ क > व: = = पि मरक 
क व - द 3 न व 3 १ ज 
--- + ~~ ~ ~ पण 1२. 3८ द = = 


ठ = ~ 
9 मः 


स = सद 
यि ज 


नार 











4८... दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


निणेयस्य चरलेखनासूर्वमसम्भवाचक्रलेखनो त्तरमेवाव्यस्थानं कुर्यादित्यथः 
वामर्यसपाल्िङ्गाल्लम्यते, लेङ्किकत्वादेव वाऽऽखनन्धासयोः शरुत्या विहितः क्रमो 
नानेन बाध्यते । तेनासनोपवेशनादिवहिप्राकारविभावनान्तं इष्वा चक्र 
विलिख्य पुष्याञ्चलि दत्त्वा पूर्वोक्तां परां पूज। विधाय पात्रासादनं कुयांदिति 
क्रमः सिध्यति । कल्यसूत्ेऽप्येवम्‌ । यद्यपि सामान्य रव्येतिकर्तव्यतायाश्चतुरखान्त- 
राटस्येत्यादिभ्रन्थेनोत्तरत्र कथनादप्ययं क्रमः सिथ्यव्येवेति न पाठक्रममात्रेणा- 
लनपदार्थावयवसन्दंशेन साान्या्व्यस्यानुषठानं प्रसज्यते, नापि म (तंण्डपूजायाः, 
स्याः सामान्या््यकरणकवेनाथक्रमेण पाटक्रमवाधात्‌, तथाष्ठ्त ^ न्थस्य 
विशेषा्य॑तिकरणकस्वेनाप्यत्र॒ कतव्यताविधायकल्वपशच द्‌ दं प्रयोजनमस्योप- 
पद्यते । अत्राव्मशन्दः स्वासनस्थानपरः । श्रीचक्रशब्दस्तु विन्दुस्थानपरः । 
जरेव सम्ध्रदायात्‌ । आभ्थामवधिभूताभ्यामधेमन्तवंदि मिनोतीस्यादाविव दद 
विशेषो लक्षयते । तस्य [ सथ्य मागे पात्रासादनं विधोयते । स च मर्य 
मागो लक्षितदेरास्य त्रेधा विभागमन्तरेणानुपप्यमानस्तमाक्षिपति । स च 
विभागः समं स्यादश्रतस्वादिति न्यायात्‌ सम एव । ततश्च लिखितस्य स्थापि 
तस्य वा चक्रस्य बिन्दुस्थानात्‌ स्वासनस्थानपर्यन्तो यावान्‌ देशस्तं देशं वेधा समं 
विम्य पूर्वापरभागयोरेकैकं भागं परिस्यज्य [ मध्य मागे पात्राण्यासादये- 
दिति सिध्यति । स चैकैको भागो द्वादशद्रादशा्ख" इति त॒ तन्त्रान्तर- 
ठभ्यो ऽथः | पात्रासादनं प्रक्रम्य ~| 

वाध्यसाधकयो्मध्ये पररब्रिशदङ्ुलं भवेत्‌ । 

द्वादशाज्खलमूरध्वं च . अधोमागे तभाङ्खलम्‌ । ~ 

द्वादशाङ्खलं मध्यस्थं तत्र संस्थापयद्‌ इ | इ।त वचनात्‌ । 


तथाङ्कलं द्रा दशाज्गुठमिस्यथः। एतेनाय पुरतो विहाय निजविष्टराद्रज्ञिमवनि- 
मिति प्रपञ्चसारसस्प्हे चक्रलेखनं स्वासनादरल्ति परिव्यज्य परतौ हस्तमात्रभूमो 


तदाधारपीठे स्वनाभिसमसूत्रेच कायमिति संप्रदाय इव्युक्तं शङ्करानन्दनाथेन । ` 


अथ सामान्यार्यस्थापनमाह प्र्चमिः-; चत॒रखेव्यादि ) । अत्र धयो वै 
संबस्सरमुख्यं मृत्वा चिनुयात्‌” इति वरेशवानरादिहविखरयक्रमविधायके वाक्य 
उद ्यकोटौ निवेशादव संवत्ससाख्यधारणाभावपक्षस्य कण्ठरवेण वचनान्तरेणा- ॐ 
विहितस्यापि विधेयताक्षेपोऽङ्ञक्रियते, तयेह यन्त्रलेखनादिकतिपदार्थानामेक- 
वाक्य उदधश्यकोटो निवेशादेव विधिरन्नेयः । तेनायं समुदिताथंः--त्रिकोण- 








- पूजासङ्केतनिरूपणम्‌ ` २५९ 


। दिना कुर्यात्‌, विधाय वामभागे ठ चतुरखं हि मण्डलमिति ज्ञाना्णवे वाम- 
पदेन दैवीवामापेक्चया स्ववामस्य पुरःस्पूर्तिकत्वेनोपस्थितत्वात्‌ । देवीवामभाग 
एव मण्डककरणेन सामान्या््य॑ण प्रूजासमपणक्रियायां प्रयोगसोकयलाभात्‌ 
स्वदक्षिणभाग एव सामान्याव्यस्थापनम्‌ । अत एव परिवार देवतातपणेकप्रयो- 
जनकलरस्थापनविधिवाक्ये मण्डलं वामतः कृत्वेत्यत्र स्ववाममागस्यैव प्रहण- 
मिति तु नव्याः |. तच्चिन्त्यम्‌ , स्ववाममागस्य पुरःस्फूतिकत्वाविशेषेऽपि प्रयोग- 
सोकयमात्रावलम्बेन व्याख्यावेषम्यस्यायुक्तवात्‌ । ततः स्वाग्रादिप्रादक्षिष्येन 
षटसु क्रोणेघु सुधाणवासनादीनि षडासनानि त्रिपुरादिचक्रश्वरीमन्तषट्केन 
क्रमात्‌ पूजयेत्‌ । ततच्रिकोणस्य मध्ये बिन्दुस्थाने मूलविद्यया कामरूपपीठममभ्यच्यं 


स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन त्रिभिः कटेः पूणंगिरिजाटन्धरोञ्यानपीठान्‌ कोणान्तमगि 


पूजयेत्‌, अन्तरशब्देनैव पूजनीयचतुष्कसरहितेन चतुणां स्थानानामुपस्थिते 
सम्भवात्‌ । ततोऽ्यपाद आधारे, एेमयिमण्डलाय दश्कटात्मनेऽव्यपात्रा- 
धाराय नम इति मन्त्रेणाचयित्वा स्थापिते यं धूम्राचिषे नम इत्यादिभिदरभि- 
मन्त्र वह्विकलादशकं स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येनेव वतुखाकारं पूजयेत्‌ । तस्मिन्ना 
धारे देमादिनिर्मितं पात्रं शङ्ख वा क्लीं सूयमण्डलाय द्वादशकलात्मनेऽव्य- 
पात्राय नम इत्यचंयित्वा प्रतिष्ठाप्य तस्मिन्‌ सूयकलास्तपिन्यादीद्रादश इत्ताकारं 
पूजयेत्‌ | ताश्च सूयंकलाः कादि द्वाद मादिद्रादश संयोज्य जतेमन्त्रः पूजयेत्‌ । 
अत्र भादीव्यादिशब्देन प्रातिलोम्येन बकारादिडकारान्ता गृह्यन्ते, सम्प्रदायात्‌ । 
न त॒ स्रवन्तोऽपि मकारादयः । तेन कं भं तपिन्यै नमः, खं बं तापिन्यै नम 
इत्यादयो मन्त्रा भवन्ति । तत्र सौः सोममण्डलाय पोडशकलात्मनेऽव्यांभ्रताय 
नम इति मन्त्रेण शुद्धजक्मापूय कारणाद्‌ बिन्दुमात्ररूपं द्रव्यं दत्वा, आ 
अमृतायै नम इत्यादिभिमन्त्रेः सोमकलप्रोडहाकं पूजयेत्‌ । ततौ नवाक्षरात्मक- 
कूटभन्त्रेणाम्तेशीं कारणाधिदेवतां शुद्धजले विभावनापूबकमचयित्वा 
पुननवःक्षरात्मककूटान्तरमन्त्रेण डाकिन्यादिषट्कं सप्तकं वा नमोऽन्तेन 









कृटद्रयोद्धारो ज्ञानाणवे यथा- 
१. शिवचन्द्रौ मात्रकान्तं काटदराक्राम्बुवह्वयः | 
॥ वायुदच वामकणंन योजितो बिन्दुनादिना ॥ ` 


¢ 
बीजमेतत्समुच्चाय तथा चानन्दभैरवम्‌ । 
ङेन्तं शिखामन्त्रयुतं पुनर्बीजं समालिखेत्‌ ॥ ` 


से° 


पूजयेत्‌ । तेनेवानन्दभैरवं वषडन्तेन शुद्धजलमध्य एव तपयेत्‌ । नवाक्षरात्मक- . 
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से» चन्द्रं हित्वादिमं कुर्यात्‌ कणे वामाक्षि योजयेत्‌ । 
सुधादेव्यै ततो वौषडयमानन्दभेरवः ॥ इति । 

दिवो हः । चन्द्रः सः । मातृकान्तः क्ष; । कालो मः । शक्रो ठः । 
अम्बु वः | वही रः । वायुर्यः । वामकणं ऊकारः । स॒ च बिन्दुनादाभ्यां 
युक्तः । एतद्रीजान्त आनन्दभैरवाय वषडित्येको मन्त्रः । पुनस्तसिमन्नेव 
सिवचन्द्रयोर्व्यत्यासेनोकारस्थान ईैकारयोगेन च कूटान्तर कृत्वा तदन्ते सुधा- 
देभये वौषडित्यपरो मन्त्रः । एतद्द्रयमपि मिलित्वैक एव मन्त्र इत्यपि केचित्‌ | 
अन द्वितीयमन्त्रोऽगृतेश्याः । प्रथममन्त्रकरूटान्ते डाकिन्यै नम इत्यादियोजनेन 
पट्‌ सत्त वा मन्त्राः क र्या इति विवेकः । अत्रोक्तानां कलादिमन्त्राणां तन्त्रः 
सेदेन मूयोवैलक्षण्यदशंनादिदैदम्पयेणेकस्याप्यनुद्धाराद्विकल्पः ॥१ ०७.६९१ 


तदाहञग्रेरितं तच्च गुरुपङ्क्तो निवेदयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
तयेवाध्यं विरेषेण साधयेत्‌ साधकोत्तमः । 
। भैरवाय ददेत्‌ पुनः ॥ १०७ ॥ 


(दी०) तदाज्ञेति । तस्य गुररूपिणो भरवस्याज्ञा प्ररितमनुज्ञातम्‌ । 
तच्च द्रन्यं पुनश्च गुरुषङ््तौ निवेदयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 

लामान्यार््यप्रकार" विशेषार््यंऽप्यतिदिङ्चति-तथेवेति। इति स्पष्टम्‌ । 
( एवमध्यंशुद्धि कृत्वा तदनन्तरं गुरून्‌ पूजयेदित्याह-गरुपादालिमिति। 
गुरूणां परमशिवादिस्वगुरुषयेन्तानां पादावलि ^ पाटुका परम्परां दिभ्य- 
सिद्धौचमानवौघत्रयवतीमापूज्य स्व शिरस्यर््योदक।्ततकुसुमेरभ्यच्य । 
ञञोधितमघ्येमाललाटं त्रिरुद्‌ धृत्य ८ महापद्मवनान्तस्थश्रङ्गाटोदरवासिने 
गुरुरूपिणे पूर्वोक्तनिवचनाय भैरवाय ददेद्‌ निवेदयेत्‌ । तत्‌ 
पुनः । १०७ ॥ 

(से०) एवं सामान्याध्यतिकतव्यतां सविस्तरं विधाय तदतिदेशपूवक 
विशेषार्व्यम्धशछरो केनोपदिशति--(तथेत्यादि) । यथा सामान्याघ्यंः साधित 





१. गुरुपादावङ्ि पूज्य-क० । २. भैरवाक्ताप्रे-ख० । ३. तच्च दभ्यं 
पुनश्च-ख० नास्ति । ४. सामान्याव्यप्रकारमेव विशेषाघ्यस्यासादनमिति-क० । 
५५. पाद्एवरछौ-ख० \ ६. पादुका-ख० नास्ति \ ७. खिद्धमः-ख० \ 
८, खसुदश्चव्य-ख ° \ ९. तत्‌-क० नास्ति \ 
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स्तयवार्ष्यान्तरं साधयेत्‌ । स त्वम्बुसामान्येनायं तु विशेषजलेनेति विशेषः । 
अत एव [पूवंचतुःशत्यामम्बुकरणकसामान्याघ्यविधिरुक्तो हेमादिपात्रे साधारे 


` : स्थापयेदव्यमम्बुने]ति शोकद्वयेन । तत्र चत्वारः पक्षाः पूवमस्माभिः प्रद- 


रिताः । तेषु यदि सामान्याध्यविधिपरत्वपक्षस्तदात्रत्येतिकतव्यतायास्तत्रत्येति- 
कतव्यतया सह॒ समुचयः। विशेषाध्यविधिरिति मनोरमा कारपत्ते तु तत्रेव 
समुचयः । विशेषाव्येऽम्बुनो मेलनविधिरिति पत्तेऽप्येवम्‌ । विशेषालामे प्रति- 
निधिरिति चन्दरिकापक्ञे पूतीकेष्विव सोमधमां अम्बुन्यपि विशेषधमां भवन्ति । 
वस्तुतस्तु- तत्र विधिरिति पके तद्धमांणां विमज्य कथनस्वारस्यभङ्गापत्तैः 
सामान्याध्यंविधिपर एव स म्रन्थो युक्तः, अग्बुनेतिपदस्वारस्यात्‌ । 
उपपद विभक्त्यपक्षया कारकविभक्तेबलीयस्त्वाच । त्रोत्पन्नस्य सामान्याध्यस्य 
तपंयेत्तेन योगिनीरितिवन्मादण्डं परि पूजयेदित्यपि विनियोगविधिः । श्रीचक्रस्या- 
र्मनश्चैवेति त॒ तस्यैव देशकालविधिः । तदुत्तरैः साधः पञ्चमिः श्लेोकैर्विंशेषा 
व्यस्य विधिः । तत्र चरमाधं उत्यत्तिविधिः । पूर्वंदकोकपञ्चके तदितिकतव्यता- 
विधिरिति विवेकः, उव्पत्तिविषेरुत्तरत्रेवेतिकतव्यता वणंनीयेति निबन्धे 
मानाभावात्‌ , अन्यथा विधृते तु पुनद्रभ्य इत्युक्तिस्वारस्यविरोधापत्तेः। 
द्रव्यपदस्य जले तारकाणां स्वारसिकप्रयोग।भावात्‌, विन्दुप्रक्तेपस्य 
मेत्रावरुणं पयखा श्रीणातीत्यादिवत्संस्कारमात्रस्य पात्राधिकरणक- 
द्रव्यविधारणरूपत्वाभावेन तथा निदंशायोगा् सूरज्ञानाणवादिष् 
कलापूजाया अ!धारमण्डलस्थामृतेश्यादि पूजनस्य च विशेषाघ्यं एव विधिदश- 
नेन बहुविसंवादापत्तेदच, सामान्याच्यस्थापन ईशविस्तारस्य तन्त्रान्तरे 
<नुपलम्भाच्च । न च देमादिपात्रं सामान्याघ्यं तन्त्रान्तरे न दृश्यते, शङ्ख 
एव तु प्रायेण विधीयत इति वाच्यम्‌, तत्रापि देमादीत्यादिपदेन रद्धस्यापि 
ग्रहणसम्भवेन मूयोविसंवादाभावात्‌ । एतेन यत्प्राचां व्याख्यानं पञ्चभिः 
रलोक्रैः सामान्याव्यंविधिस्तन्मध्य एव विधृते तु पुनद्रव्य इत्यादिना विशेषा 
व्यविधिस्तथैवाध्यमित्यनेन सामान्याध्यधमांतिदेश इति, तत्पूवापरविरो- 
धान्नादतव्यम्‌ | न चेह पञ्चभिरेव श्कैर्विशेषाध्यंविधिरस्त्विति वाच्यम्‌, 
तयोरध्यपदव्यवहारस्य क्वाप्यमावात्‌ । न चेवं सप्युत्तरग्रन्थे गुरुभ्य आत्मने 
च द्रव्यविनियोगो विधीयमानो द्रव्याभावाद्विरुष्येतेति वाच्यम्‌, विशेषाध्यस्यैव 
तज्ापि करणत्वात्‌ । अत एव कल्पसूत्रम्‌--विशेषराव्यं विधाय तदविन्दु- 
भिख्िः दिरसि गुरुपादुकामिषटवाद्र' ज्वलति स्वाहेति तद्बिन्दुमात्मनः कुण्ड 
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२६२ दीपिकासेतुबन्धयुते यो गिनीहृदये ह 
टिन्यां जुदयादेतदरघ्यशोधनमिति दिवमिति । प्रङृततन्त्रेऽपि विशेषाध्येवि 
उयवहितोत्तरमेव गुरवादिपूजा कथनेन मृदस्ति पात्रं ॑कुर्विति वाक्षयोखिवं । 
ूरववाक्योदितस्थोत्तरषाक्योपात्ते करणत्वभानात्‌ । यत्त, नव्यैस्तथा सि 
देवीविनियोगात्‌ पूं स्वस्मै विनियोगादुच्छि्टदोषः स्यादित्यतस्तयोः पात्रयो- 
राप इत्यक्तम्‌ । तन्न, पात्रान्तरेण विशेपार््याक्किञ्चिजलमुद्‌धरल गुवादिपूजने | 
नोच्छिष्टदोषप्रसक्तिस्तावन्मात्रस्थैवाक्ञेपात्‌ , भैरवाय निवेदनोत्तरमेव स्वस्मै 
विनियोगास्च, रागतः प्रा्तमक्षण एव दोषग्रसक्सया वेषे निषेधस्यापरढत्तश्च | 
अन्यथा पाश्चकहविःशेषभक्षणादावपि “न मांसमश्नीयात्‌”” इति निपेधातिक्रम्‌" 
दोषप्रसक्त्यापरस्या बह्याक्रुली स्यात्‌ । एतेनासंसछृतद्रन्येणेवात्मपूजनं काये 
मिति केषाञ्चित्वाहसमपास्तम्‌ । तम्मादेतत्तन्त्रानुसारेण योरेव पात्रयोः स्थन । 
मिष्टम्‌ । यत्त॒ कलशस्थापनं पद्धतिकररििख्यते तदपि दश्षिणामूर्िसंहित > # ना- | 
ैवकल्पसूत्रादिषु न द्यते । अत एव केवलसखामयिकपूजयामेव तस्सीषन्‌- 
मित्युपदिशन्ति बद्धाः । नव्यास्तु- ` 
अनेन चन्द्रं सम्पूज्य पूजाहः सकलो भवेत्‌ । 

एवं सम्पूज्य सकलं श्रीविव्ां परितो यजेत्‌ ॥ 

चक्रमम्यच्यं सकलं विधिवत्परमेश्वरि । 
इत्यादिज्ञानार्णवश्लोकेषु सर्वत्र सकल्पाठं प्रामादिकत्वेनाधिक्षिष् ॥ 
कलदापदस्यैव प्रामाणिकत्वात्‌ कलशस्थापनं तत्तन्त्रकारस्येष्टमिति क्लेशेन 
समथयन्ते ॥ ११२ ॥ 4 
अनेनैव विशेषार्व्योदकेन गुरून्‌ पूजयेदित्याह--(गुवित्मादि) । तवात्रह्थ | 

जलं पात्रान्तरेण गहीत्वा स्वरिरसि विभावितां परशिवादिस्वगुरुपयन्तः 
परम्परां पाडुकामन्तरेण ` पात्रान्तरोद्धरतार््योदकाक्षतैरभ्यच्यं स्वहदयरस्थिताय 
= कामेश्वराय कामेदवरीसदहिताय तजलं दत्त्वाज्ां गहीत्वा दिव्यसिद्धमानवौघाख्य- 
 गुरुपङक्ति्रयं पुनः स्विरसि पूजयेदित्यथः । ्राञ्चस्त॒--विशेषाध्यंपात्रमेवा- 
ककाटमुद्धृत्य तजल्ेन स्वशिरसि परदिवादिपरम्परामोधत्रयं च. सन य 
पुनभैरवास्मकाय स्वगुरवे शिरस्येव समप्यं तस्य गुरोराज्ञया प्रलक्षगुर 
पङ्क्तौ निवेदयेदिति व्याचक्षते । तदयुक्तम्‌ , यावल्यूजासमाप्यव्यपातर- 
चालनं न कायंमिति तन्त्रसारोक्तनिषेधविरोधात्‌ , ्रत्यक्षगुमुपङन्तं : काद्‌ 
चित्कत्वेन नित्यवच्छुवणविरोधाच्च, भैरवपदस्य गुरुपरत्वेन व्याख्याः नै 
मानाभावाच्च ॥ ११३ ॥ 
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तदीयं शेषमादाय कामाग्नौ विश्वरस्थुषिर | 

पादुकां मूलविचां च जपन्‌ होमं समाचरेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
महाप्रकाशे विश्वस्य संहारवमनोद्यते 
मरीचिदृत्तीजुहुय(न्मनसा इण्डलीगखे ॥ १०९ ॥ 
अहन्तेदन्तयोरेक्यमुन्मन्यां र स चि कल्पितम्‌ । 
मथनो्रेकसम्भूतं वस्तुरूपं महाहविः ॥ ११० ॥ 
हुत्वा हृत्वा स्वयं चेवं सहजानन्दविग्रहः । 
 इस्वग्रधाप्रसराकारं श्रीचक्रं पूजयेत्‌ खुधोः ॥ १११ ॥ 


| (दी०) प्रसाद्ग्रहणमाह-तदीयमिति । तदीयं रोषं गुरुदे 'वतयो्नितर- 
दितं चेषं द्रव्यमादाय तक्सचतुष्रयशोधनमन्तरेः। “कामो देवः स 
काम्यत्वात्‌ इत्यस्मदूगुरू"क्तरीत्य। विश्वघस्मरकी "लार कामेडवराख्ये 
सव प्राणिष्वारमन्यस्नौ । विश्वतस्थुषि विडवग्र उनशीलं तद्रपं तेजो 
। मयम्‌ । तत इत्याज्ञावतारोक्तरीत्या विङ्वघस्मरकीला <लजारे पादुकां 
स्वगुरश्री "पादुकां मलविद्यां ^गसौभाम्यविद्यां च जपन्‌ होमं 
मेदेन्धन ्रक्षेपलक्षणं समाचरेत्‌ । तदुक्तं श्रीपगक्रमे-- 
‰ निवेद्य १ ° मस्तकमभ्थाय गुरवेऽध्य तदाज्ञया । 

कस्पान्तहूतमुक्रल्पचिदम्नो विश्वघस्मरे॥ 

मेय स्याशिमयं हव्यं वासनात्मोपदंरकम्‌ । । 

१ 3ठग्रतिषङ्गेण स जुहन्‌ जपेदात्मानमागरशन्‌ ॥इति।॥। १०८॥ 
ननु कः कामाच्चिः, स* कुत्र १५वा निवसति, किं हविरित्यत 
आह-मदहाप्रकारो इति । कुण्डली ° £मुखे ठ्यवस्थिते इति रोष; । ` अत्र 
 श्रतिः-- "तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा भ्यवस्थितः” इति। महाग्रकाडो 
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७. विदवतस्त्विवि-ख०। ८. कलाजाल्ञे-ख०। ९. श्री-ख० नास्ति । १०.सौभाग्य- 
मूविधां-ख० । ११. निवेदयामस्दकं स्वीयगुरोर््य-ख० । १२. ज्ेयरा-ख० । 
१२. एतेषां गणज्ञो जुहन्‌-ख० । १४. स-ख० नास्ति । १५. वा-ख० नास्ति । 
१६. कुण्डरीसुखे-ख० नास्ति । श 
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की ° निरिन्धनदीप्रे निर्वाणरहिते प्रमातरि बह्मौ [ विश्वसंहारवमनोदयते* ] 
विडवस्य शिवादि रभूम्यन्तस्य संहारे  निजकारणतावन्मात्राऽव ~ 
स्थितौ वमने सर्जने चोद्यते शिवस्याद्य "वेच्छा शक्तिः । [तदुक्त 
माज्ञावतारे ]- [ 
स्वेच्छयैव जगत्सवं निगिरत्युद्‌ गिरत्यपि । | 
मनसा साधं मरीचिवृत्तीजु हयात्‌ । श्मान्तरभ्य चित्कस्य मरी- 
चयो^ऽश्षाणि ऽबहिरथंषु तेषां सच्चारा वृत्तयः । तदुक्तं विज्ञान 
भैरवभट्रारके 4 
तत्र तच्राऽक्ञमागंण चेतन्यं व्यञ्यते प्रभोः । इति । | 
कोऽथः ? कुण्डलिन्याः शिख।यां महाञन्ये व्यवस्थिते सवप्राणि- | 
ष््रात्मनि प्रकाशलक्तणे कामाम्रो “आत्मा मनसा संयु्यते मन छ ^ 
इन्द्रियमर्थेन इति तन्त्रान्तरोक्तरीत्या वबहिरथषु प्रस्रतचिन्मरीच- | 
रूपाक्षवृत्तिकन्तणं हविस्तेनैव मार्गेणान्तमुखतया मनसा सह जुहयाद्‌ 
इत्यथः । तदुक्तं शश्रीविज्ञानभैरवभट्रारकेः- ३ 
महाशून्यालये बह्म भूताक्षविषयादिकम्‌। 
हूय ! °ते मनसा साध स हो? १मश्चोतनाख्रचा}! इति | 
अयमेवान्तरो होमः । तदुक्तं पद्तिषु-- 
धर्माधमेह विर्दीप्र आत्माम्रो मनसा सखरचा। 
सुषुम्रावत्मना निव्यमक्षव्ृत्तीजह)म्यहम्‌ ॥ 
आन्तरामेव पणाहतिमाह-अहन्तेदन्तयोरिति । 
सैदानैस्तपेणेः सम्यग्वि१ रशुद्धरम्रतात्मभिः 
द्‌ १उहन्तां करोमीदं विश्वं हप्रदुएपप्म्‌ ॥ | 
इत्यभियुक्तव चनोक्तरीत्या अहन्तेद्तन्यारेक्यम्‌ । अहन्ता प्रमाता 
इदन्ता प्रमेयम्‌ , तयोरैक्यं प्रमाणं तच्त्रितयसामरस्यात्मकम्‌। 
विड्वत्तिप्रपद ° *प्रमेयसुभगां बाह्यीं महावा १५ग्भवरे 
१. कंसान्तगेतं-क० नास्ति । २. शिवदेभू-ख० । २३. मात्रस्थितै-क०। 
४. विदवाद्यव शक्तेः-ख० । ५. कं्ान्तगंत-ख० नास्ति । ६. अक्षनिवहः-ख० । 
७ बहि -ख० नास्ति ।! ८ सवादिका ~र ० भ्री-खर नास्ति । 


१०. वाते-ख० \ ११. महामहिमशाखिनि-ख० । १२. शनैः शनैस्तं गः 
सं-क० । १३. समाहन्तां-ख० । ९४. रसत्‌-ख० । १५. महवैभग्ैः-ख० 
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विश्रोत्तीणमहाप्रकाश वपुषं शक्तिं स्च नैसर्गिकम्‌ । 
रामास्य प्रवणत्रिशक्तिख*चितां मध्ये तु चातुद श्चं । 
सच्धिन्त्याम्ब ! समिन्ध“यन्नुभयतो मथ्नामि तन्त्रारणिम्‌ || 
इत्यभियुक्तव चनोक्तरीत्या तन्त्रारणिमथनो रकेण सम्भूत तत्त्रितय- 
सम्टिरूपं ° वस्तुरूपं बस्तुद्रव्यं तद्रपम्‌^ । तदुक्तं मुख्याञ्नायक्रमे-- 
स्वीकुयात्‌ सततं वस्तु यदानन्दसुखं भवेत । इति^ । | 
महाहविः । यस्मिन्‌ हृते स्वप्रमेयलक्षणे -हविषि १० प्रमा शलन्षणं 
उनोतिर १ १नवरतं प्रञ्वरति तन्महाहविः पूरणाहृति + रहोमः । उन्न न्यां 
सचि कल्पितम्‌ । उन्मनी नाम ^ समनोध्व्‌ निरस्तकाक्कछाक्रियादिका 
ूर्वोक्तखक्तणा सा । खचि ^ *तन्मयेनाऽसतेनापूय पूणा त॒ जुहयात्‌ । 
एवंरूपं हविदुत्वा । 
आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तञ्च + "देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 
तस्याभिव्यञ्ञकं द्रभ्यं योगिभिस्तेन पीयते॥ 
इति प्रामाणिकवचनोक्तरीत्या याव १ प्द्‌नन्दाविभोवो भवति । 
तदुक्तं विज्ञानभैरवभद्रारकेः- 
जग्धिपानकृतोल्ञासरसानन्द विजृम्भणात्‌ । 
| भावयेद्धसितावस्थां महानन्दस्ततो भवेत्‌ ॥ 
कोऽर्थः ९ मन्त्रारणिमथनसम्भूतम्‌ इदन्ताहन्तासाम्‌रस्य हम 
रूपं बृतपूणाहं ति बहुशो हत्वा परिप्ुरत्परमानन्दो भवेदित्यान्तरपूणा- 
हृति; । अत एव- 
मादि 
१. महाभ्रमावृव उषः-ख० । २. तु-ख० । ३. प्रामाण्यप्रणयेन श-क० । 
४, ` तामध्युष्ठ्या-ख० । ५. सं वित्यकसमिद्धवस्तुमरितो-ख० । ६. देक- 
सम्भूतं-ख० । ७. खूपं-ख० नास्ति । ८. तद्रुपम्‌-ख० नास्ति । ९. इति-क० 
नास्ति। १०. हवीषि-क०। ११. उधोतिनिरन्तरं-ख० । १२. होमे-ख० । 
९३. 'समनोरध्यै' इत्यारभ्य “लक्षणाः इत्यन्तस्य ग्रन्थस्य स्थाने पूर्वोक्तरक्षणा 
सा खरगिव्युच्यते तस्यां-ख० । १४. तन्मयेन घृतेन-ख० । १५. मोशे-ख० । 
१६. यावदिव्यादि मवतीव्यत्र यो भावस्तमनुमवेन-ख० । १७. सामरस्य- 
वस्तुरूपधुतरूपपूर्णाुतीवे-ख ° । | 
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२६६ दीपिकासेतुवन्धयुते योगिनोहदये 
प्रविशऽन्तः सिन्धुरसे भेदनिदेरणात्मके । 
स्थैर्ममेतिर चमत्कारं विना विषयसङ्गतिम्‌ ॥ इत ' 


क्रमोदयोक्तरीव्या मनसि" स्थिरीभूते बाह्यचक्र [चनं छुयादित्याह 
स्वप्रचेति। सुधीः सीघुरसपानेन अनन्बविषयासक्तः स्वसंवि “न्मत्र 
स्थिरमना; । मनसि स्थिरे सति धारणा स्थिरा, तस्यां स्थिरायां ‹ तच्र 
प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌" इति योगपातञ्जलशाख्मोक्तरीत्या! ्रत्ययेकता- 
नतालक्षणं ध्यानं भवति । विना ध्यानं पूजा निष्फला भवति । अथा. | 
दावग्रतीकृतमासवं शिवादिभ्यो गुरुभ्यः शिवाम्याच्र निवेद्य स्वात्मा 
हुत्वा ञवख्न्‌° परमानन्द्स्थिरधौभयादित्यथः । स्वम्रधाप्रस । 
स्वप्रधा स्वसंवित्तस्या = बहिरर्थंषु इन्द्रियद्रारा प्रसरो व्याषारः।| 
<तदात्मना स्फुरणम्‌ । ततस्तदाकारं श्रीचक्रं पूजयेत्‌ । श्रीचक्रं नाम्‌ । 
नान्यककिच्चित्‌, अपि तु स्वसंविह्‌वतायाः प्रसररूपान्तक्रण" 
चतुष्टयाज्यक्तमहदह्‌ ङ्कृतितन्मात्रदशेन्द्रियतद्‌वृत्ति `“ तद्विषयतत्पुयष्क 
पोडशविकारधातुप्रपच्च ११एव श्रोचक्रात्मना स्फुरति, “एता 
वत्‌ ।। १०९-१११ ॥ १ 
(से°) (तदित्यादि) । गुरंसम्बधिनं हूविःशेष्रं ग्रहीत्वा गुर्पादुकामन्तं [ढ्‌ 
वियाञ्च जपन्विश्वतस्त्विषि सवतः प्रखमरतेजस्के शिवामो स्वात्मामिन्ने वह 
जुदधयात्‌ । कामाभ्माविति पाठेऽपि स्वसंविद्रपः कामेश्वर एवाभिरिति व्याख्येयम्‌ | 
स्वात्मानं बहित्वेन विश्वं स्वमरीचित्वेन विभाव्य जुदुयादित्यथः । अत्र जपन्न 
शतप्रतययेन मन्त्रयोर्होमखमानकालिकत्वोक्त्या क्रियमाणानुवादितैव युक्ता युवा 
सुवासा इतिवन्न तु परवीरखीतिवत्करणमन्त्रस्रमिति सूचितम्‌ । तेन मन्त्रसमार्तिं 
यावत्पुनः पुनहं विःशेषं निःरोघकरणेन जुद्रयादिति ध्वनितम्‌ । अतं एवच 
दत्वा हत्वा स्वयं चैवेति वीप्स पपद्यते । तेन प्रतिहोमं प्रतिप्रधानन्याच 
मन््रयोरामनहोममन्त्रस्येव नाव्ृत्तिश्पि तु वेदिप्रोक्षणमन््रस्येव स 
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१. प्रविष्ट उद्यत्‌ श्रीययुन्नि भेदनिहेरणात्मकं-ख० ।. २. स्थैयं मतेश्च-ख° । 
३. सङ्गमाव्‌-ख० | ४. मनःस्थैर्यं जायते चेच्च-ख० । ५. स्वयं चिन्मा-ख० । 
६, रीत्या-ख० नास्ति । ७. प्रञ्वरुव्प-ख० । ८. तत जआत्मना-ख०॥ 
९. श्रीचक्रं नाम-ख० नास्ति । १०. तदत्ति-ख० नास्ति । ११. एव-ख० नास्ति " 


१२. एतत्‌-ख० । 
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मन्त्रयोः प्रयोगः । होमसंस्या तु हविःशेषरस्य निःरोषप्रतिपत्तिपर्यन्तत्वादनिय- 
तैव । वस्तुतस्तु श्लोकत्रयेण विधित्रयम्‌ । तेनाम्यासात्तममेदः । ततश्च समुचित- 
` मन्त्रद्रयस्य तरिराव्रत्तिसमकालं होमत्रयमेवेति ज्ञेयम्‌ । पात्रहविरादोनां वासना- 
पूवकं . रि तीयहोममाह--महाप्रकाश इति । प्रकाशः स्वात्माभिन्नोऽभिरेव । 
तस्य मश्वं तु सवंग्यापकलात्‌, निरिन्धनदीसत्वादनि्वांणत्वाच । तथा च 
तन्त्रान्तरे मन्त्रलिङ्म्‌- 
अन्तर्मिरन्तरमनिन्धनमेघम्मने ` 
मोहान्धकारपरिपन्थिनि संविद । 
करस्मिश्िदद्धतभरीचिविकासभूमो 
विश्वं जुहोमि वसुधादि रिवावसानम्‌ ॥ इति । 
संहारो नाशो वमनं सषि: । तयोः कृत्ययोस्तदिच्छासाध्यत्वादेव प्रकाशस्य 
तदु्यतत्वम्‌, “स्वेच्छयैव जगत्सवं निगिरत्युदि गरत्यपि"इति वचनात्‌ । तमर्चि 
कुण्डलिन्या मुखे विभाव्य पान्न मनस्त्वेन भावयित्वा तद्ौयमरीचिरूपा वृत्तय 
एव हविरिति विभाव्य जुहुयात्‌ । बहिमुखतया प्रसरग्तीद् त्ीरन्तर्मुखीकृत्य 
। स्वात्मनि योजयेदिति भावः । तथा च मन्त्रलिङ्गम्‌-- 
4 ग # ध्माधमहवि दत आत्माय मनसा सुचा । 
४ र सुपुम्गावत्मना नित्यमक्ष्रत्तोजहोम्यहम्‌ ॥ इति । 


५ 
५ 
च्छ 

















। , ~ मनसेति तृतीया त॒ सहा्थं इति प्राञ्चः। तत्यक्ते शुद्धेमनस्त्वेन वासना 
। कार्या । पलेन मनसा सार्धमिति बरद्धानामुक्तेरिति समथनम्‌ । प्रकारान्तरेण 
वासनापूवकं तृतीयां पणाह्तिमाह--अहन्ता स्वात्मनिष्ठा । इदन्ता वि्वनिष्ठा । 
तयोरैक्यमस्त्व( मेका }धिकरणवृत्तित्वमिति मथनक्रियाविशेषणम्‌ । ` तयौ; 
सामानाधिकरण्यमनाहार्यं यथा मासेत तथा मथनस्य विभावनस्योद्रकेणा- 
वतनेन सम्भूतं सम्यगृधनं८ गुद्‌ भूतं ) वस्वुरूपं वास्तविकं तत्त्वं रूप्यते विषयी- 
क्रियते यरस्मिस्ताहशमात्मनिविक्रल्यकविज्ञानमेव महाहविरन्मन्यां पूर्वोक्तलक्षणायां 
सुचि कल्पितं भावितं शिवी्नौ जुद्ुयादित्यनुषरज्ञेण तादशं ज्ञानमपि स्वात्मन्येव 
लीनं कु्यादित्यथः । श्रयते च व्रह्मचिन्दूपनिषदि-- 

घृतमिव पयसि निगूढं भूते मूते च वसति विज्ञानम्‌ । 

सततं मन्थयितव्यं मनसा मन्थानभूतेन ॥ इति । 
ईटशभावनानिष्कप्र श्च सूतशेतायामुक्तः-- । 


४ क - 
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दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


शाखराचा्योपदेशेन तकः शाख्रानुषारिभिः। 
सवंसाक्षितयात्मानं सम्यड्निश्चित्य सुस्थिरः ॥ 
स्वात्मनो ऽन्यतया भातं समस्तमविशेषतः । 
स्वात्मभात्रतया बुद्ध्वा पुनः स्वास्मानमद्रयम्‌ । 
शुद्धं ब्रहेति निश्चित्य स्वयं स्वानुभवेन च ॥ 
निदचयञ्च स्वचिन्मात्रे विलाप्याविक्रियेऽद्रये | 
विकापनञ्च चिद्रपं वुद्ध्वा केवलरूपतः ॥ 
स्वयं तिष्ेदयं - साक्षाद्‌ ब्रह्मव्रिल्पवरो मुनिः| 
ईदरीयं परा निष्ठा श्रौती स्वानुभवात्मिका ॥ इति । 


्राश्चस्तु-अहन्ता प्रमा । इदन्ता प्रमेयम्‌ । तयोरेक्यं प्रमाणम्‌ । 
तत्तरितयसामरस्यरूपं वस्त्विति व्यास्वन्‌ । तदश्षराननुगुणत्वाचिन्त्यम्‌ । ष्ठ 
भावनापूर्वकाहुनित्रयोत्तर सहजोऽकरत्रिम आनन्द एव विग्रहः शरीरं यस्य 
तादश्चः सन्‌, श॒ल्याकाराद्विसर्गान्तादित्यत्र वर्णितस्वरूपः सुधीः समाहितचित्तः 
सन्नेव स्वप्रथाप्रसराकारं स्वीरस्फुरत्तालहरीप्रसारत्वेन तत्रेव वर्णितं श्रीचक्रं, 


पूजयेत्‌ । स्वप्रथाप्रसराकारमिति विशेषणेन परापरपूजाल्तणं स्मारितम्‌ । व 
तेन च पूर्वतन्त्रोक्तं केवलामपरां परूजामपेचय मध्यमपूजैव सवेदा कठुमुचितेति 
ध्वनितम्‌, अद्रैतपानगन्धविधुरायास्तदभ्याससहितपूजातोऽत्यन्तमधकृष्ट- 
स्वात्‌ ॥ ११४-११७ ॥ | 
गणेशं दृतरीं चेव कषतरेशं दृतिकां तथा । 
बाद्यद्वारे यजेद्‌ देवि देवीश्च स्वस्तिकादिकाः ॥ ११२॥ 
(दी) श्रीचक्रपूजामाह--'गणेशम्‌' इत्यादिना "चक्र पूजां विधाय' 
इत्यन्तेनेति । श्रीचकरद्वारशाखयोगेणेडं तच्छरकित दूतरीं क्षेत्रेशं बुकाध्यं 
तच्छक्ति दूतिकां च यजेत्‌। तदुक्तं सङ्क तपद्धत्याम्‌-- | 
दवेतादवेतमदह मोहशवेरीन्तपण त्तमः । 
भास्वानिव जयत्येको गणेशो दूतरीयुतः ॥ 
प्रतिभायाः परोल्लासो निशाकर इवाऽपरः | 


दूतीयुक्तः स जयति वटुकस्ताण्डवान्वितः ।। | 
चारे इति \ वादार श्रीचक्रद्ारबाद्देशञे \ स्वस्तिकादिका 





पूजासङ्तनिरूप.- म्‌ २६९ 
। "देवीः सरस्वतीश्रीदुगीभद्रकाल्यश्चतखः । स्वस्तिका रअआदियौसामिति दी° 
समासः। स्वाहाशभङ्करीगौरीलोकधात्रीवागीरबयश्च पच्च । एतास्ताश्च 
। देवीः । भगायका यजेत्‌ । तत्प्रसिद्रं पद्भतिषु ॥ ११२ ॥ 
| (से०) ८ गणेशमित्यादि ) । गणेशक्लेत्रपःकयोदू तरोदूत्यौ क्रमेण शक्तो । 
। एतन्मिथुनद्वयं द्वारशाखयोरम्यय्यं स्वस्तिकरासरस्वतीश्रीढुगामद्रकाल्य दिका 
 देष्यो बाह्यद्रारे यष्टव्याः ॥ ११८ ॥ 
 ततश्वान्तशिकोणेऽपि गुरुषडक्तं त्रिधा स्थिताम्‌ । 
तदन्तश्च महादेवीं तामावाह्य॒ यजेत्‌ पुनः ॥ ११३ ॥ 
महापद्मवनान्तस्थां कारणानन्दविग्रहाम्‌ । 


मदङ्ञोपाश्चितां देवीमिच्छाकामफलप्रदाम्‌ ॥ ११४ ॥ 
भवतीं स्वन्मयेरेव नेवेद्यादिभिरचयेत्‌ । 
त्रिकोणे तत्स्फुरत्तायाः प्रतिबिम्बाकृतीः पनः ११५ ॥ 
तत्तत्तिथिमयीर्नित्याः काम्यकर्मानुसारिणीः | 
तत्र॒प्रकटयोगिन्यश्वक्र त्रेरोक्यमोहने ॥ ११६ ॥ 
मातृकास्थूलरूपत्वात्चगादिव्यापकत्वतः । 


“ योगिन्यः प्रकटा ज्ञेयाः स्थ॒लविदवप्रधात्मनि" ।॥११७॥ 
 (दी०)तत इति । ततः तस्य श्रीचक्रस्य * कोणे त्रिधा स्थितां दिव्य 
। सिद्धमानवौघत्रयवतीं गुरुपङ्क्तिं शिवादिस्वऽगुरुपयन्तानां गुरूणां 
पङ्क्तिः परम्परा ताम्‌ । श्रपिशब्दाद्यजेदित्यनुषङ्गः । गुरुपरम्परा गुरु- 
। मुखादेव ज्ञातव्या । न लोकतो न च पुस्तके लिखिता अत्यन्त- 
` रहस्यत्वात्‌ । 

 तदन्तरिति। तदन्तः श्रीचक्रस्य मध्ये वेन्द्वाख्ये चक्र तां 
। महापद्मवनान्तस्थाम्‌ । “महापद्मवनःन्तस्थे वाग्भवेद्‌ गुरुपादुकाम्‌” 








१. स्वस्तिकाद्याः देब्यः-ख० । २. स्वस्तिकास्ता आ-ख० । ३. मच्च- 
। गतास्ताश्च-ख० । ४. गायिका-ख० । ५. प्राव्मान-ख० । ६. श्रीचक्रस्य 
। अन्तः-क० नास्ति । ७. स्व-क० नास्ति । ८. छिखनीया-क० । ९. श्रीचक्र- 


` मध्यवैन्द्‌ वाख्ये-ख ० । 
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२७० दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 4 


दी० +इत्यत्रोपपादितरूपाम्‌ अङलाधोमुखसदखदलं कमलं महापद्म ह 
वनम्‌ । सदङ्कोपाश्रयाम्‌ अनाश्रितस्यः स्वध्रकाशात्मनो ममाऽङ्स्थाम्‌ । 
कारणानन्दविग्रहां कारणं उनाम हेनुद्रभ्यम्‌ । अत्रेव वक्ष्यति- 4 
“क्षेत्राणां पतये मद्यं वलि कुर्वत हेतुना” इति । 
दरम्यपानेन तेन य आनन्दः स एव विग्रह आकारो यस्यास्ताम्‌ । 
कोऽर्थः ९ शोधितामृतीभूतद्रव्यपानपरिस्पुरत्परमानन्दमाच्रशरीरा- 
मित्यर्थः। भवतीम्‌ अनाश्रितां "मम देवीं विमशोस्मिकाम्‌ । इच्छाकाम- 
कलम्रदाम्‌ इच्छया यर एाम्यते तत्फलं तभ्य सवेस्य दात्रम्‌ । 
महापदमवनान्तस्थे ! कारणानन्दविप्रहे ! । 
सवभूतदिते! मातरेद्येहि परमेश्वरि ¦ ॥ | 
इति मन्त्रेणावादह्य यजेत्‌ । नु महापद्मवनान्तस्थामिस्यनेनेव 
अनाश्रितो देवः, अनाश्रिता देवी चाऽत्र चक्रे समावाह्य कामेश्वरी 
कामिश्वररूपेण पूञ्याविति कथमवसयत इति चेटुच्यते-महापरदमवनौ- 
न्तस्थः सकलागमशाख्रणां वक्ता देवोऽप्यनाश्रित एव, तच्छक्तिर- 
नाथिता अत एव । अन्यथा 'महाप्द्मवनान्तस्थां मदङ्कोपाश्रयाम्‌, 
इति वचनं कथं घटते ¢ सदा.शवादीनां तु॑यद्यप्यागमञ्ञाख्रवर्कद्सव- 
मस्ति, तथाऽपि महापद्मवनान्तस्थत्वं नास्ति । तदुक्तं स्वच्छन्दं सङ - 
अनाश्चितस्य मध्यस्थं प्योमपदयमं सुिस्तरम्‌ । 
असङ्ख्ययोजनायामं तत्र सिदहासनाश्चितः ॥ 
सूयैकोल्यवैदप्रख्यः शशाङ्खकृतशेखरः । 
पञ्चवक्त्रो दशमभुजखिपञ्चनयनः प्रभुः ॥ 
सर्वावयवसम्पूर्णो ब्रह्मर्षिः सनातनः 1 
सवंज्ञः सवेकतां च सबौनुप्रहणे रतः॥ 
सवेरल्समाकीणेः सवोवयव भूषणः । 
ञ्ननाभ्रितकला देवी “तस्योत्सङ्ग सद्‌ स्थिता ॥ 
पञ्च वक्त्रा त्रिनेत्रा च दशबाह्वीन्दुशेखरा । 
म्यापिन्यादिचतुष्कं च तादृशं परिकीर्तितम्‌ ॥ 








५. 
१. 





१. इत्यन्नोपपादितरूपङलाधोखुखसह खदलकमरुमहापद्मवनमध्यस्थां -ख° । 
र. ईङ्वरस्य-इत्यधिकं-ख० । ३.नाम-ख० नास्ति । ४. 'मम देवीम्‌" इत्या- ` 
रभ्य “सर्वावयवभूषणः' इत्यन्तो ग्रन्थः-ख० नास्ति । ५. तथोत्सङ्गे कथं-ख० । 








पूजासङ्केतनि रूपणम्‌ २७१ 


पूवा दुत्तरपयन्तं  दिग्गतेः से वकैः शिवः। 
4 स रकोत्य वेदानीकैः स्वसारूप्येः -सशक्तिभिः ॥ 
ह सेवितो ्लोकनाथेस्तैः सष्टयादीनि करोति “सः । 
|  आअनाश्रितोऽयं भगवान्‌ पञ्चवक्त्रखिटक्तथा॥ 
द्शवाहृश्तुवीहुिबाहश्चेकवा ्टुकः 
लोकाथ्गमादिवक्ताऽसौ देवदेवः सदाशिवः 





`  परापरविभागेन प्रोवाचाऽसद्यमागमम्‌ । इति । 
 उत्तरपदेऽप्युक्तम्‌-- 
4 ञ्योमःम्बुजे सहस्रारे सितकेसर्सङ्कटे । 


तत्रासीनं महदेवमप्रच्छत्‌ कुख्नायिका ॥। इति । 

। भवतीमि<त्यत्र त्वन्मयेरेवेति । भवतीं स्वसंविल्लत्तणाम्‌ । 
्वन्मयेरेव । ` 
पञ्चभूतमयं विर्व ^तन्मयी सा सदाऽनघ ! । 

4 १ °तन्मयी मलविद्या च तत्तथा ११ कथयामि ते ॥ 

+ इति पूर्वोक्तरीत्या [ पच्वभूतानि मवदिच्छाविजम्मितानि 
“त्वद्रूपाणि ]। ९ 

हि पञ्चरूपिणमात्मानं दिव्यैः पञ्चोपचारकेः । 

 .. आअपेयेत्‌ सह गन्धेन प्रथिवीं कुसुमेन लम्‌ ॥ 

$ धूपेन वायुं दीपेन तेजोऽन्नेन रसं पुनः। 

। इति प्रामाणिकवचनोक्तरीत्या [१ऽतैरेव नेवेद्ादिभिरचयेत्‌ । नेवे- 
 -द्ादिभिरित्यादिपदेन गन्धयुष्पधूपदीपनेवेदयानि गृह्यन्ते । 1 सुगन्धवल्य- 
। -दा्थाऽनुभवेन म्रत्यङ्मुखतया प्रमातरि विश्रान्तिगेन्धसमर्पणम्‌ । 
५ भ्सुशब्दवत्पदाथाऽनुभवेन प्रत्यङ्मुखतया प्रमातरि विश्रान्तः पुष्प- 






> 


॥ 
9. 
>) 
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+ 
द धि ॥ 


। ५. निर्याता सेविका शिवा-ख० । २. सेविका-ख० । ३“ च-ख० । 
^ 9. संसेविरोकपालांशस्‌-ख० । ५. सा-ख०। ६. वक्त्रकः-क ० ॥ ७. कोराग- 
(-मादिवक्रंरादेवमेव-ख० । ८. मवतीमित्यात्राप्यन्वेति-ख० । ५. व्व-ख° । 
। 4०. तन्नयी-ख०। ११. तथा च-ख० । ५२. कंसान्तगेतम्रन्थस्थाने "पञ्चरूपाणि 
(“पञ्चोपचरिरचयेत्‌ः इति-ख० पाटः । ५३. कंसान्त्मतग्रन्थस्थत्ते नेवेद्ययागम्‌ । 

। कोऽधः १ इति ख० पाठः । १४. तत आत्मशब्दाऽलुभवेन -ख० । | 


नि, 

>. 

४, 
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दी० समर्पणम्‌ । १सुस्पशेवत्पदाथनुभवेन प्रत्यङ्मुखतया प्रमातरि विश्रन्ति- 
धृपसमेपणम्‌ । , सुरूपवत्पदाथीऽनुभवेन प्रत्यङ्मुखतया प्रमातरि 
विश्रान्तिदीपसमर्षणम्‌ । स्वादु ररसवत्यदाथोनुभवेन प्रत्यङ्मुललतया 
प्रमातरि विश्रानतरनैवे्यसमपेणमित्यथे । तदुक्तं मुख्याग्नायरहस्ये-- 
इन्दरियमामसडग्र ्यगैन्धा्येरात्मदेवताम्‌ । 
स्वामेदेन समाराध्य ज्ञातुः सोऽयं महामखः ॥ 
बहिरपि गन्धपुष्पधूपदीपनेवेद्यानि *प्रथिव्याकाशवायुतेजःसलिल- 
भावनया देव्यै समपयेन्‌ “इत्युप चारोपनिषत्‌ । 
त्रिकोणे इति । त्रिकोणे श्रीचक्रस्य त्रिकोणे रेखाच्रये तस्स्फुरत्तायःः 


प्रतिविस्बाकृतीः । 
गुरः पञ्चदश प्रोक्ता भूतान तन्मयी शिवा | | 

इत्यत्रेव पूर्वोक्तरीत्या भूतगुणात्मिकायाः पञ्चदज्ञाक्ञरशरीरि ९ 
ण्याः श्रीविद्यायाः । ऽतत्र स्फुरणात्‌ पञ्चदशप्र तिबिम्बरूपाः तत्तत्तिथि- 
मयीः तत्सख्याकप्रतिपद्‌ादिति ^भ्यास्मिकाः काम्यकमाौनुसारिणीः । 

नवचक्रक्रमो "योऽसौ महावर्यादिसिद्धिदः। 

इति सङ्केतपद्तयुक्तरीत्या बाह्यचक्राचेनं ^" काम्यकमे तद्‌नुरूपकर- 
चरणादिमद्रपधा" ` रिणी; । इत्पत्तिविनाशरूप ^ रहितानि ^ ऽ त्यत्वाच 
निदयाः। | 

ततः कामेरवरी नित्या नित्या च भगमालिनी । 
नित्या १*ज्िन्नाऽपि च तथा भेरुण्डा वह्िबासिनी । 
महाविचेरवरी दूती त्वरिता कुलघुन्द्र । 
नित्या नीलपताका च विजया सवेमङ्गला ॥ 
उवाला मालिनी चित्रा चेत्येवं नित्यास्तु षोडश । 

इति चतुशशतीशाखोक्ताः । पुनःशाव्दादचयेदित्युषङ्गः । 

१. सु-ख० नास्ति । २. स्वादूपदं श वत्पदार्थाऽनुमवेन-ख० । २. स्व- 
॥/ भदेन-ख० । ४. प्रथिवी बाय्वाकाशतेजः-ख ० । ५, उपचारोपनिषत्‌-ख ° 
॥| | नास्ति। ६. पञ्चदशाक्षरशाकिन्याः भ्री-ख०। ७. तत्र-ख० नास्ति । 
८, श्रतिपदादितत्तत्तिथ्यास्मिकाः-ख० । ९. चक्रमयो योऽसौ-ख० । १०. काम्य 
क-ख ० । ११. धारिण्यः-ख . । १२. रूप-ख० नास्ति । १३. रहितत्वा- 
जित्याः-ख० । १४. नित्यक्लिज्ञा-ख० । 
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 तत्रेति। तत्र श्रीचक्र रै ओोक्यमोहने चकर पूर्वोक्तनिवेचने चतुरखत्रय- दी° 
 छक्तणे प्रकटयोगिन्यो यष्टव्या इत्युत्तरत्र, स्थितेनान्वयः ।९१३-११६॥ 
` ` प्रकटशब्दनिवं चनमाह- मातृका इति। माठृकाः प्राप 
। उयन्तीमध्यमावैख ऽय॑स्तासु स्थूरमकारादिन्ञकारान्तपञ्चाशद्रणेमय- 
। वैखरीरूपम्‌ । तदुक्तं स्वच्छ दसङप्रहे--स्थूलपञ चाशदश्चरम्‌' इति । 
। तद्रुपसवाद्‌ मातृका *स्थूलरूपवे लरीबणेवगोष्टकम यत्वात्‌ सिद्धीनां ब्राद्‌- 
। म्यादीनां च । तदुक्तं चतुधशत्याम्‌- 
4 वगौनुक्रमयोगेन “महासिद्धयष्टकं स्थितम्‌ । 

वन्दे तामष्ट्र्गाव्थां महासिद्धयष्टकेश्वरीम्‌ ।॥ इति । 
। त्गादिग्यापकत्वतः त्वगसङ्मांसमेदोऽस्थिमजाशुक्रोजस आदि- 
शब्देन गृह्यन्ते । तदूव्या पकत्वात्त्वगाधार*भ्रूमध्यरक्तनितम्ब<स्तनमांस- 
॥ नाभिभमेदोहटदयस्थिकण्ठमज्न स्यञयुक्रनासापुटक्रोधल्लाट चक्रषु स्थितः 
त्वाद्‌ ब्राहम्याद्‌ानाम्‌ । स्थूखविश्वप्रधात्मनि स्थूलत्वकथनात्‌ । अत 
एब विड्वं प्रकषंण १ ९घत्त इति विश्वग्रधा विश्वम्भरा, तदात्मनि भृगृह- 
त्रयात्मके तरेखोक्यमोईने चक्र स्थितत्वाच्च ११ मातृक स्थूलरूप [त्वाच्च ^ ‡ 
। वेखयेवयवत्वाच त्वगादीनां धातूनां ] ्षरीरावयवतया व्यापकत्वात्‌ 
। त्रलोक्रेय मोद नचक्रष्य स्थूलविर्वम्भरात्मकत्वा् उ तदन्तगंताः सिद्धयो 
4 ्ाभ्यायाशच प्रकटा ज्ञेया इत्यथैः ॥ ११७ ॥ 
+ {से०) (तत इत्यादि) । त्रिकोणेऽप्यन्तव्रिन्दोः पश्चाद्भागे पडङक्तित्रयेणोप- 
। विष्टं दिव्यसिद्धमानवौधात्मिकां ' मुनिवेदनागषंस्यां गुरुपङ्क्तिं यथासम्परदाय- 
। मिष्ट्वा तदन्तर्विन्दुचक्रे तां प्रसिद्धां महादेवीमावाह्य पुनरूपचरिस्तामेव 
# यजेत्‌ | ११९ | 
तामेव विशेषयन्नुपचाराणां वाखनामाह-( महेत्यादि ) । महापद्मवनं 
। सहखारकमलं तदन्तस्थाम्‌ । कारणभूतो य अ।नन्दो विषयानन्दविन्दुसन्दोह- 


;४ 
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^ १. इत्यत्तरस्थितेन-ख० । २. मातृकायाः-ख० । २ . वेखर्य्यायाः स्थूरू- 
। ख० । ४. स्थूलरूप--ख० नास्ति । ५. यस्यां मानच्र्टकं-ख० । ६. शब्देन-ख० 
नास्ति । ७, भ्रूमध्य-ख० नास्ति । ८. स्तन-ख० नास्ति । ९. स्नायु-ख० । 
(१०. दृधत-ॐ० । ११. स्वात्‌ मातृ-ख० । १२. कंसान्तगेतम्रन्थस्थल्ते ^त्वात्व- 
-गादिधातूनां-ख ० । १३. व्वात्तदृन्त-ख० । 

| र 
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मूलभूतो ब्रह्मानन्दः, ““एतस्थैवान्दस्यान्यानि भूतनि मातरामुपरजीवन्ति इति 
रतेः । अथवा कारणे हेतौ जातः कारणः । तत्र जात इत्यण्‌ । स चासतः 
नन्दश्च स एव विग्रहः स्वरूपं यस्या महा देव्यास्ताम्‌, ° महत्यै वा एतदृदेव- 
ताये रूपं यन्मधु" इति श्रतेः मदङ्खोपाश्रयां परमशिव्रपयङ्कनिल्यां 
त्वां लन्मयेरेवोपचरिर्चयेत्‌, शब्रह्माप॑णं ब्रहमहविव्र हारौ ब्रह्मणा हुतम्‌" इति 
मगवद्रचनात्‌ | | 
अपैयेत्‌ सह गन्धेन प्रथिवीं कुसुमेन खम्‌ । त 

धूपेन वायु दीपेन तेजो <न्नेन रसं सुधोः॥ ` । 

इत्यादि वचनैरुषचाराणां पञ्चभूतात्मकत्वेन सम्प दायाभग्रकरण- पञ्चभूत- 


मयं विश्वं तन्मयी त्वं सदानघे" इव्युक्तत्वेन चौपचारागा देवीमयत्वि 
प्राञ्चः इच्छाकाम इच्छाविषयः। उपनारेष पा्यस्य प्राथम्येऽपि 


$ 
४ 


स्थैवाद्त्वेन ग्रहणं तु विशुद्धेखवरतन्त्रे-- 

उक्तेष्वषूपचारेषु यत्कि्िद(नन)कमय (मेद्य) द्‌ । 
तत्कल्पनीयं मनसा मृखबीजत्रयोपरि ॥ 
पादुकां पूजयामीति त्रिधा पुष्पं विनिक्षिप्‌ । । 

इति वचनेन प्रत्यक्षोपचारासम्भवे मानसिकस्य विधानं नैवेद्यातिरिक्तविषन्‌ 
मिति विरेषयोतनार्थम्‌ । अत एवाहुन॑व्याः--ब्रालातोऽतिदेशासातस्यापि 
तेवेव्ं षडरसोपेतम्‌" इत्यादिनां पुनर्विधिस्वु मनःकल्पितसूपं वा त्रि पुराय न 
दयेत्‌” इति पद्धतौ विहितस्य विकल्पस्य निरासाथमिति । अथवा ्रष्ठीतप्पुख- 
बह््रीह्योनवेद्यादिषदथोः शब्दतः सारूप्यादेकशषः । वस्तुतस्तु नैवेयान्तै 
रच॑येदिव्येवार्थः, व्युक्रमे तस्यैवादित्वात्‌ । देवतान्तरोप स्तो पुष्पान्त- 
पूजोत्तरमेवावरणपूजाया विहिताया इहापवादाथमित्थमुक्ति; । तन कल्पसूत्र क 
वाक्यता सङ्गच्छते, तत्र नैवे्यान्तानामेव चतुःषष्स्पचाराणामावरणा 
च॑नातूर्वं विधानात्‌ । नैवे्यमादयस्चेति द्वदसमास एव वाङ्गोकरणीयः ॥१२१॥| 
(त्रि एोण इत्यादि) । अच्राचयेदित्यनुषङ्गः । चरिकोणे मध्यत्यल तत्त 
त्तिथ्यभिन्ना नित्याः पूजयेत्‌ । ज्ञानाणवे तु व्यखविन्दोमध्ये महात्रिकोणा 

विभाव्य तत्र पूजयेदित्युक्तमिति नव्याः । परन्तु विभाव्य च महात्यखम्‌ 
णीववाक्ये तन्तरान्तरकल्यसू्रयोयनुगाण्यायेकस्यैव त्रिकोणस्य महत्वेन विभा 
वनमा्रमुच्यत इति व्याख्यातं युक्तत्वान्नातीव नव्यौक्तावव विश्वसनीयम्‌ ॥ 
तन््रराजे तु बिन्दावेव पूजनमुक्तम्‌ । चवुरलान्तराले वा त्पूजेति व्वावरणानः 
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। चक्षयते। एतासां नामानि ठ शाखरारम्मे मूल प्वोक्तानि । तन्मन्त्रोद्धारस्तु से° 
| कल्पसूत्रे तन््रराजे चैकरूपः । ज्ञानाणवादौ तु विलक्षणः । तस्या देव्याया 
, स्छुरत्ता तदात्मिका देवीप्रतिविम्बरूपा ज्ञानेन देवीसमानवेषतया ध्यातव्या 
। इत्युक्तं भवति । उक्तञ्च स्वतन्तरतन्त्रे- 
| नवावरणच्क्तीनां ध्यानं देव्याः समं मवेत्‌ । 

कामाङ्कयन्त्रादन्यत्र भूषाव्णांयुधादिकम्‌ ॥ 

तत्समं परमेशानि चक्रस्थानामशेषतः ॥ इति । 
संहितायामपि- | 

अथवा रश्मयः सर्वां देवीरूपेणं चिन्तयेत्‌ । इति। 
। तत्तत्तिथिमयीरिति तत्त्यदवब्रहुवचनाभ्यामिदसुक्तः भवति--आदौ तत्त- 
। त्तिथिनित्यां सम्पूज्य पश्चात्छवां स्तिथिनित्याः पूजयेदिति । तस््रकारश्ोक्तो 
। जानाणवे- 











एतस्मिन्‌ समये देवि तिथिनित्यां प्रपूजयेत्‌ । 
कामेश्वर्यादिका नित्या विचित्रान्ता महेश्वरि ॥ 
प्रतिपत्पौण मास्यन्तास्तिथिरूपाः प्रपूजयेत्‌ । 
विभाव्य च महात्यखमम्रदक्षोत्तरक्रमात्‌ ॥ 


क 


इत्यादिना रेलात्रये पञ्च पञ्च मध्ये षोडशीं च सङ्कीत्य-- 
परतिपत्तिथिमारभ्य पौण मास्थन्तमद्रिजे । 


एकैकां पूजयेन्नित्यां महासोभाग्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
` कृष्णपक्ते महेशानि पूजयेत्तिथिमण्डलम्‌ | 
विचित्राद्या वरागेहे यावत्कामेश्वरी भवेत्‌ । 
पूजनीया विलोमेन अन्यत्र परमेश्वरि ॥ 
कलाः षोडश देवे यस्तु चन्द्रकः क्रमात्‌ । 
स सौभाग्यं महादेवि प्राप्नोति गुरुशासनात्‌ ॥ 
कामेश्वर्यादिका नित्याः पूजयित्वा क्रमात्ततः । 
तिथिनित्यां त्रिधा देवि प्ूजयेद्धाग्यहेतवे ॥ 
| पुनः श्रीत्रिपुरां नित्यां यजेत्‌ सौभाग्यहेतवे ॥ इति । 
। , अत्रेतरिमन्‌ समय इत्येन तिथिनित्याचनस्यपपूर्वो विधिः । समय इति तु 
-पाप्रासक्रमानुवादः । तिथिनित्यामित्येकलस्योपादेयगतत्वेन विवश्षितत्वा 
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दुपस्थितत्वाच् तत्तत्तिथिनित्याया एकस्याः पूजन कुरयादित्यथः । ततः कामे 
उवर्यादिका इति श्लोकेन पञ्चदशानामपि नित्यानां पूजनान्तरं विभाव्यं 
चेत्यादिना तद्पश्ितेतिकर्तव्यतां च॒ विधाय विसमे पोडर्ौ यनद न ^ 
त्रिपरय॒न्दर्था एव महानित्यायाः पू्नान्तरं विहितम्‌ । ततोऽस्थैव पूजन 
यस्य विवरणायोत्तरो अन्धः । तत्र प्रतिपत्तिथिमारभ्यत्यनेनेकैकनित्यापूजायाः, 
शुङ्गकृष्णपक्षमेदेन  व्यवस्थितक्रमविधानम्‌ । मन्त्रोद्धारनित्यान्यासाद् 
कामेश्र्ादिक्रमस्यैव क्लृप्तेन ताद्शक्रमे चित्रो(्रा) [ य इ ] ब तासां 
वयु्रमेऽपि त्रिपुरसुन्दयांश्चित्रातः परागव्यवस्थानेनैव पूजनं तदपूजनमेव बा 
मा प्रसाङ्क्षीदतः कलाः पोडशेत्यनेन पुनस्ततकोर्तनेन कामेशवयु तरं तवूजा 
प्रापणेन दृढीकरणम्‌ । एवं गुरुशासनादित्यन्तेन अ्रन्थेन तिथिनित्यापूजन- 
प्रकारो योऽयमुक्तः स नित्यः । पञ्चदश निव्याः प्रथमन्यखरेलास्थितपृन्नदश 
स्वरेषु प्रूजा( व्या ) विखप्यै( सें ) पोडसी मूलविच्याम्यच्यं॑मश्च इति, 
कल्पसूत्रे त॒ प्राथमिक्येकैकनित्यापूजा कृष्णपतते वयुक्रमश्चेति द्वयमेव न स्तीति । 
विशेषः । ततः कामेश्वरयादिका इति ग्रन्थेन ठ॒॒प्रूजनत्रयीत्तर पुनरप्येकेक- 
नित्यापूजनं ्रित्वसङ्ख्यावि दिष्टमेकर्विशातिम ुत्र.यादित्यादिवत्‌ काम्य विधीयते । | 
परन्तु न तन्नित्यस्य ब्राधकम्‌ , पुनःशब्देन काकाक्षिन्यायेन पूर्वोत्तरयोरन्वितेन्‌ | 
समुच्चयस्य वाचनिकत्वात्‌ । प्वञ्च लक्ष्मीकामश्चेपू्वोक्तं पूजनत्रयं कत्वा 
तत्तत्तिथिनित्यां त्रि; सम्पूज्य त्रिपुरसुन्दरी पूजयेदित्यथं ; | तदिदं चयोतयितु* 
मक्त मूले काम्यकर्मानुरूपिणीरिति । स्वस्वकामनासदसद्धावानुगुण्येन पृजये^ 
दिति तदथः । केचित्तु-च्रिधापूजनादिकमपि नित्यमेवेवयाहुः । एतत्पक्षाभि- 
प्रायेण प्रञ्चोऽपि काम्यकम॑पदं नित्यचक्राचनपरमेव, वद्ुफल्कपद्‌ल न 
स्षासुपासकानामिच्छाविषयत्वादिति व्याचक्षते । पर तु--तृतीयपूजनोत्तरं 
त] त]त्तिथनित्यां सदेव पूजयेत्‌ । श्रथमपूजायां द्वितीयपूजायाञ्च द्विूजत 4 
त्वेन तेन सह तरैविध्योक्तिरनुवाद इति मन्यन्ते । अन्ये तु--कामेश्वयांदिका 
नित्या विचित्रान्ता इत्यादिक ` शक्टग्रविपदभिप्रायेणेवोक्तम्‌ । तदिदमुपठक्षणं 
तत्तत्तिथिनित्याप्राथम्यतसू्॑तिथिनित्याचारम्ययौः € चारम्भयोः) । तत घर 
शुक्ले द्वितीयायां मगमाटिन्यादिकामेचवर्यन्ताः पूज्याः । तृतीयायां निल- 
किलन्नादिभगमालिन्यन्ता इत्यादिकः क्रमः। एवं कप्णपक्षे विचित्राय 
इत्यादेरप्डुपलक्षणत्वाचित्रादिका मेदवर्यन्ता ज्वाामाडिन्यादिचिव्रान्ताः स्वं 
मङ्गल्ादिज्वालामालिन्यन्ता इत्यादिः कष्णप्रतिपदादिष्ु क्रम इत्याहुः । नव्य = 
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§ अप्येतदनुमन्यन्ते । तादशब्याख्यायां मूलं त॒ उमय एव जानते । समूल- 
` कत्वे यथासम्प्रदायं व्यवस्थेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १२१ ॥ 


अथ तेलोक्यमोहनादिचक्रेष प्रतिचक्रं योगिन्यश्चक्रं चक्र इवरो सिद्धि 


। भ॒द्रा चेति पञ्चानां पदाथानां प्ूवतन्त्रोक्तपूजाक्रमेण वासना उपदिरति-- 


( तत्रेत्यादि )। तत्र नवावरणदेवीनां मध्ये, नित्यापूजनोत्तरदेशे वा। 
बेलोक्यमोहनचक्रस्य च्येष्ठाशक्तिनिवृत्तिदक्स्यादिरूपा वासनाः पूव॑मुक्तास्तच्र 
पूजनीया देवताः प्रकटयोगिन्य इत्युच्यन्ते । [ ता |स्वणिमाचष्टकं( के ) 
[प्रकटत्वं ] परापद्यन्त्यादिचतुर्विधा मातृका [ तत्रत्या ] स्थूढा वैखरोनामिका, 
अकपटतपय [ शवगरूपा तद्र.पत्वादित्यथः । तथा चोक्तं | शासत्रारम्भ एव 
द्ादरश्टोक्याम्‌--वन्दे तामष्टवर्गोत्थमहासिद्ध्यष्टकेदवरीमिति । ब्राह्यथाच्यष्टकस्य 
प्रकटसूपतामाह- त्वगादीति । त्वगसङमांसमेदोस्थिमजशुक्राणि धातवः" इति 
सप्त धातवो वैद्यके प्रसिद्धाः । ओजोनामको धाठुरष्टम इति तु वेदभाष्ये | 


॥ एतेषां चाभिमानिन्यो देवता ब्राह्यथाद्याः क्रमादष्टौ । तासाञ्च शरीरे स्थिति- 


भ्र मध्यनितम्बनामिहदयकण्ठास्यनासाल्लाटादिस्थानावच्छेदेनेति प्राचां ग्रन्थेषु 


। प्रसिद्धम्‌ । ततस्च लिङ्गशारीरादपेश्षया त्वगादिघटितशरीरस्य स्थूखत्वात्तदीय- 


देवतानामपि प्रकटत्वम्‌ । नन्वेवं सति प्रात्िसिद्धिसवकामसिदृध्योस्तन्तरान्तरे 
पूजनीयत्वेनोक्तस्य मुद्रा दशकस्य च कथं प्रकटत्वमित्याशङ्क्य सवांनुगतं 
निवक्ति--स्थूलेति । स्थितत्वाच्चेति शेषः । विदवस्य ॒परत्रिशत्तत्वात्मकस्य 


या प्रथा स्थूला क्षितिरूपा तदात्मनि चक्रे भूखे र्थितत्वादपि प्रकटलत्व- 


मित्यथंः । एतेन यत्सुन्दरीतापिन्यां श्रुवते--““साणिमायष्टकं भवति समात्रष्टकं 


। भवति सप्रकटं भवति? इति, तव्प्रा्तिसिद्ध्या दे रपलक्षणपरत्वेन व्याख्येयमिति 


॥। श । 3 
ह 


- जव 
; र 
॥, 





। ध्वनितम्‌ ॥ १२२-१२३ ॥ 


{ 


अणिमाद्या महादेवि सिद्धयोश्ौ व्यवस्थिताः | 
तासु रक्ततरा वणेवेराभयकरास्तथा ॥ ११८ ॥ 
धृतरचिन्तामहारत्ना मनीपितणफलप्रदाः । 
बराह्मयाद्या अपि तत्रेव यष्टव्याः क्रमतः प्रिये ॥ ११९ ॥ 


र | ` 


॥-.\ 


धिः 
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ब्रह्माणी पीतवर्णां च चतुर्भिः शोभिता खः । 4 
वरदाऽभयहस्ता च ङण्डिकाश्षरसत्करा ॥ १२० ॥ 
(दी०)अन्त्यमगृहनिबासिनीनां नामग्रहणपूवकं ध्यानमाद--अणि- । 
माद्या इति । अणिमाय्ाःर अणिमा पश्चिमद्वारा इत्यादि चतुःशती ` 
शाखोक्ता रविमामदहिमेशितावशिता प्राकाम्यभु कीच्छाप्राप्रिसवंकाः 
“मास्याः सिद्धयस्तत्ादिशब्देन गृह्यन्ते । अष्टौ व्यवस्थिता अष्ट 
सिद्धयो निघण्टुप्रसिद्धाः। अत्रतु द्शोति तात्पयम्‌ , + 
वामजङ्घा समारभ्य वामादिक्रमतोऽपि च । 

सिद्ध यष्टकं न्यसेत्तषु द्यं पादतले न्यसेत्‌ ॥ (यो.ह.षं.) 
“इत्यत्रेवोक्तत्वात्‌ । “मदारनरं चिन्तामणिः । लों स्पटम्‌ । ` 
ब्राह्माद्या इति । 3 3 
ब्ाह्मयाद्या श्रह्माणी पञ्िमहारा इति चतुःशतीशाखोक्तास्तत्रेव ` 
मध्यचतुरसख यष्टव्याः । क्रमतः करमेण ॥ ११८१९६ ॥ 3 
तासां भ्रसयेकं ध्यानमाह--रह्माणीति । कररिति रोषः । [^ दिष्ट 
स्पष्टम्‌ ] ।। १२० ॥ | 
(से०) अणिमादीनां ध्यानान्याहं दशभिः-( श्रणिमेत्यादि ) । वरगाष्टका ॥ 
मेदाभिप्रायेण श्रुतावष्ठत्वोक्ति रिति द्रोतनायाष्राविल्युक्तम्‌ । वराभयेति । पाशा ५ 
ङो वामदक्षयोर्दधतीरिति तु मन्त्रमहोदधौ । चिन्तामहारल' चिन्तामणि 
नामकं रतम्‌ । तच्छिस्सा दधती ॥१२४॥ "4 


( ब्राह्मीत्यादि ) । तत्रेव द्वितीयवोध्यां द्वितीयरेखायां वा । 
कमण्डलुः । अक्षोऽश्तमाला ॥ १२५-१९६ ॥ 


माहेश्वरी श्वेतवर्णा त्रिनेत्रा शूरुधारिणी । 
कपालमेणं परशं दधाना पाणिभिः प्रिये ॥ १२१॥ 


" 
४. 


¶ 
>. 4 
9. 


१. क्षखगुञ्ज्वका-क० । २. अणिमाद्याः-ख० नास्ति । ३. वशित्व-ख० । 
४. कामाख्यसिद्धयो दशादि-ख० । ५. गृह्यन्ते-ख० नास्ति। ६. अष्टौ 
सिद्धयो-ख० \ ७. इत्यत्रवोक्तस्‌-ख० ) ८. तचिन्तामहारला चिन्तामणिः-क० 
९. प्रत्येकं-ख० नास्ति । १०. कंसान्तगेतं नास्ति । 2 


फ 
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न्द्री" तु श्यामवणां च व्रजोत्पललसत्करा| । 
कौमारी पीतधर्णा च शक्तितोमरधारिणी ॥ १६२ ॥ 
वरदाभयहस्ता च ध्यातव्या परमेश्वरी । 
वैष्णवी श्यामवर्णा च शह्भुचक्र स्वराभयान्‌ ॥ १२२ ॥ 
हस्तपदोस्तु बिभ्राणा भूषिता दिव्यभृषणेः । 
वाराही श्यापलच्छाया पोत्रि"वक्त्रसमु्ञ्वला ॥ १२४ ॥ 
हलं च मुसलं सद्ग खेटकं दधती शृजेः । 
(देन्द्रीः श्यामलवर्णा च वज्रदयलसत्करा) ।॥ १२५ ॥ 
चाप्रण्ड। करष्णप्र्णा च शुरं उमरूक तथा । 
लद्धं वेतालकं चैव दधाना दक्षिणः करः ॥ १२६ ¦ 
नागखेटकघण्टाःख्यान्‌ दधानान्येः कपालकम्‌ । 
महालक्ष्मीस्त॒॒पताभा पद्मष्दपंणमेव च ॥ १२७ ॥ 
मातु""लङ्गफरं चैव॒ दधाना परमेश्वरी । 
८ एवं ध्याता यजेदेताश्चक्रेशीं त्रिपुरां ततः ॥ १२८ ॥ 
च कर्मन्रियाणां वैमल्यात्‌ करशुद्रिकरी स्खता । 
५ कायेशुद्धिमवा सिद्विरणिमा ¶चात्र संस्थिता ॥ १२९ ॥ 
(दो) महेश्वरीति । [स्कैन १३ पाणिना शलधारिणी त्रिभिः कपाोल- 


मेणं परशु दधाना] ॥ १२१-१२२ ॥ 
वरदाभयेति । स्पष्टम्‌ । वेष्णवंति । स्पष्टम्‌ । रेन्द्रीति १४ 


स्पष्टम्‌ । २३२-१२५॥ 





१. कंसान्तर्मतं नास्ति-क० से० । २. च सुरेद्वशै-ख० । ३. चक्रगदान्ज- 
कान्‌-ख० से ०। ४. हस्तपदमश्च-ख०्से०। ५. पोत्र-क०। ६. कंसान्तर्गतं नास्ति- 
ख०, किन्तु "कगार्मेणं पर्युम्‌ हस्यस्याऽनन्तरं "कौमारी पीतवर्णा चः इति 
वर्दते-ख०। ७, दक्षिणैमुजैः-खण्से०) ८. सुण्डाख्यं-ख०। ९. पद्चौ-ख०, पद्चे- 
से० | १ ०.मातुलिङ्ञ-क०। १५ करछदध-ख० से०। ५२.तत्र-ख०। १३. कंसान्तगंतं 
नास्ति-ख० । १७. रन्द्र इति" इत्यस्य पूरं "करे रत्यथः' इत्यधिकं-ख० । 
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चामुण्डेति । वेतालः पिशाच विरेषः । शलडमरुखज्गवेतालान्‌ 
दक्षिणैः करैनीगखेटकवण्टाकपालानिऽ वामकरेदंधानेत्यथेः । ५ 
महालदमीरिति । स्पष्टम्‌ । नलु सुद्रादज्चक किमित्यन्तश्चतुरख 
पूज्यत्वेन नोक्तम्‌ १ सत्यम्‌ , चतुःशतीशाखर अुक्ततवादत्रापि प्राधान्येन 
नाख्याताः३ । किन्तु श्रीरश्रीचक्रन्यासे- 
मूकाधारे न्यसेन्यद्रादशकं साधकोत्तमः । 
इति सूचिताः । अतोऽन्तश्चतुरख सुद्रादशकमपि पूजयेत्‌ ! 
एवमिति । एवयुक्तरकारेण । एताः प्रकटयोगिनीः ध्यात्वा, चक्री 
त्रिपुरां यजेत्‌ ॥ १२६-१२८ ॥ । < 
विद्यादेवतयोरमेदविवक्षया “वरैलोक्यमोहनचक्र ९ श्रीि्या- 
निवंचनमाह-कमंन्दरियाणामिति । | 4 


आत्मतत्त्वगतयोरशुद्धयोरत्र  कमंकरणात्मनोद्रंयोः । 
शद्धतन्तवलय°भावनामयी शुद्धिरात्मकरयोः परा मता ॥ 4 
इत्यस्म “दु गुरूक्तरीत्या आतपरतत्तवस्याऽगुद्धत्वात्‌ कमंन्द्रियाणामा- 
त्मतत्त्वान्तःपातित्वात्‌ करयोश्च करमँन्द्रियत्वा *दशुद्धयोः क।य॑करणात्म- | 
नोः करयोः स्वकारणशचुदधतक्वशिवाद्वेतभावनाकुद्धिः, तत्करीयम्‌। 
स्मृता निरुक्ता । 
कायंशुद्धिभवेति । 
कारणात्मपरामृष्ट + °कायेरूपेण संस्थितःम्‌ । 
करोमि चिन्मयीं शुद्धि कस्योः स्पशेशोधिनोम्‌ ' १ ॥ 
, इत्यभियुक्तव चनोक्तरीत्या कायस्य शुद्धिनाम कारणतावन्माच्रतया 
पयैवसानम्‌१ २ । (अणोरणीयान्‌ इति श्रुव्युक्ताणीयसि कारणे ।वद्यमा- 


१. खेरकश्चण्डकपाल्ानि-ख० । >. शाखेऽप्य नुक्तत्वादत्रेव-ख० । ३. श्राधा- 
न्येनाख्यातन्याः-ख० । ४. श्री-ख० नास्ति। ५. च-इत्यधिकं-ख० । 
६. मोहनचक्रशीविद्या-ख० । ७. गत-ख० । ८. इत्यस्मदुक्तरीत्या- ख० । 
९. दश्दधयोः करयोः कायंयोः स्वकारणश्यु-ख० । १८५. कार्यरूपाङ्ग छि- 
स्थितापू-ख० । १९. स्पशंशोधनम्‌-ख० । १२. पयंवसाना-क० । = 
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नस्यात्मनोऽणिमा १सिध्यतीत्यणिमासिद्धिः । सा चात्र तरेलोक्यमो-२ दी° 
हनचक्रे स्थितेति तात्पयम्‌ ।॥ १२९ ॥ 

(से०) ( मादेश्वरीत्यादि ) । एणं हरिणम्‌ ॥ १२७ ॥ 

(८ कौमारीत्यादि )। शक्तिः सैन्तीति महाराषटरूभमाषया प्रसिद्धमायुधम्‌ । 
तोमरो लोड इति प्रसिद्धः खलूरिकायां विद्यमानः ॥ १२८ ॥ 

( वैष्णवीत्यादि ) । चक्रं सुदशनास्यं सहखारम्‌। गदा भाषया गदा 
इति प्रसिद्धा । अब्जकः पद्मः| ध्वा पसि पद्मः नलिनम्‌" इत्यादिकोशे वा 
पुसीत्यस्य पुष्कराभ्भोरुहाणि चेत्यन्तमन्वयात्‌ पुंलिङ्गता ॥ १२९ ॥ 

 ( वाराहीत्यादि ) । पोत्री वराहः । “वराहः सूकरो धृष्टः कोलः पोत्री 
किरिः किटिः" इत्यमरः । हल लाङ्गलम्‌ । खेटकं चम ॥ १३० ॥ 

( एेन्द्रीत्यादि )। इन्द्राणी दयामलेन्द्रनौकमणिवणां छाया कन्ति 
यस्याः सा ॥ 

( चामुण्डेत्यादि ) | वेतालो भूतपिदशाचाधिपतिदंवताविशेषः । नागः 


न 


। + 


+ 















सपः । अन्येरवामिः ॥ १३१-१३२ ॥ 
( महेत्यादि ) । पद्य कमल्द्रयम्‌ । मातुलुङ्गो बीजपूरः ॥ १३३ ॥ 
(एवमित्यादि)। एता अणिमादिमहाल्श््यन्ताः। त्रिपुराख्या व्रेटोक्यमोहन- 
चक्रेदवरी तस्यास्तद्विद्यायाश्च करशुद्धिकरोति नाम निव॑क्ति-- करमेन्दरियाणा- 
मिति । करयोः कर्म॑न्द्रियविशेबरूपत्वात्‌ करपदं कमन्द्रियसामान्यापलश्चकम्‌ । 
तेष वैमल्यं नाम तच्ृतदुरितक्षाटनं तत्कतृ त्वं प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य ततद्‌ 
प्रवतत इत्यर्थः । प्रतिचक्रमेकेका सिद्धिस्तत्तचक्र द्यभेदेन विभान्भ्व पूजनीये- 
स्याह--करशुद्धिमवेति । नवमचक्रे योनिमुद्रा पूजनोयेति मूलकृतेवाग्रे वक्ष्यते । 
तेन ज्ञ(पकेनात्र चकारात्‌ सवंसंक्षोभिणीसृद्रापि पज्येत्यर्थो वणंनीयः ॥१३४॥ 
पोडशस्पन्दसन्दोहे चमत्ृतिमयीः कराः । 
 प्राणादिषोडश्चानां तु ्वायूनः प्राणनात्मिकाः ॥ १२० ॥ 
बीजभ्भूताः स्वरात्मत्वात्‌ करनाद्‌ बीजरूपकाः*। 
अन्तरङ्गतथा शगु योगिन्यः °संग्यवस्थिताः ॥ १३१ ॥ 
॥ सिध्तीति सिद्धि -ख० । २. मोहने चक्रे-ख० । ३. प्र'णानां-ख० 


से० । ४. बीजमू¶स्व-ख० से ° । ५. रूपगाः-ख० से०। £ गुक्षयोगि-ख० से०। 
७. संस्थिता मताः-ख० से०। 
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कामाकर्षणसरूपा्याः यषः" प्राधान्यतः प्रिये । 

सर्वाज्ापूरणाख्ये तु चक्रे वामेन पूजयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 

रपाशाडकुशधरा दयता रक्ता रक्ताम्बराख्ृताः । 
णशुद्धिमयी सिद्विरुधिमा भोक्त्रात्मनः ॥ १९२ ॥ 


त्रिपुरेशी च चक्रेशी पूज्या सर्वोपचारकैः । 
( भ्कोलिकाञुभवाविष्टमोगपुय्टकाधरिताः ॥ १३४ ॥ 


वाग्भवाष्टकसम्बन्धयसक्ष्मा  वगेस्वरूपतः । 
© > । 
तास्तु गुप्षतराः सर्वाः सवंसंक्षोभणात्मके ॥ १३५ ॥ -. 


"द ~य 
| त 
$ + 


अनङ्गकुसमाव्यास्तु रक्त कञ्चुकशोभिताः ) । ७ 
( वेणीकृत"लसत्केशाश्चापवाणधराः सुभाः ) ॥ १२९ ॥ व 
तत्तदाकारवुद्रयात्ममोग्यभोक्तु महेशितुः । 
पिण्डादिषदविश्रान्िसोन्दयंगुणसंयुता ॥ १३७ ॥ 
च॒क्रेश्वरी बुद्धिशुद्धिरूपा च परमेश्वरी । 
महिमासिद्धिरूषा “तु पूज्या सर्वोप्चारकः ॥ १३८ ॥ ` 


(दरौ °) द्वितीय वक्र ° पूजां सवासनामाह-पोडशस्पन्देति। स्पन्दो नाम 
परायास्तच््वरूपेण प्रसारः+° । तदुक्तं परापच्नाशिकायाम्‌-- 
सिसक्षोः प्रथमस्पन्दः शिवतत्वं प्रभोः स्मरतम्‌ । 








खष्टिधराधा-ख० से० । २. पाशाङ्कशाकरा एता-ख० । ३. इति-क० । 
४. कं सान्त्गतम्रन्थस्थले “श्रङ्व्यष्टकरूपस्थाः कवगिष्टवगगाः । अनङ्ग सु मा- 


द्यास्त॒सवंसंक्षोभकारङॐे ।। चक्र चात्यन्तरङ्गत्वादेता गुघ्ठतरा मताः । पाश ङ्श- 
धनुर्बाणकराः रक्ताः समचयेत्‌ ॥” ख ०से° पाठः । ५. कंस .न्तगतं नास्ति-ख० से ०। 
६. मरौखितुः-ख० से० \ ७. पर्मेश्वरि-ख ० \ ८. च-ख० से० \ ९. चक्रे सवासना 
पूज्,माह-ख० \ १०, प्रसरः-ख० \ 
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तेन षोडश स्पन्दाः षोडश विकारा मूतेन्दरियमनांसि तेषां *सन्दो- दी> 
हः। चमत्कारो नाम्‌" तस्मिन्‌ चिदतिशयोदयः। तदुक्त कमोद्ये--- च । 
स्थैयेमेति3 चमत्कारो विना विषयसङ्गतिम्‌* । „4. ५ 


` तन्मय्यो भूतेन्द्रियमनःसु^ चिदनप्रविष्टाः कलाः षोडश स्फुरन्ति, 
तदात्मिका इत्यथैः । कलाः षोडशसङख्याकाः० कलाभिधानाश्च प्राण 
` आदिर्येषां < ते च्रपानोदानसमानव्याननागक्रमे ^ करकरदेव दत्तधनञ्जया दश 
प्रसिद्धा १० वायवः,११ अन्येष्वागमान्तरेषु स्ग्याः, तेषां प्राणनास्मिकाः 
[ १रस्वैषां प्राणनार्मिकाः ] प्राणादयो ह्येते १उ तु तेषां प्राणादीनामपि 
प्राणनात्मिका इत्यर्थ. । बीजभूता बिन्दुयुक्तःवात्‌ स्वराः षोडश अका- 
रादिविसगन्ताः। तदात्मकत्वात्‌ कना? "क्रमात्‌ । सबिन्दुकस्वरप्रा- 
प्रत्वात्‌१५ कलनाद्‌ बीजरूपकाः [ + स्वस्व वौजस्वरूपा अन्तरङ्गतया 
पोडविकाराणां त्रगादिधातुवन्तत्राप्रकटत्वात्तनमस्यः। ] तन्मया योगि- 
न्यो गप्रा १७ सुव्यवस्थिताः । अन्तरङ्गतया अन्तरङ्गम्‌ अन्तरिन्द्रियं 
ुद्विस्तज्चमत्कारमयत्वदेता अन्तरङ्गाः । अत एव गुनाः सवाशापूरणाः 
ख्ये तु१° चकर । योगिन्य इत्यत्र ल न्दसघ्वाद्‌ द्वितीया ए थमा। कामाकपु- 
णरूपाद्याः१९ '्कामाकपषेणरूपा च इत्थादिचतुषशतो -°शाखोक्ताः। सष्ठ 
प्राधान्यतः सषटौ वामचक्रस्यैव प्रधा °नत्वाद्स्थैव चक्रस्य सषटिरूपलवा- 


५२६] 


&ऽद्तस्ता योगिनीरवामिन पूजयेद्‌ वामाबतंक्रमेण ः४ पूजयेत्‌। विकाराः 


(1 


४-, ् 


पौडश विलासमूताः। प्राणादिषोडशवायूनां -“जगस्प्राणनादिशक्त्या- 





१. "समूहः" इत्यधिक-ख० । २. नाम कश्चिदति-क०। ३. मेव-ख० ॥ 
४. विषयसङ्गतिम्‌-इति -क० । ५.भूतेन्दरियमनांसि-क० । ६. घोडदाधा-ख० । 
७. संख्याककामि-ख० । ८, येषां प्राणापानग्य,नोदा--ख० । ९. क्रकंल-क० । 
१०. प्रसिद्धाः-ख० नास्ति । ११. वायवः तेषु षडागमा-ख० । १२. कसान्तगंतं 
नास्ति-ख० । १३. द्येतत्त॒ एतेषा-क० | ५४. करनात्‌ प्रक्रमात्‌-ख० ॥ 
५५५. प्राक्षव्वाद्‌ बीजरूपगः-ख० । १६. कृष्चान्तगतं नास्ति-ख० । १७. गुक्चाः 
संस्थिताः-ख० ! ५८. तु-ख^ नास्ति । १९. कामाकषणरू गद्याः-क° नास्ति । 
२०. चतुःशतिशा-क०। २१. सष्टप्रा-ख०। २२. प्रधान्याद्‌ अस्य चक्रस्य -ख०। 
२३. व्वात्ततस्ताः-ख० । २४. क्रमेणाचेयेत्‌-ख० । २५. ज गत्रणादि-ख० । 
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ची० स्मिकाः सबिन्दु *पोडशस्वरराकठिताः । प्रत्येकं तन्मयीरन्तरङ्ग- 
चिदनुपरविष्टपोडशविकारतया गुप्ताः कामाकर्षि्याद्याः कलाः सवोशा- 
परिपूरके चक्र वाममार्गेण पूजयेदित्यथः ।॥ १३०-१३२॥ 
एतासां ध्यानमाह-पाशाङ्करोति ; स्पष्टम्‌ । तच्चक्रदेवताचेने3 
सिद्धिमाह--प्राणञुद्धिमयीति । , 
"आनन्द 'नातं सुधया सुतोदकम्‌' इति श्रु्युक्तरीत्या “विडवभ्रा- 
णनरूपया स्वधया सह [ श्यदेकमपारगुणः प्राणि;त तस्मिन्‌ | 
स्वकारणे लयः । प्राणादीनां वायूनां शुद्विनौमाऽत्र प्राणशब्दो बायु- 
माघ्नोपलक्ञ गपरः, तेन॒ वायुलयलन्तणायां “शुद्धौ मनोलयलन्तणः 
स माधिभेवति । + °श्रपस्तदेकरसभूतस्य भोक्तु रात्मनो जीवस्य 
१ १यस्तद्‌गुणो लघिमा सिद्धिभवति ॥ १३३ ॥ १ 
तनिपुरेञ्ीति । यादृशैरुपचारेः सवे " गन्ध दिभिमृूरदेवौ 
पूजिता, यादरौरेबोपचारैः सर्वा शाप र १ ऽपूरणचक्रे चक्रेशी त्रिपुरेशी 
पूज १ “नीयेत्यथेः । 
तृतीयचक्रे पूजां सव।सनामाह--कौलिकेति । ङं ^“ षड्विशत्त- 
्वात्मकशरीरम्‌ , तद्िषयानुभवः शोऽदं स्थूखोऽहमित्यादि । तेनाविष्टो 
जीवः । तदाश्रिततया तस्य भोगपुयष्टकम्‌ । 
चि तिशित्तं च चैतन्यं चेतनाद्रयकमे च । 
जीवः कला च देवेशि! सुष्ष्मपुयंष्टकं मतम्‌ ॥। 
दति स्वच्छन्दसङ्प्रहोक्तरीत्या सूदमपुय्टकं तदाश्रिताः तन्मय- 
तया वाग्भवानासैकाराणामष्टकेन सम्बद्धाः । सूद्मवगं वैखरीवणोष्टक- 
वर्गम्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसङ्ग्रहे-- 
स्थूलं पच्वाशदाकारं सूदममश्ाष्टक स्मृतम्‌ । 


~ ~-~-~------- 


~, न ~~ न ~ = 


1 


ष्मो > अः 


म # क भजक क 


१. सनबिन्दुस्वरैः कछिताः-ख० । २. स्पष्टम्‌-ख० नास्ति । ३. देवताचन- 
-सिद्धि-ख० । ४. आनीतवातं स्वधया तदेकम्‌-क ० । ५. विदवप्रीणन-ख ० । 
६. सुधशरा-ख० । ७. कसान्तगंतग्रन्थस्थले ्यदेङरक्षमयमतः प्राणा एत 


स्मिन्‌'-ख०। ८. (तु इव्यधिक-ख०) ९. लक्षणा समा-क ०! १० ततस्तदे-ख ०। 
११. अरदृगुणो-ख० । ५२. सवगन्धा-ख० । १३. परि-ख० नास्ति । 


१७. पूज्येति स्पष्ट म्‌-ख० \ ५५. “कुलम्‌ इत्यारभ्य ‹ # , ~ 
~ रक्कड्धकेति' इत्यन्तं ` 
नास्ति-ख० । र - 


कः + 
रि 
भै 4 
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तत्सवरूपत्वात्तदात्मकत्वाद्‌ गुप्रतरा सूदमवैखरीवर्णैवगाषटकमय- दी 
त्वादेता अपि सूद्माः । अतोऽस्यन्तरङ्गतया गुप्रतर। इत्यथः । ताः 
सवा अनङ्गकुसुमायाः अनङ्गकुखेमा पूव' इत्यादिचतुःशतीङ्ञाखोक्ताः 
। सर्वसडक्षोभणाहये ठतीये चक्रं अष्टदलकमले पूज्या इति योज्यम्‌ । 
तासां ध्यानमाद-रक्तकञ्चुकेति । स्पष्टम्‌ ।। १३४-१३६ ॥ 
` तत्तदाकारेति । इन्दरियद्ारा बहिरनिभेत्य तत्तदाकार तत्तदिन्द्रि 
याथीकाराक रिता बुद्धिरन्तःकरणपरिणतिस्तदात्मनो भोग्याः शब्द- 
स्पीरूपरसगन्धास्तेषां भोक्ता प्रमाता स एव महीशिता भूपतिः कषच्ज्ञ 
इति यावत्‌ । तस्य पिण्डादीनां पिण्डपदरूपरूपातौतानां स्थानानां 


। विश्रान्ति ररूपातीते तुरीयपदे युक्तिः । अत्र उप्रामाणिकवचनम्‌-- 
| 
र 











पिण्डे मुक्ताः पदे मुक्ताः रूपे मुक्ता षडानन ¦ । 

रूपातीते तु ये मुक्तास्ते मुक्ता नाऽत्र सशयः ॥ 
सैव सौन्दयेम्‌ “दत्यनित्याग॒चिसंसारलक्तणपरमदौभाग्यवि <1*- 
रणनित्यञचुद्धपरमप्रेमास्पदसवंर्णीयपरमरिवरूपग्रकाशनमेव सौन्दयं 
तदेव गणस्तेन संयुता तदेकरसतया चक्रश्चरो सवेसङ्क्ोभणाख्यवृतीय- 
चक्रेडवरी । कोऽर्थः ? चिन्मयशब्द्रादि विषयग्र मातुः क्षेरज्ञस्य पिण्डपद्‌- 
खपरूपातीतविश्ान्तिरूपरक्षणा तत्त्रितयपुरातनी तदेकरस्यसोन्दये- 
शाकिनी त्रिपुरसुन्दरी व्रितयचक्ररवरीव्यथः । वुद्धगुदधरूपा बुद्धिुद्ध 
नम विषयसंसगं विहाय निर्विकल्पविदात्मल्यस्तदरपा । अत एव 
महिमासिद्धिरूपा बुद्धेरविषयोपरागाचचिदात्मनो महिमा महिमत्वं 

भ | न ~ ५६ पृ ९ < 
सिद्धयति । तत्सिद्धिरूपा चक्रश्चरी सर्वोप चारः पू्वोक्तगन्धादिभिः" 

पूञ्या ॥ १३ -१३८ ॥ 


(से०) अथ द्वितीयावरणवाखनामाह--( पोडशेत्यादि ) | षोडशसंख्या 
ये ` स्पन्दाः स्पन्दनशीलाः प्राणाः प्राणापानादयः पञ्च, एकादशेन्दरियाणीत्थेवं 
घोडा । एतेषां मध्ये वायुचलनमेव स्यन्दनम्‌ । इन्द्रियेषु स्वस्वविषया- ` 













~~~ 





१, कारिता-ख० नास्ति । २. विश्रान्ती रूपापीतं तुरीयपदं सुक्तिः-ख० । 
३, श्रमाणव-ख० । ४. सैवायसौ-क० । ५. सुन्द्रत्वं अनि-ख० । ६. विहाय 
तस्य नि-ख० ! ७. महस्मं-ख० । ८. सर्वोपचारकैः-ख० । ९. गन्धादिभि- 
रभ्यर्च्या-ख० । । 








से 


2 ्येयमेव चमत्कारो विना विषयसङ्गतिम्‌ ।” इति । कु 
क») 


कस्य॒ भोक्तुरात्मनो ये षोडश प्राणास्तच्छुद्यमिन्ना कधिमा सिद्धिख्रिपुरेशी 


म ~ 
तृतीयावरणवासनामाह--( प्रकृतीत्यादि ) । सांख्यतन्त्रे हिं पञ्चः 


२८६ दी पिकासेतुबन्धयुते योगिनी दये 


भिमुख्यमेव स्पन्दनम्‌ । प्ते सर्वेऽपि प्राणपदवाच्यत्वात्‌ स्पन्दाः, 
८प्राणमनुक्रामन्तं सर्व प्राणा अनुत्रामन्ति' इति श्रत प्रथम प्राणपदस्य 
प्राणादिव्रत्तिपञ्चकपरत्वेन दवितीयप्राणपदस्ये क1दरोन्द्रियपरत्वेन च भगवलाद- 
भाष्यकारि्यास्यातत्वात्‌ › “सत गतेरिशेषितत्वाच्च' इत्युत्तर मीमांसाद्रे तीया- 
धिकरणे तथा निणयाच । एतेषां पोडशप्राणानां सन्दोह एकीकरणमेव 
चमत्कृतिः, अनवरतस्पन्दनस्वभावान।मेकत्र स्तम्भनस्य;साध्यत्वेन चमत्कारः 
धायकत्वात्‌ । सम्यग्दोहः परपूरणमिति व्युलत्त्या स्वात्मैकतानतारूपा परिपतिः 
रेव चमत्कारस्तदाधायिकास्तवभिन्ना वा तन्मयी; । अमुमेवार्थं विवेणोति-- 
प्राणादीति । पोडशप्राणानां प्राणनं जीवनं तदात्मिकाः, तेषां स्वात्मैक- 
तानतापरित्यागेन विघरय)न्तरसञ्चारस्यैव मरणरूपत्वात्‌ । उक्तच क्रमोदये-- 


2. 
प्राञ्रत--प्रच भूतानि दशेन्द्रियाणि मनश्वेति षौडयय स्न्दास्तत्त्वानि, 
सन्दोहः समृह इति पूवाद व्याख्याय प्राणादयो नागकूमांदयश्रेति दश वायवो ऽन्ये 
घड्वायवस्त्वागमान्तरे मृग्याः, एवं परोडश प्राणा इत्युत्तराध व्याचक्षते । 
बीजभूता अनुस्वारः सहिताः, तस्वाहित्यमन्तरेण वर्णानां बरीजत्वाभावात्‌ । 
तादृशस्वरात्मताया आकक्नेन बीजरूपं सृष्टिव्री जत्वं गच्छन्तीति तथा त्व गादि- 
धात्वपेश्षयान्तरङ्गत्वाद्‌ रुप्ततया संस्थिता गुप्तयोगिन्य इति मताः कामाक्षि 
ष्याय्राः कलाः सवांशापूरकच करे पूजयेत्‌ । दइ तिशाब्दाध्याहारे योगिनीशब्दे 
न द्वितीयापेक्चा | द्वितीयार्थं प्रथमा विभक्तिरिति ठं प्राञ्चः। एताः सृष्टिबीज- 
भावापन्नसखेन वामाशक्तिप्रधानलत [द्रामेन स्वाग्राद्य व्रादक्षिण्येनैव पूजयेत्‌ । 
वाममार्मणेति व्याख्यानं त्वाग्रहमात्रम्‌ । एतासां ध्यानमाह-पाशेति । 
“जआसेन्द्रियमनोयुक्तं मोक्तेयाहु्मनीषिणः” इति शरुसयुक्तङश्षणस ¦ संघातात्म- 


चकारात्‌ सवंविद्राविणो मुद्रा च पूजयेत्यथंः ॥ १३५-१६९॥ 






विंशतिस्तत्वानि गणितानि प्रकृतिर्महानहङ्कारः पञ्चतन्मात्राणि पच्चमूत नि 
दशेन्द्रियाणि मनः पुरुषश्चेति । तेषामाद्या सवेषां प्रकतिनं कष्यापि विकारः । 
द्वितीयायाः सप्त ठु स्वपूवपूवषां विकाराः स्वोत्तरोत्तरेषां प्रकृतयश्च | ` नव- 
आयाः घोडा त॒ स्वपूवंविकारा एव । न कस्यापि प्रकृतयः । पञ्चविंशस्तु 
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 नकस्यापिविकारोन कस्यापि प्रकृतिश्चेति वस्तुस्थितिः । तदेतदुक्तमायंकृष्णोन से° 
 सांस्यरतत्याम-- 


ह मूलप्रकृतिरविकृतिमंहदा्याः प्रकृतिविकृतयः सतत । 
। पोडशकस्त॒ विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः ॥ इति । 









एतेष प्राथमिकं तच्वाष्ठकं प्रकरृतिरूपत्वात्‌ परकृत्यष्टकपदेनेह गह्यते । स्पष्ट- 
मन्यत्‌ । त्रिपुरमन्दर्याख्यचक्रश्वरीवासनामाह--तत्तदिति । घटपयाद्याकार 
बुद्धिरूपं यद्मोग्यं तस्य मोक्ताऽत एव महीदिता मूपतिरिव तस्य पिण्डादि- 
पदेषु मृलाधारानाहताज्ञासहख ,ख्येषु चतुषु स्थानेषु या प्रत्येकं विश्रान्तिः 
संसारकदध्वाटनजन्यश्रमनिवृत्तिपूवंकसदजानन्दावास्तिः, सैव सौन्दयांस्यो गुणः, 
तेन संयुता त्प्रदात्री। तदुक्तञ्च-- 

पिण्डे मक्ता पदे मुक्ता रूपे मुक्ताः षडानन । 
रूपातीते त ये मुक्तास्ते मुक्ता नात्र संशयः ॥ इति । 

ईदी या बुद्धिशद्धिः-““रतम्भरा तत्र प्रज्ञा" इति योगसू्ोक्तसत्यम्राहित्व- 
लक्षणा तद्रूपा परमेश्वरी त्रिपुरखन्दरीनम्नी चक्रेदवरी तद्रुपैव महिमासिद्धि 
श्चकारात्‌ सर्वाकर्षिणीसुद्रा च पूञ्येत्यथः ॥ १४०-१४२ ॥ 
द्ादश्गरन्थिभेदेन सम्रन्नसितसंविदः । 

© 
विमर्गान्तदशवेशाच्छाक्तानुभवपूकम्‌ ।॥ १३९ । 
कै 
उन्मेषशक्ति प्रसररिच्छाशक्ति प्रधानकेः । 
¢ 
तदेवाऽकुरसङ्खदस्यैवर्णचतश्येः । १४० ॥ 
+ क {~ 
वे्ोष्परूप्सावणेिश्ेच्छाभावितेरपि । 
¢ यान्वि 

कलशक्ति समावेशरूपवणं द यान्वितेः ॥ १४१ ॥ 
शक्तेः सारमयत्वेन प्रसृतत्वान्महेश्वरि । 
सम्प्रदायक्रमायाताश्चक्रे सोभाग्यदायके ।॥ १४२ ॥ 
(दौ०) चतुथचक्र “सवासना पूजामाह-द्वादशम्रन्थिभेदेनेति । 
अन्थिः षट्चक्राणां ५ व्येकम्‌ उर्ध्वाधोग्रन्थिद्रयमिति ादरग्रन्थयः । 
अत्रेव वच्यति- 


~ 








४ ` 


नकि ,, "च 'चः १ 
४. 




















~ 


॥६) + 
१. ज्चाद्यणं-क० से° ¦ २. पूजां सवासना-ख० । 








क "^ 
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दी° तदरामन्थिभेदेन वणीनां हयन्तरे प्रये ! । 
+यदोल्लसति श्ङ्गाटपीठात्‌ कुटिरूपिणी ॥ इति । 
चतुःशती ्शाखोक्तरीत्या समुल्लसिताया  उद्गच्छन्त्याः। 
संविदः कुण्डलिम्याः । द्रादशग्रन्थिभेदेन विसरगान्तदशावेशाद्विसगः 
परोडशस्वरः । तेन विसरेशब्देन णोडशसं स्या गृह्यते । अत विसरगोन्तं 
षोडशान्तम्‌ । 
यच्छोडशकलाकारं भूतान्तं व्योमगच्च तत्‌ । 
घोडशान्तमिति ख्यातं त्योमस्थानेन्दु मण्डलम्‌ ॥ 
इति स्वच्छन्दसङ्पहोक्तरीत्या तदेव । [ “ दशावेशश्चिदीपाकार- 
त्वात्तद वेशस्तत्रासक्तिः । ] तट्क्तमत्रेव-- ई 
व्योमेन्दुमण्डलासक्ता खुधा^खोतःस्वरूपिणी । = ^ ` 





च 
14 ११ 
9५ 


शाक्तानुभवपूवंकं मूटे* स्थितायाः कुण्डछिन्याः षट चक्र्रन्थिसंच्रय- 
सेदक्रमेण व्योमेन्दुमण्डलासक्तिपरिकस्पनमेव शाक्ताजुभवः । तल 
वकं भाविवर्णोत्प्तिरिति क्रियाविशेषणम्‌ ।॥ १३< ॥ 
>रोक्यमोहनादिचकरत्रये वैखरीमयतावासनामुक्त्वा सवंसौभाग्य- 
दायकादिचक्रत्रये भूतद्पिमध्यमामयः वासनामाह-उन्मेषशक्तीति । 
` अकुलसङ्कट्रूपेैर ल ` ब्रह्मरन्धाभोसुखसितसहखद्रुकमलम्‌ । तत्र 
स्थोऽकारः- 
ञकारः सर्वब्णाग्यः प्रकाशः परमः शिवः ॥ 
इति सङ्केतपद्धत्युक्तरीत्या१° अकारः परमरशिवात्मकोऽङुख्शब्देन 
लद्धयते । तेन सङ्खटरः सम्ब: । (` ' तद्र पैरिच्छाशक्तिमधानकेः। इच्छा- 
शक्तिरिकारः । उन्मेषशक्तिम्रसरेः । उन्मेषशक्तिरुकारः । । तदुक्तं परा- 


पक्नाशिकायाम्‌- 


क 
१. यदुल्धसति-ख० । २. चतुःशति-क० । ३. यत्‌-ख० । ४, कंसान्तगेत- 

` अन्थस्थाने "दशा चिदाधार्वात्‌ तदावेशस्तदापत्तिः-ख० । ५. श्रोत-ख० । 

&. मूलोत्थितायाः-ख० । ७. सक्त-ख० । <. मध्यमामयतां वा-क० । 

९. अङ्कक-ख० नास्ति । १०. पदधल्युक्तोऽकारः-ख० । ११. ई सान्तगेतो ` 

म्रन्थः-ख० नास्ति । | 





















 क०, जायते-ख० । ६.. अनुत्तरानन्द्‌-क० । ७. न्रिकोणमध्यषट्‌कोणमिच्छार्या 
 रूढमागतम्‌-ख० |, ८, शक्तौ-ख ० । ९. पुरतो-ख० । ५०. घण्डात्मान {-ख०। 
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चनुत्तरेच्छा उन्मेष आनन्दे रषणमूलता । दी. 
त्रियेच्छाज्ञानदाक्तीनां सत्ता चोच्छनता च षट. ॥ 
¢ ६ 4 
` कोऽथः ९. मूलोप्यितीया इच्छाशक्तेः छुलकुण्डिन्या अद्ढस्थेन 
अकारेण सङ्गरं सत्येकारो जायते । र्तस्यैवोन्मेषशक्तिसङ्खदटर सति 
ञकारो जायते । तयोरेवाऽङकरुसङ्कटर सति रेकारौकारौ जायेते” 
इत्यर्थः । तदुक्तं परापव्वाशिकायाम्‌-- 
अनुत्तरानन्तथ शक्तिरिच्छाशक्तौ नियोजिता । 
त्रि रोण*मथ षटकोणमिच्छायां रूढिमागता ॥ इति । 
ते एवोन्मेषयोगेन क्रियाशक्तिस्फुटं वपुः । 
. चकत त्रशक्तिसङ्खद्विशूं  दतघस्मरम्‌ ॥ इति च | 
मिश्रेच्छाभावितेरपि । 
इच्छरषणान्तरारूढाः सफुटास्फुटजगन्मयाः । 
चत्वारः परतो बणाः षडात्मानः^ ° प्रचोदिताः॥ 
& इति परा११ पञ्चाशिकोक्तरीत्या अद्केषणाभ्यां मिश्रेण ` भाविताः 
१ स्थुख्वणाः, ध | तन्न हृस्वद्र यमेव ग्राह्यम्‌। अत एवाऽकः । 
को बणे इच्छत्मके । द्वितीय उन्नेषोऽपरः । परं +° षण्डहस्वदय्‌ द्वयं 
एकरेकारोकारौकाराश्चेति र ्ः। 
प राश्चेति नव स्वरा भवन्ति । वेद्योष्मरूपसावणः । 
(1 सत्तावाचिनि बीजे तु शादिमायान्तिमं जगत्‌ । 
विलनप्ररथयाकारमेतत्‌ सपरिशिष्यते ॥ 
र ध परापच्चाशिकोक्तीत्या वेद्यस्य षट वरिशत्तत््रास्मनः। सङ्कर 
> त शषसहा ऊष्माणः इति तन्तरान्तरव्‌चनात्‌ । एवम्भूतः 
3 हकारस्य स्‌ एव वेयोष्मरूपशादिहेकारस्तदाद्यव्णः । 
श्मत्रेक आदिशब्दोऽध्याहायंः । 





१, उन्मेषा-क० ।. २. आनन्दशन ऊनता-क० । दे सत्ता चेच्छरुरुता 
वषट्‌-ख० । ४. उन्मेषशक्तिरूपायास्तस्या एवाकुरखसङ्कट -ख ० । ५. जायेत 
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€ इ । 
दी कुल शक्तिस भावेशरूपवणंदर यान्विते १. = | 
कुलडाक्तिः कुण्डलिनी, तस्याः समावेश उदयविश्रा(न्तस्थानद्रयम्‌, 
¦ तद पं बर्णद्रयं लकारवकारात्मकम । ¦ 
आधारं ब्रह्मरन्ध्रमयं तद्र.पं बणद्रय लक 
आधारपङ्कजं पीतं चतुष्पतर ^ सुकूशरम्‌ । 
इत्यादि, "पार्थिवं पड्कजं ह्यो तत्‌! इत्यन्तेन स्वच्छन्दसङ्य 
आधारपङ्कजस्य पाथिवारमकतया लकारः । 
ह्मरनध्रो ध्र वाद्व कुलपदां_महेचरि ) 
श्रोतं सुकेशरोपेतं सदखारमथोमुखम्‌ ॥ 
ञ्यापिनी केवला शक्तिरतौघप्रवर्षिणी । $ 
इत्यन्तेन स्वच्छन्दसङ्यदोक्तरीत्या मृतमयो व । क = 
दयान्वितः । कोऽथः ! कुलशक्तेरिच्छास्मिकायाः ङण्ड > षात्‌ ॥ 
पट चक्रपव्रगगनद्रादशम्रन्थिभे क्रमेणाङ्लसखमावेशात - ८ 
फे्रोओदयवरलः इति वर्णचतुरदैशकमुस्पद्यते । तदुन्तम । 
िप्युद्धार *संग्रदे-- | 
व्च हृस्वाः सन्विवणो “योवोय्व्ि जक धरः ›› इति । 
॥ २ 
तन्मयं चतुर्दसारचक्रमित्यथः ।। १४०-१४५ । इक 
€ ॥ + 
सम्प्रद्‌ यक्रमायातसौमाग्यदायकशब्दयोवसनामा तय ध । 
शक्तेरिच्छाशक्तेः कुण्डलिन्याः सारः प्रसारः पूर्वोक्त त न 
न ॥५ = ~ 1 
स्थानस्थाऽनुत्तरशिवसंसगंः, तन्मयखेन तदुखन्नलवात्‌ । ष क्षः 
तैर्वरैः भरसतत्वात्‌ स्वसं्ोभिण्यादिशक्ताना कौ | 
“सम्प्रदायो महाबोधरूपो गुरमुख स्थितः इ | । 1 
पूर्वोक्तरीत्या गुरुमुखादधिगतस्वदितदेव ` वर्णोत्पत्तः । 6 आ 4 
च तन्मयत्वम्‌। अ एवः ताः सम्प्रदायक्रमायात। कः 1 
““गणिमासदटशा °स्तास्तु रक्त! "बणे" इत्यादिपूर्वोक्ता १ * अणिम द्धिः 


वः सकेसरम्‌-ख० । २. पार्थिवतया-ख० । ३. यापिनी केवलं शरवद. 
घभ्रवर्षिंणम्‌-क०। ४. प्रसङ्ग-ख०। ५. उ्योमेरा्चिजरं धरा-ख०। ६. एतन-स%॥ 
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. सरशरूपाः । सबसंच्लोभिणीपूवीः १ (सवसंज्ञोभिणीर शक्तिः" इत्यादि. दी° 
चतुःशतीशाखोक्ताः ॥ द 
_. से°) चतर्थावरणवासनामाह-- (द्रा दशेत्यादि) । व्याकरणतन्त्र चतद॑शा- 
क्षरोऽयं परणकरेणाण्परत्याहारः । स एव मन्त्रतन्त्रे मूतल्िपिमन्त्र इत्युच्यते । 
तथा च तदुद्धारः- 

"्पञ्चहस्वाः सन्धिवर्णा व्योमवाश्वग्निकन्धराः"' इति । 
कृञ्च धरा चेति विग्रहः । एते च वणां वैखरीरूपत्वेन भासमाना अपि मध्यमा- 
रूपा एवेति सम्प्रदायः । चठदंशारचक्रस्थाश्चदंशदेवतास्त॒ भूतक्िपिवणांमि- 
मानिराक्तिकदम्बतः प्रखताः । वर्णास्त मूकाधारस्थकुलङरुण्डटिन्याः षट्‌चक्रमेदे- 
| नाकुललिङ्गेन योगान्निगत्य(च्छ)दमूतानुभवदशायामेव सर्वेऽपि प्रायेणोदन्नाः । 

। तत्राकुलाल्लङ्गादकारः । इच्छाशक्तेरिकारः । तदुन्मेषरकतेसुकारः । इच्छोन्भष- 

।  मिश्रितायाः कुण्डलिन्या ऋकारलृकारौ । अकुलस्य तादृशकुण्डटिन्याः संषडना- 

| देकार ओकारश्च । ताभ्यामकुलस्य पुनः संघटयदेकार ओकारश्च । एवमन्या व्णा- 
नास॒त्पत्तिः परापञ्चारिकासौमाग्यसुधोदयादिषु वर्गितानुसन्धेया । तदिदमाह-- 
द्वादशेति । प्रतिचक्रमध ऊर्ध्वं चेति द्वौ दवौ ग्रन्थी । तेषां मेदनेनोध्वं कसितायाः 
संविदः कुण्डलिन्याः । विसर्गः षोडशवरस्तदन्तस्य षोडशान्तस्य ब्रहमरन्धरस्य दशायां 
युःआवेशस्तस्माजायमानो यः शाक्तानां कौलिकानामनुमवस्त्ूवेकं यथा भवति 

: बरथोलन्नैश्वतद॑शभिवणेरुपलक्षितायाः रक्तैः शक्तिसमष्टिरूपकुण्डकिन्याः सर- 
मुचत्वेन निष्कर्षरूपेण प्रसृतत्वादेता देवताः सम्धदाययोगिन्य इप्युच्यन्ते । 
ईराथस्य सम्धदायक्रमायातत्वादिति योजना । तान्‌ वण[नाह-उन्मेषेति 
दाम्याम्‌ । एतेषां तृतीयाबहवचनान्तानां पदानां च॒दशभिरिति विशेषमध्या- 
हारम्‌ । वेोष्मरूपघाद्यणेरि्येव वा विशेष्यम्‌ । उन्मेषशक्तितः प्रसरे 
यस्योक।रस्य तद्वद्धिः । अशंआचनच्‌ । इच्छाशक्तिः प्रधानोपजोव्या यस्ये 
कारस्य तद्वद्धिः । अकुटस्यार्थात्‌ पू्वोक्ताभ्यां भाविभ्यां च यः सङ्खटसतद्रुप 
वर्णानां चत्॒टयमेतद्रपं येषु तैः । तद्रैरितयस्य योग्यता चन्ध्यततरेष्वेव (का 
विरोषणता । प्राञ्चस्त॒--अकुलेन सङ्गह इति व्याख्याय वणं चतुष्टये तस्य 
विशोषणत्वं मन्यमाना अप्यकरुच्पदेन।कारमपि स्वातन्त्रेगोद्धरन्ति । तद्‌ 
दुवंटम्‌, विशेषरणत्वेनान्वितस्य स्वरातन्त्धरायोगात्‌, तथात्वे चतुष्टये रिप्यंस्य 














१. सर्व॑संक्षोभिणीपूर्वाः-ख० नास्ति । २. 'सवंसंश्षोभिणी शक्तः" इव्यत्र ` 
.सवज्ञा सवेश क्तश्च '-ख० । | 
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व रोपिकासेहुबन्धयुतेथोगिनीहदय 


विरोधात्‌ , तस्य चठर्भिरित्येव भवतां व्याख्यानात्‌ । वे्यायाः संविद्रूपाया 
बह्िकुण्डलिन्या ऊष्मरूप उष्णस्पशांरूपो यो वर्णों रेफः, रेफाधिकारे 
८श्रीकण्ठ ऊष्मा हृदयम्‌” इति नान्द्नात्‌ कोशात्‌ । तस्यौष्मणः सादिरिति 
विशेषणम्‌ । विरोप्यविशेषणभावे कामचारा पूर्वनिपातः । स्वस्यार्दिना 
यकारेण सहित इत्यर्थः । वेद्योष्मरूपः सादिरणो येष तैः। यकारसदितरेफ- 
बद्धिरिति याबत्‌ । अथवा वेद्योष्मणौ रूपं स्वरूपं येषु तैः । आदिसहितेश्च 
तरणैश्रेति विग्रहः । प्राज्चस्त-वेयस्य षटुत्रिशत्तत्वास्मनः सङ्कल्परूपा 
ऊष्माणः शषसहास्तदन्यतमरूपो यः सादिः सकार आदिर्यस्य स हकारः, स 
पुनरादिर्थयोस्तौ यकाररेफो, व्योमादिभूतपञ्चकवणेषु तयोहंकारात्‌ परत्वात्‌ । 
तेन हयरेखिभिर्वरणरित्यथैः । द्वितीयस्यादिशग्दस्याध्याहार इति व्याचख्युः | 
तन्मन्दम्‌, अध्याहतेनादिशब्देन सह श्रुतस्य सादिशब्दस्य नि | । 
लमासे सत्यप्यन्यपदार्थयोय॑काररेफयोरेव क्रियान्वयित्वेन ख वतं 
शस्य हकारस्य क्रियान्वयालाभाच्च । मिश्ररूपयेच्छया माविताव्र | 
तद्रद्धिः । कुलेत्यकुटस्यप्युपलक्षणम्‌ । समावेशेत्यधिकरणे घजन्तम्‌ । इट 
शक्तिश्च समावेशौ च तत्स्वरूपे ये वर्ण्ये । अकारहकाररूपवणयुगल्वकार- 
लकाररूपवणेयुगले, ताभ्यां युगलाम्यामन्वितेः । अकुलकुण्डलिन्यकारस्पा, 
तत्समावेरस्थानं सहखारस्यन्दुमण्डलममृतमयं वकाररूपम्‌ । कुलकुण्डल्नी 
हकाररूपा, तत्मावेशस्थानं मूलाधार पाथिवमण्डलं लकाररूपम्‌ । प्व 
चतुर्मिरन्वितैरिति यावत्‌ । प्राञ्चस्त कुख्शक्त्योः समावेशाविति तत्पुखुषमङ्गीङ्य 
वकारल्कारद्ययमाच्रमुदधरन्ति । तन्नः अकारहकारयोरलामेन न्यूललवापत्ते, 
त्वदुक्तोद्धारयोरखम्भवस्योक्तत्वात्‌ | १४४-१४७ ॥ । 


निरन्तरपरधारूपसो भाग्य बरुयोगतः । 

अन्वर्भसं्खिकेः देवि अणिमासदशषाःः शुभाः ।। १४२ ॥ 

सर्वसढक्षोभिणीपूवां देदाक्षादिविशुद्धिदाः । 

$शित्वसिद्धिरपि च प्रोक्त्पे पुरत्रये ॥ १४४ ॥ 
योगादिङ्शमेदेन सिद्धा त्रिपुरवासिनी । 

एताः सम्पूजयेद्‌ देवि सर्वाः सर्वोपचारकैः ॥ १४५ ॥ 
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(दो०) निरन्तरप्रधा श्िवाद्रेतभावना सैव सौभाग्यं परम- 
सुभगपरमप्रमास्पदपरशिवाभेद गोचरत्वात्तदेव वलं शाक्तिः 
तद्योगतोऽनित्याशचिरूपपरमदुर्भगसर्व ° जुगुप्तिततल्ठक्षणसंसारपरि- 
पन्थिपरमग्प्रेमास्पदसर्वस्प्रहणीयपरमसुमगपरमशिवाहन्तालक्षणसौभा- 
श्यप्रतिपादनरक्तिसंयोगात्‌ । श्चन्वथसंज्ञकेऽ अनुकूलाथात्षररालिनि 
संज्ञावति सौभाम्यदायके चक्र सम्पूजयेदित्यनुषङ्गः । 

देहेति । देहः षट्‌ त्रिशत्तत्त्वससुदायलक्षणः । तच्छब्देन तदहन्ता- 
मिमानी प्रमाता लच्यते। अक्ञाणीन्द्रियाणि प्रमाणानि । आदिशव्द्‌ा- 
द्विषयाः प्रमेयरूपा गृह्यन्ते । तेषां “विश्चुद्धिश्चिदेकविश्रान्तिः । तस्यां 
¶वि्द्धौ यषटुरीश्वरत्व ° स्वातन्त्यं< सिद्धयति । सा च्‌ऽ प्रोक्तहपे 
भरमाठृमानमेयलक्षणे पुरत्रये, चिन्निवासस्थानत्वात्‌। चत्रेव वद्यति-- 

 “माृमानप्रमेयाणां पुराणां परिपोषणी" इति ॥ १४२-१४४ ॥ 

योगादीति । योगादिक्गेडभेदेन१०। आत्मा मनसा संयुञ्यते 
मन इन्द्रेणेन्द्ियमर्थेन , इन्द्रियाणां १ १प्राप्यकारित्वनियमात्‌ । ततोऽ- 
व्यर्थसननिकृदेन्दरयिणेति तन्त्रान्तरोक्तरीत्या मावृमानमेयेषु** तद्र.पेण 
चिन्मरीचीनां भ्रसारः१उ तत्समवाय१भ्योगः स^“ एवादिक्तशः। 
असङ्गाद्रया १ परिच्छिन्नं विदातमने मानसेन्द्रियविषयात्मना बहिरुप- 
राग एव हि केशः क्रिष्त्वम्‌ । १२तदभेदेन प्रत्यङ्मुखतया तदेकरस्येन 
परममादृविश्रान्तिरभेदः। तदुक्तं परापच्वाशिकायाम्‌-- 
१<स्वंसंविन्नदीभेदभिन्नविश्रान्तिभूमये । 
नमः प्रमातृ, वपुषे शिवचेतन्यसिन्धवे२° ॥ 
स्तोत्रावल्यामपि- 
“धयतच्र यत्र मिङक्ति मरीचयः 
तत्र तत्र॒ विभुरेव जम्भते । इति । 


१. जुगुप्साभेदरुक्चषण-ख० । २. पर-ख० । ३. संज्ञिके-क० । ४. शारि- 
संज्ञा-ख० । ५. शुद्धिरविंवेकविश्रान्तिः -ख० । &. खद्धौ-ख ० । ७. ईशित्वं -ख ° ॥ 
८. स्वातन्ब्यं-० नास्ति । ९. त्रयेऽपि निवा-ख० । १०. राब्देन-क० । 
११. कंसान्तर्मतं नास्ति-क० । १२. प्रमेये-व ० । १३. प्रसरः-ख०। १४. तर्स 
अयो योगः-क०। १५. स चादि-ख०। १६. विच्छिन्न-ख० । १७ तद्धदेन-ख०। 
१८. सर्व॑चित्तादिकाद्धेदाद्धिन्न-ख० । १९. विधये-ख० । २०. सिद्धये-ख० । 
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२९४ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


सिद्धा त्रिषुर्वासिनी पूर्वोक्तपुरत्रयविश्रान्तिरूपिणी चतुरथंचक्र- 
वरी । एताः पूथ्या आवरणदेवताः सिद्धिचक्ररवरीयुताः सवौः सर्व 
पच.रे्मन्धादिभिः सम्पूजयेत्‌ ॥ १४५ ॥ 

(से०) (निरन्तरेत्यादि) । निरन्तरप्रथा मेदाविषयकन्ञानं तद्रुपमेव सौमाग्यं 
तदेव चलं तद्भिषयको योगोऽवयवदक्तिस्तस्याः सतत्वादन्वथके योगरूढपदवाच्ये 
सौमाम्यदायकाख्ये चक्र स्थिताः सवसंक्षोभिण्याद्या देवताः । तासां ध्यान- 


माह-अणिमेति । वराभयकरादिचन्तामणिधरा इत्यर्थः । द्पणपाडशवामकराः 


पानपात्राङ्कशदक्षकरा इति ठ ब्ृहत्न्त्रे । ता देहस्येन्द्रियाणां त्वगादिधातूनां च 
विद्धोधिकाः। तद्रपेवेदित्वसिद्धः । चकारात्‌ सववरङ्करीम॒द्रा त्रि पुरवासिन्याख्या 
चन्ेदव्ररी चेत्येताः पूजयेत्‌ । त्रिपुरवासिनीपदं निवक्ति-्रोक्तेति । तत्र त्रौक्तं 
यत्पुरं प्रमातुपरमाणप्रमेयपं त्िपु्वेन प्रसिद्धं तद्विषयक यौगः सम्बन्धः | 
सच प्रमात्रादिभेदेन व्यवस्थितः । आदिपदेन भेदभानम्‌ । तेन यः क्लेशः । 
मेदज्ञानस्य भयजनकतायाः "य एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुख्तेऽथ तत्य भयं भवति 
द्वितीयाद्वै भयं भवतिः इत्यादिश्रुतिसिद्धत्वात्‌ । योग एवादिक्लेशः प्रथम्‌“ 


[ष 


दुःखमिति केचित्‌ । तस्य मेदेन नाशेन सिद्धा व्युखन्ननामा । तेन वासिनी 
शाब्दः काष्टतक्षणस। धनवासीशन्दवच्छेदना्थक इत्युक्तम्‌ ॥ १४८-१५० ॥, 


सदातनानां नादानां नवरन्ध्रस्थितात्मनाम्‌ । 

महासामान्यरूपेण व्यावृत्तध्वनिरूपिणी । १४६ ॥ 

अस्थिरस्थिरवेद्यानां चायास्वैदंशार्णकैः । 

ड़ लवौलिकयोगिन्यः सवेसिद्धप्रदायिकाः ॥ १४७ ॥ 

श्वेताम्बरधराः+ श्वेताः श्वेताभरणभूषिताः । 

मन्त्राणांर खप्रधाूपयोगादन्वथसंज्ञके ॥ १४८ ॥ 
 सर्वसिद्धपरदाघ्ास्त॒ चक्रे सर्वाथसाधके । 

लोकत्रयसमरद्धीनां दत॒स्वाचचक्रनायिका ॥ १४९. ॥ 

त्रिपुरा श्रीम॑हेशानि मन्त्शुद्धिमवा पुनः । 

बरित्वसिदधिराख्याता एताः सर्वाः समचेयेत्‌ ॥ १५० ॥ 





१. श्वेता वरामयकराः-ख० से० । २. स्वप्रथामननत्राणथोगा-ख० से० ¢ 


४. 
1 
५ 
॥ 
4 
च 
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पूज .सदेतनिरूपणम्‌ २९५ 


(दी) पच्चमचक्र पूजां सवासनामाह-सदातनानामिति । सद्‌ा- 
 तनानां यावच्छरीरभावितानां नादानाम्‌ अविद्कतशुन्यस्पशेनादध्वनि- 
^ विन्दुशचक्तिबीजाक्लराख्यानाम्‌ । नवरन्धरस्थितात्मनां ` नवरन्धाणि नवा- 
। धाराणि सुषुम्नान्तगेतगगन*भागरूपाणि । [ "आधारस्वाधिष्ठान- 
। मणिपूरानाहततदृध्ववज्रपद्मकण्ठलम्बिकाविशुद्धाज्ञाख्यानि ] । तदुक्तं 
` उस्वच्छन्दसङ्प्रहे- 

आधारं स्वाधिष्ठानं च मणिपूरमनाहतम्‌। 
मभ्यमं वज्रकण्ठं च रम्बिकां च विशुद्धिकाम्‌ ॥ 
ज्ञां च *नवकं विद्धि षट्चक्राणि “व्रिहीनकम्‌ । इति । 
तेषु स्थितात्मनां तेषां महा तामान्यरूपेण ` महद्‌ आदयन्तर हितं 
निर्विशेषध्वनिलक्तणं सामान्यं समष्सतद्रपेण । प्यावृत्तध्वनिरूपिणी 
एवं व्यावृत्तो विभक्तो दशधा ध्वनिः तद्र.पिणी, च्रविछृतादिनाद्‌मय- 
सृ््ममभ्यमारूपिणीत्यथेः। अस्थिरस्थिरवेव्यानाम्‌ अस्थिरवेदयानि कमेन्द्रि 
यगोचरतया क्रियारूपःणि वचनादानगमनविसगौनन्दाख्यानि, स्थिर- 
वेयानि ज्ञानेन्द्रियगोचराः शब्दस्पशेरूपरस गन्धाः, तेषामस्थिरस्थिर- 
वेदानाम्‌ । छायारूपैः° विम्बप्रतिविम्बरूपैः । दश्ाणकैः“ टतवगंद्वय- 
दशाण राविष्क्रता इति रेषः। “कुलकौख्योगिन्यः ।. अत एव करस्य 
देहस्य अवयवभूतानि दशेन्द्रियाणि कुरशाब्देनोच्यन्ते, ^ °तत्सम्बन्धा- 
तद्‌ वाह्यदराविषयाः कौलिका इत्युच्यन्ते, तेर्योगः सम्बन्धः काय 
कारण? १भावलन्नणो यासां ताः कुखकोख्योगिन्यः१२ । ननु ¬ ° भूत- 
। लिप्युद्धारक्रमे क्रमप्राप्नौ कवगेचवर्गौ [१४ कथं टतवगौ तस्मिन्‌ 
। दशारे व्युक्कमेण कथ्येते ९ उच्यते ], चतुदेशारदशारद्वयचक्राणा 
। स्थितिरूपत्वाद्‌ भूतल्िमैध्यमावयवत्वान्मध्यमायाच्च स्थितिरूपत्वात्‌ 
 स्थितिक्रमोऽयं वभैव्यत्ययः१५। अत एव ॒तत्कारणभूतसूष््ममध्य- 





१, भासशूपत्वात्‌-ख › 1 २. कं पान्तगेतं नासित-ख० । ३. स्वच्छन्दे-ख ०। 
७, नवङे-ख० । ५. स्विही-क० । ६. रस-क° नास्ति । ७ ख्पैः प्रतिनिभ्ब- 
भूतैद॑शा-ख० । ८. द्लाणेकैराविमता-क० । ९. कुरुकौलिकयोगिन्यः-ख० | 
। १०, तत्सम्बन्धात्तस्संग्राह्या दश-ख० । ११. भाव-ख० नास्ति। १२. कर- 
“ कौकिकयोगिन्यः-ख० । १३. भूतटिपिक्रमेण-ख० । १४. कंसान्तगेतम्रन्थस्थाने 
अस्मिन्‌ दशारे ब्युच्रमेणोच्येते'-क० ! 9५. वगेन्यासः-ख० । 
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दी° मात्मना नाद्मय 


दीपिकादेतुबन्धयुते यो गिनीहधदय 


त्व र्सज्ञाकथनमस्य चक्रस्य । सर्वसिद्धिप्रदायिकाः 
सर्वस्य पूर्वोक्तस्य ज्ञानकमेन्द्रियविषयजातस्य सिद्धिः प्रतोतिः प्रमात्‌- 
विश्रान्तिः, तल्लक्षणायाः ४सिद्ध प्रदायिकाः ॥ ४६१४० ॥ 

तासां ध्यानमाह-श्वेतास्बरधरा इति । स्पष्टम्‌ । 


स्वीथंसाधकचक्रः व्युतपत्तिमाह--मन्त्राणामिति । [ऽसवसिद्धिः 


प्रदायाः “सवैसिद्विप्रदा देवौ च इत्यादि चतुःशतीशाखोक्ताः । 
वक्तनिवंचनानां 9 

मन्त्राणां पृ मननन्राणवतां स्वप्रधारूपयोगात्‌ स्वस्य 

शिवाव्मनः साधकस्य । प्रथा शिवाहम्भावभावना ` तदेव मनन 


णन त्योगादन्वथेसंज्ञके सवीथंसाधकपदा१ ° लुकूलार्थवत्सज्ञाशालिनि 


शिवा लक्तणमननात्‌ सर्वंषां १ १स्वस्वसाधकानाम्‌ ` ~ अथं 
परमप्रयोजनं मोक्षं साधयतीति विशेषात्‌^* सवार्थसाधकचक्रे 
संस्थिता इति शेषः । | 
स्वनामपद्‌ा*३ न्युतपत्तिपुरःसरमेतचक्रेश्वरी १४माह-लोकत्रय- 
समद्धीनामिति। [" गछोकयतीति रोकः, लोकनं रोकः, लोक्यत इति 
छोकंः] इति व्युत्पत्या ोकत्रयस्य माठमानमेयलक्षणस्य समद्धीनां 
परिपू १ ्रमाेविश्रान्तिलत्तणानां हेतुत्वात्‌ त्रिपुरा१० श्रीपञ्चम- 
चक्रं श्वर पूेत्यथः। | 
मन्त्रशुद्धीति । मन्त्राणां शद्धिनौम अकले विषुसंज्ञे चः इत्यादि- 
पूर्वोक्तरीत्या "4 न्मन्यन्तकारलयलक्षणोचचारणेन। ^ *चिन्म॒यताभावन। | 
तादृशमन्त्रद्ध या स्वसाधकस्य वशित्वम्‌ । [र°सकलजगत्सजेने रक्षणे 


१, त्मना-ख० नास्ति । २. त्व~-ख० नास्ति । २. प्रदायकाः-क० । 
७. सिद्धेः-क०्नास्ति । ५. आसां-ख० । ६. चक्रोत्पत्तिमा-ख० । ७. कंसान्तगंतं 
नास्ति-ख० । ८. स्वग्रथा-ख० । ९. तदेवामननत्राणं त. ख० । १०. पदार्था- ` 
नुद्रखा-ख० । ११. स्वसाध-ख० । १२. विक्लेषात्‌-क० नास्ति । १३. थवद्‌ ` 
उत्पत्ति-ख० । १४. चक्रेशीमा-ख० । १५५. कसान्तमतस्थल्ते “लोकयतीति 


रोकतेऽनेनेति कोक्यतः-ख० । १६. पूणेपरग्रमा । १०. त्रिपुरा श्रीः पञ्चम-ख०। 


३८. उन्मनीपर्य्यन्तं कलाबीजलक्षणो-ख० । १९. क घरान्त्मतस्थाने ^चिन्मयपरन्त- ` 
जवनं माठृमन्त्रञचदधयादौः-ख० । २०. कसान्तर्मत स्थले (सर्वजगव्मसवे सर्गः 


जगत्संहारे चः-खख ० । 
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पूजासङ्कतनिरूपणम्‌ २९७ 


संहारे च] स्वायत्तत्वं १ सिद्धयति, तादृशपरशिवप्राधिः। सा चाऽस्मिन्‌ दी° 
। चक्रे वशित्वसिद्धिरस्ति। एताः सवां वरणदेवताश्चक्रर्श्वरी- 
. सिद्धिसंय॒ताः समचयेत्‌ ॥ १४८-१५०॥ 

(से) पञ्चमावरणवासनामाह--(सनातनानामित्यादि) । अध आरभ्योध्वं 
प्रसृतायां सुषुम्णायां दश पर्वाणि तेषां मध्ये नवावकाशास्तं एव रन्ध्रपदेनोच्यन्ते । 
तादशादशस्थानान्यमिव्याप्य यावच्छरीरपातं जायमानौ नादानुसन्धानाभ्यास- 
पाय्वेन श्रयमाणो नादो मध्यमा वागित्युच्यते । स॒ एकोऽपि नादस्तत्तरस्थाना 
चच्छिन्नः सन्‌ दशभिनामभिरभिरप्यते-अविकरृतः शत्यः स्पर्शो नादो ध्वनिबिन्दुः 
शक्तिर्वा जमक्षरमारन्धश्चेति । एवं दशधा विभक्तौ यो ध्वनिस्तद्रूपिणा महा- 
सामान्यरूपेण विभाजकोपाधिदशकबव्यापकेन स्वांनुगतमध्यमात्वेन ध्मंणोप- 
लक्षितां इत्यर्थः, मध्यमास्वरूपा इति यावत्‌ । वेया विपयाः पञ्च मूतानि, तानि 
कार्यकारणमेदेन द्विविधानि । तेषु कार्याण्यस्थिराणि मिथ्यात्वात्‌ । कारणानि 
स्थिराणि सत्यत्वात्‌, “वाचारम्भणं विकारो नाम घेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌" 
इति श्रतेः । तानि च कार्याणि स्थूलभूतानि व्योमादीनि कारणानि भूतसूक्ष्माणि 
शब्दादीनि पञ्च पञ्च, तेषां छायास्यैः प्रकारारूपै दंशाणंकैः कवगंचवर्गोमया- 
समक्रैद॑शमिरवणंख्पलक्षिताः । तदि दयुक्तं॑चक्रङ्केत एव -- 
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| 
| | | 
।॥॥ ^ 
|| | 4; 
॥॥ ४ 
\ | 1 ¶। 
॥। | 
। 
| 


‰ 


र भूततन्मात्रदशकप्रकाशाटम्बनत्वतः । 
` + € हि 
ॐ द्विदशारस्फुरद्रपं क्रोधीशादिदराणकम्‌ |) इति । 


एतेनैतत्‌ प्राचां व्याख्यानम्‌(शजस्थिरवेद्यानि कर न्द्रिवगोचरा वचनादोनि, 
स्थिरवे्यानि ज्ञनेन्द्रियगोचराः शब्दादीनि, तव्परतिवि म्बरूयैष्टवगंतवर्गोभिययोगे 
सर्वेषां वर्णानां स्थितिरूपता तदभावे तदभाव इत्यथः (९) मातृकान्य सत्रेविध्य- 
विदां स्पष्टत्वात्‌ । कुं त्रिपुटी, कौटिकरिचद्रुपात्मा । तयोरमेद एव योगः, 
तद्वत्यः । कृलमिन्दरियाणि, कौलिका विषया योगः; कार्यकारणभाव इति तु 
प्राञ्चः । आसां ध्यानमाह--श्वेता इति । स्वस्यैव प्रथा सवात्मत्वेन प्रसरः । 
तस्य॒ मननं युक्तिमिरतुचिन्तनं [तदेव तराणं ण रूपत्वात्‌ सवं पुरुषाथा- 
त्मक( कं ) तदावृत्वरूपाद्यो गाद वयवशक्तः सत्त्व] दन्वथसंजञके सर्वाथदायक- 
चक्रे स्थिताः सर्व॑सिद्धिप्रदाया दश देवताः । त्रिपुराश्रीपदमपि त्रिञुवनसमद्धि 





१. स्वातन्त्यं सिद्धयतीति तादश परशिवताप्राक्षिः-ख० । २. चक्रे, 
श्रीसिद्धिसंयुताः-ख० । 





२९८ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनौहदये 


से कारणवाचकत्वा दन्वथमित्याह--लोकत्रयेति । . लोकत्रयशब्दोऽपि निष १ 
एवेत्यन्ये । वदित्वसिद्धर्वासनामाह--मन्तरश्ुद्धीति । उक्तमनन च! रूपशुद्धि 
जन्येत्य्थ; । उपलश्चणमेतदुन्मादिनीमुद्रायाः ॥ १५९ १५५ ॥ 


उरध्वाधोमखया देवि इण्डरिन्या प्रकाशिताः । 

कुलेच्छया बहि्भाविात्‌ कादिवर्णप्रथामयी? । १५१ ॥ 
निगर्भयोगिनीवाच्याः  . स्वूपविशरूपके । 

स्वविशकरेः चक्रे सवरक्षाकरे पराः ।॥ १५२ ॥ 
सर्वज्ञा्याः स्थिता° एताः सह पृस्ताक्षमाछिकाः । । 
मातमानध्रमेयाणां प्राणां परिषोषिणी ॥ १५२ # 
त्रिपरामाछिनी ख्याता चक्रेशी ्रिपुरमोहिनी" । 


(दी०) षष्ठचक्रे पूजां * स वासनामाद--ऊष्वौधोमुखयेति । ““ऊध्वाधो- 
मुखया यदोल्ञसति'' इत्यादिचतुःखतीशास क्तरीत्या अदुलस्थपरपुरुष- 
्रा्नये उध्वंमुखया पुनरधोमुखया “विश्वखृष्टय मूलाधार प्रविशन्त्या 
कुण्डलिन्या प्रकाशिता अभिव्यञ्जिताः क्रणं सन्त्वात्‌। छलेच्छया कुल 
मुक्तरच्तणं मातमानमेयरूपं तत्रच्छया तन्निर्माणेच्छया बहिभावात्‌ 
°कादिवणप्रधामयी पर त्रिात्तत्वसङ्कलनरूपतन्तवन्नयमयमादमानमेय- 
लक्षणकुलनिमणेच्छया + °अकुरस्थपरशिवादू वहिः प्रखतया समस्त- 
वर्णगर्भिण्या कुण्डछिन्यां कक।रादिदशवणव्रधारूपा निर्मिता इत्यथः । 
निग्भयोगिनीवाच्या निगभयोगिन्य इति ११ वचनाः । 

निगर्भो*२ हि महादेवि , शिबगुर्बात्मगोचरः | 
इति पूर्वोँक्तरीत्या[* 3ऽगरतप्रधालक्षणद्रेतप्रधालन्तणपरप्रमाठ्योगो 
यासां ताः] योगिन्यो विषयन्द्रियसंसगेलक्षण ^“ दरोन्द्रियवृत्तयश्िन्मरी- 
| १. परथामयाः-ख० । >, वाचा स्ब--क- । ३. सवरक्चाकरे न्तके. 
सवाविदाकरे पराः-ख० से० । ४. स्थिताश्रैता हस्त-ख० से । ५. सर्गमोहिनी - 
से० । ६. चक्रपूजां-ख० । ७. स्थ-ख० नास्ति | ८. स्व ख्टये-ख ° । ९. कचादि- 
ख० । १०, अ-ख ° नास्ति । ११. इति वचनात्‌-ख० \ १२. जिगमौऽपि-ख० ॥ 


१३. कंसान्तगे रस्थज्ञे अद्रेतक्षणपरप्रमातुः योगो अ।सामिति'-ख० ४ 
१४. रक्षणा दश्-ख० । 
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पूजासङ्के उनि रूपणम्‌ २९९ 


। चयो निगभेयोगिन्यः । स्वरूपविशचरूपके स्वरूपस्य साधकस्यास्मनः+ दी 
श्रमातुरावेशः परशिबोऽहमिति मतिः । वेशो हि रोके ब्रह्य 
राक्षसोऽहमितिवत्‌ पराहन्ताप्रथा; तदरुपके तच्निरूपके । अत एव 
। सवौवेशकरे । “यत्र यत्र मनो याति" इत्यादि, “तच्र तत्रा्तमार्गेण 
। चेतन्यं व्यज्यते प्रभोः" इति विज्ञा नरैरवभद्रारकोक्तरीत्या सवंत्रर- 
तदावेशतदभेदेनः स्फुरणं कशोतीति स्वौविशकरे । चक्र षष्ठे चक्र 
 सवंर्ताकरे काकेभ्यो. रक्चतामन्नम्‌ इतिवत्‌ “प्रतिकूलपदाथोदु- 
पहतिपरिहारः। रक्ञानाम सर्वस्माद्धदप्रपच्नलक्षणात्‌ परिपन्थिनो 
4 न 4 = 
। रक्ता पररिवाभेद्प्रतीतिरूपा तत्करे । पराः परशिवाद्धेतप्रतिपादन- 
। ^परत्वाटुकृष्टाः । सर्वज्ञाय; “सवज्ञा स्वशक्ति" इत्यादिचतुःशती- 
` शाखोक्ताः स्थिताः । 
| तासां ध्यानमाह-एता इति । पुस्तं पुस्तकम्‌ । शिष्टं स्पष्टम्‌ । 
॥ नामव्युत्पत्तिपुरःसर ` चक्रेरवरीमाह--मातृमानप्रमेयाणामिति । 
' { <पल्संविव्छन्दरूपत्वान्माचम नमेयान्येव पुराणि तेषां पुराणां परि 
 पोषिणी प्रधानेनोपन्र'हिणी ] । अत एव तरिपुरामालिनी ख्याता निरुक्ता । 
चक्र पष्ठचक्र । स्ेमोहिनौ ` “एतः कृतमोहवशादेव दहि माद्मान- 
प्रमेयहपा प्रथा । तदुक्त परापच्ाशिकायम्‌-- | 
: शस्वांशरूपेषु ११मनेषु मायासत्त्वविभ दधी इति । 







2 


हर 
" शष: 
(क 


^ वियाशक्तिविञुद्धि च सिद्धि प्राकाम्यसंज्ञिताम्‌ ` ` । 

एताः सर्बोपचारेणं पूजयेह्‌ वताः क्रमात्‌ ॥ इति । 
मन्त्राः पंरूपवाच्याधिष्ठिताः, विद्याः खीरूपवाच्याधिष्ठिताः ॥: 
। जत एव विद्याशक्तेः सौभाम्यविद्यावणेवाच्यायाः षट्‌ तिरा्तत्वमच्या 


¦ {अविशुद्धिस्तदतीतपरचिह्लक्षणा तद्रपाम्‌ । 



















२, घर्व॑त्र॒ तत्पदावेधस्तद्‌-ख० । २. देन 

ति-ख० । ५, तस्प्रति-ङ० ! £. परत्वात्‌ 

८ कंसान्त्गतस्थक्ते "सवेषां सर्वप्रथा- ` 

3 | श्रदानेनोपञ् दिणी-ख ० पाडः । ९. चक्रेदी षष्टचक्रेशो-ख > । १०. अत एवः 

 कृतमोहि नी-ख० । ५ १, भगेषु-ख० । १२. संजतिना-क० । १९ विश्द्धि- 
 स््वतीत-क० । 


8 १. साध श्लद्मनः-ख० । 
स्वस्यैव स्फु-ख० । ४. रक्षतामयमि 
। सर्वं-ख० । ७. चक्रेशीमाह-ख० । 
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पुस्तकमक्षमाला च यासां ता इति तु सवंज्ञादीनां ध्यानमुक्तब्‌ । स्तमीविशेषणे ` 


३०० ` - दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


प्राकाम्यसंज्ञिकां१ सिद्धि -कामनारूपलक्षणाम्‌ । तदुक्तं महा- . 
कविभिः- | 
€ 

द्रवः सङ्कातकटिनः स्थूलः स्मो लघुगुरुः । 
-यक्तो व्यक्तेतरश्चापि प्राकाम्यन्ते विभूतिषु ॥ इति। 
एता देवताः3 क्रमात्‌ प्रथमावरणदेवताः पश्चाचकरेदीं ततः सिद्धिमिति ` 
कमत्‌*ः सर्वोपवारेण । ` +जाताविकवचनं सर्वोपचार 
पूज्येदित्यथः॥। क 
(से ० ्ष्ठावरण्वासनामा 
( ध्वाधो ) यातायातदशायासुलन्नाः सर्वज्ञादिदेव्यः । अत एव 
वाच्याः, नितरां गमं स्थितत्वात्‌ । नन्वीदशरहस्यस्थले समुत्पन्नाः कथं :घ्रकया 
जाता इत्यत आद--कुलेच्छयेति । कुरस्य त्रिपुच्या निर्माणिच्छया ताः त ्तयो 
बहिरागताः । अत एव वेखरीरूपकादिवणं मय्यो जाताः । अत्र का श 
यथाश्रुत कवर्गचवगंरूपवणं दशकपर इति प्राञ्चः । चक्रसङ्कताविरोधाय मका- । 
रादिदशकपर इत्यपि किं व्याख्यातुं युक्तम्‌ । ` कादि: काठीति शक्तिस्ते" इति .. 
तन्त्रराज मतद्वयकनर त्वे शक्तिद्वयस्य प्रसिद्धत्वादिह कादिशब्दः शक्तिपरो ` 
मतकतृत्वल्क्षणया काडीपरो वा । शक्तिशन्दस्ु प्र( म )काररत्वेन 
-शाक्त्यादिनवपर्यन्तेति श्लोके व्याख्यात एव । “मः काटी क्लेरितः कालो महा- 
काटो यमो रविः इति कोशात्‌ काटीरान्दोऽपि मकार एव, ककार ण्व. 
वा काल्यादिरब्देकदेशः, ककारातत प्रभञ्जनः ` इत्यत्र कामकलारब्देकदेशवत्‌ । 
नच मन्वे चक्रसङ्कते टकरारादय उक्ताः| पूजासङ्केत त्वण्प्रत्याहारी- . 
| (रोगाश्चठर्दश् वर्णा उक्ता इति परस्परविरोधः कथ न परिद्त इति वाच्यम्‌, , 
तत्र परिहारस्यासम्भवेन विकल्पस्यैव न्याय्यत्वात्‌ ; सम्भवत्यविरोषेऽष्टदोषदुष्ट- 
विकल्पस्यायुक्तत्वात्‌ । स्वं निजं रूपं बरहम तस्यावेशोऽनावृत्वेन मानम्‌ । भूतोऽह- ` 
मित्याकारकभान एव भूतावेश इति व्यवहारदशं (करम्‌ । अत्‌ एव सवरक्षा- . 
करणनाकं चक्रम्‌ . सवत्मत्वविषयकरावरणमङ्गस्येव रक्षापदा्थत्वात्‌ । हस्तयोः , 
























ह--( ऊष्वेत्यादि ) । कुण्डलिन्या ऊध्वयो- 4 
निगमपद्‌- 


3. सक्तां ल | २. कामनायुरूप-ख० । ३. देवताः सवंलाचा- , | 
शकेशीसिद्धसुदरायुताः क्रमा-ख० | 8. क्रमात्‌ पूर्वोपचारे-ख० । ५. जाता- त 
वेकत्वं -ख० । ६, सै र्पचा-ख० । 
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बद्रुब्रीहाविति हस्तपदस्य पूर्वनिपातः । त्रिपुरमालिनीपदे मल मल्ल धारण इति. से ०. 
3 धातुृतो निष्यन्नोऽपि मालिनीशब्दो पोषणाथकः, धातूनामनेकार्थत्वादित्याशयेन 
 निर्वक्ति-मात्रिति। त्रिपुरापदे दीघस्त॒ दछन्दोव्या करणयोर्विरोषे न्दो 
बरटीय इति परिभाप्रानुसारात्‌ । विद्यात्ति(त्मि)कामाः (याः) रक्तः 
पञ्चदस्या विशेषेण शुद्धिस्तदीय(१बत्फट दानसाम ध्याधानम्‌ । तदात्मिका 
प्राकाम्यसिद्धिः । प्राकाम्यपदञ्च व्याख्यातं वृदधेः- 

द्रवः संघातकठिनः स्थूलः सृष्टो व्छुगुरः । 

व्यक्तो ऽव्यक्ततरस्चापि प्राकाम्यं ते विभूतिषु ॥ इति । 

चकारान्महाङ्कशास॒द्रा च पूजयेत्‌ ॥ १५६-१५९ ॥ 


निरुद्रवायुसङ्कदस्फुटितग्रन्थिम्‌ रुतः ॥ १५४ ॥ 
हृदयान्तरसंवित्तिशून्यपुय्टकात्मना । 
वीजरूपस्वरकसार्पृष्टवगोनुसारतः ॥ १५१ ॥। 
रहृस्ययोगिनीर्देवीः, संसारदलनोञ्ञ्वले । 
सर्वरोगहरे चक्रे संस्थिता वीरवन्दिते ॥ १५६ ॥ 
वरिन्या्या रक्तवणा वरदाभययुद्रिताः। 
पुस्तकं जपमालांः च दधानाः सिद्धयोगिनीः ।॥ १५७ ॥ 
शुद्धविध्याबिशद्धि च युक्तिसिद्धं महेशधरि । 
शवरीं त्रिपरां सिद्धां पूजयेद्‌ बिन्ुतर्पणेः ॥ १५८ ॥ 
(दी०) सक्तमचक्र पूजां लवासनामाह- निरुद्धेति । निरुद्धयोः* 
परिहृतस्वैराचारयोवाय्वोः प्राणापानयोः सङ्गदरात्‌ । 

गदमाढुञ्च्य बहुशः प्राणापानौ निरुष्य च । 
9 इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या संयोगात्‌ स्प टितो ग्रन्थिः सुषुस्नान्तगेत- 
$ मूलाधारकमलपयन्तं बसन तादृशं मूलं मूलाधारम्‌ । ततो हृदयान्तर- 
4, देवि-ख०से०। २. जपमाङाश्च-ख०। ३.त्रिएुरासिद्धि-ख०से०। ४. “निर 
दयोः परिहत? इत्यारभ्य दुक्ष्यस्वाच्छ्‌ न्यमिति च' दस्यन्तं-ख० नास्ति । 
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संवित्तिशुन्यपुयेष्टकात्मना “ध्यायन्‌ भुजगाकृति हङ्ारविहर्ञ्योतिः दी 
पवनक्षेपमनोभिरीमयेदर्वंम्‌” इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या मूखादुव्ितायाः 
-कुण्डखिनीरूपायाः । -4 
ततो हृदयपद्यान्तः स्फुरन्तीं सांविदीं कलम्‌ । ह 
इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या हृदयान्तरे स्फुरन्त्याः घंवित्तश्चिदात्मनः। 
चितिधित्तं च चैतन्यं चेतनाद्वयकसे च । ५ ~ 

जीवः कला च देवेशि सूद्मपुयेष्टकं मतम्‌॥ । 

इति स्वच्छन्दसङ्धदो क्तरीत्या सूष्टमुयषठकानां सूदमतया दुलेच्य- । 
त्वाच्छून्यमिति च । ४ 
“द्सपुण्डरीकं पुरमध्यसंस्थम्‌” इति शशरुसयुक्तरीत्या पुरं शरीरं चिद्‌- 
करूपं सृष््मशरीरं शल्यपुयंषटकं तदात्मना तद्र.पेण संस्थिता ` 
इत्यनुषङ्गः । | ॐ. 
दविषेयं माठका देवी बीजयोन्यात्मना स्थिता । ` च 

इति परापश्चारिकोक्तरीत्या [ भवीजरूपाः स्वरा अकारादिविस- 
गौन्ताः कलाः पोडज्ञ ], ताभिः स्पष्टा ५अवर्णेनं संयुता वगोः कचट- 
तपयशाः, तेषाम्‌ । अनुस्वारः, 6 
अवमः प्रथमो देवि ! वशिनी तत्र संस्थिता । 


इत्यादिचतुःशतीराखोक्तत्वात्‌\ । “उद्भरेत्‌ प्रथमं रेफम्‌! इत्यादि- 
चतुःशतीशाखरोद्धृताः । स्वस्वबीजानुसारतः क्रमात्‌ स्वस्ववगान्ते स्व- . 
स्ववीजुचचायं पूजयेदित्यथः। नलु चतुरवशचकोणादि °पूवेचक्र घु देवतानां + 
भूतलिपिमाद़ृका °वणेस्वरनवकहादिपच्चकटतकचवगेमयत्वयुक्तम्‌ , चष्ट 
कोणादि 'देवतानां किमिति [ १ °रिष्टपवगैशषसमयत्वोक्तमिति चेत्‌, 
सत्यम्‌, अष्टकोणदे बताबीजमनुक्तमप्यवगन्तन्यम्‌ । 1 
“बीजरूपस्वरकलासप्ष्टवगोलुसारतः ।' 







१. श्ुयुक्त्या-ख० । २. तरुण एता इ-ख० । ३. देवि-क० । ४ कंसा- 
न्तगातस्थले बीजरूपा आदिस्वरा अकारादिविक्चर्गान्तषोडश्स्वरकखाः-ख० । | 4 
त अवर्गेण युताः-ख० । ६. शाखोक्ताः स्वस्ववर्गान्ति उद्धरे-क० । ७. पूवं-क० 
नास्ति ५ ८. बणे-ख० नास्ति । ९. कोणाधिदेव-ख० । १०. कंसान्तगेतस्थले 4 
-श्िष्टवगेरशषसमयन्वम्‌ अष्टकोणादिदेवतानामनुक्तमप्यवगन्तव्यम्‌-ख ० । ५ 


= 4 
8 » 

+~ =+ 

त 
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इति तु बशिन्यादिदेवतापूजामन्त्रकथनम्‌ । रहस्ययोगिन्यः १ सूदम- दी° 
॥ मन्त्ररहस्यं पुय्क तेन सखह्‌ योगः सम्बन्धः कायकारणल जणो यासां 
# ता वशिन्याद्या योगिन्यः, [ सूक्ष्मतया दुखक्ष्यपुयष्टकमथल्वाद्‌ गोप- 
` नीयाः; । संसारदलनोञ्ञवले अनि त्याशुचिक्कंशरूपभवः इ 
। दले हरणे उवते परम्रकारतावन्मात्रे । अत एव सव चक्र 
सर्वं ] एवानित्याशुचिक्शरूपसंखारो रोगस्तस्य हरण ` प्रभावशाङिनि 
सप्रमचक्रे संस्थिता वशिन्याद्या । वस 
“अवमः प्रथमो देवि ! वहिनी तत्र सस्या 
इति चतुःशतीश स्त्रोक्ताः, पूजयेदित्यलुपङ्गः ॥ 5 
तासां ध्यानमाह --रक्तवणौ इति । सिद्धः परम शिवस्तेन९ सं ।. 
सम्बन्धः पर्ष्टकात्मथ्कतया तस्य॒ जीवता पादनटक्चणस्तद्रतीः^ । 


शिरं स्पष्टम्‌ ॥ १५१-९५७ ॥ 
श 
शुद्धविद्येति । 4 
(“अहन्तेदन्तयोरेक्यमिति' विद्या निगद्यते" 

इति परापच्वाशिकोक्तरीव्या शिवाद्रेतप्रथाङक्षणायाः शद्धविद्याया 
विशद्भिः । “ज्ञानेन ^ +क्षयमालोक्य पञ्चज्ज्ञान परित्यजेत्‌" इति 
। अतिपादितरीव्या ज्ञादज्ञानज्ञेयः ऽविमागशुन्यनि्विकल्यबोधलश्षणः 
 ह्परम°*शिवसम वेशस्तद्रूपिणी, चत एव भुक्तिसिद्धिम्‌ । 2 
२  “विहवं शहिवादिमूस्यन्तं चमत्काररसाश्रयम्‌ 

१०दत्यभियुक्तव चनोक्तरीत्या महामक्तिर्विंरवविषयिणी सवसाधकस्य 
सिद्धयति। तां चक्ररवरीं सप्रमचक्रडवरीं ८. ५८६ 

५६ {द १८ र्ट 

त्नेयरूपाणां चिपुराणाम्‌+९ उत्तीण ` -परम्‌।शावल € ट ६३ 
त्पनेरनामाडग्टयोगलन्ञण १ °शिवशक्तिमिकनसुद्रया = द्रन्य जन्त" ` 
चात्ततकुसुमेः पूजयेदिपि ॥ १८८ ॥ 
| ; £ 
॥ -सान्तर्मतस्थलते “अत एव सवे" इयानेव ग्रन्थ-ख० । 
च ५, योगिनीः-ख० । २. कसान्तगंतस्थल अत एव ॑ 
३. हरणे पटु प्र-ख०। ४. संस्थितवशिन्याद्याः-क० । ५. परशिचः-क० । 
-&. तेन योगः-ख०। ७. कात्मतया-ख०। ८. जीववापा-ख०। ९. तद्वती म्‌-क०। 
१०. मति विद्या-क०। ११. ज्ञानमा-ख० । १२. इति वचनप्रति-ख० । 
-१३. ज्ञेय-ख० नास्ति । १४. परशिव-ख० । १५. दत्य भियुक्तोक्त्या-ख० । 
१६. त्रिपुराणां सिद्धिञुत्ती-ख० ॥ १७.परम-ख० नास्ति। १८ शिवलक्षणा-ख० 
-नास्ति। ९९. छक्षणया-ख० । 
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३०७ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीद्दये 


(से०) सप्तमावरणवासनामार्द-- (निरुदधेत्यादि) । धराणापानयोर्मरोधेनान्य- 
तरस्मिन्नन्यतरस्य संघट्ः, '" अपाने जहति प्राणं प्राणेऽपानं तथा परे” इति गीता- 4 
वचने प्रसिद्धेः । तेन सरितौ कारयोन्छिलतयेोच्छरनो ग्रन्थी ऊर््वाधःस्थित- 
ग्रन्थद्वयं यस्य तादृशान्मृाधारचक्रादुलन्ना इति शेषः । हृदयान्तरे संवित्ति- ¦ 
जानं यस्थ तत्‌ । मनसैव शेयं न ल॒चन्ुरादिवाहय नदरियगम्यमिति याबत्‌ । 


, ५ 


अत एव शल्यमिव सृक्ष्मतममित्यथः । ईटा पुयष्टकम्‌- 


करन्द्रियाणि खलु पञ्च तथा पराणि 
बुद्धीन्द्रियाणि मन आदि चतुष्टयं च | 


पराणादिपञ्चकमथो वियदादिकञ्च 
| कामश्च कमं च तमः पुनरष्टमीयुः ॥ 












इति शठोके परिगणितस्थूलपुयष्टकसमानजातीयम्‌ । तदात्मना स्वसपे्षक- ५ 
क्षिताः। बीजरूपा बिन्दुविरिष्टाः स्वरकला अकारादिस्वरषोडशकम्‌ । 
[ तामिः ] स्णषटाश्च ते वर्गश्च कचटतपयसाख्याः। एवमष्ठानां सवरिन्दुकानां 
वर्गाणामनसारतस्त( द )नन्तरोचचारिताः । सृक््मत्वादेव रहस्ययोगिनीः ` 
पदवाच्या वशिन्याद्या संसारात्मकरोगहारके चक्रे संस्थिताः । ईश्वरीं रोग~ ; 


हरणसमर्थ चक्रेदवरीम्‌ । अहन्तेदन्तयोरेक्यबुद्धिः शुद्धविद्या, तस्या अपि ' 
विशद्धिश्चिन्मात्रे विकापनरूपा, यया तां युक्तिसिद्धि चकारात्‌ खेचरीुद्रं च . 
पूजयेत्‌ । वीरवन्दित इति सप्तमी वा सम्बुद्धिर्वा । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १६०-१६४ ॥ 4 
शक्तित्रयासिमिका देवि चिद्धामप्रसयः* पराः । । 
संवर्तग्रिकलारूपाः .परमातिरहस्यकाः ॥१५९॥ 
पर्णापूणेखरूपायाः सिद्हतुः सुरेश्वरि । | 
सरवसिद्धिमयाख्ये तु चक्रे त्वायुधभूषिताः९ ॥१६०॥ 
स्थिताः कामेश्वरीपर्वाधतसख्रः पीटदेवताः । । 
'आयुधास्त्वतिरक्ताभाः स्वायुधोज्ज्वलमस्तकाः ॥१९९॥ 


१, द शिवाः-ख ०्से० । २. हेतुमयेदवरि १-क० । ३. भूषिते-ख०से० ३ 
४. आयुधा अपि-ख० से° । 





पू जासङ्कतनिखूपणम्‌ ३०५९ 


वरदाभयहस्ताश्च पूज्या श्वरतफलग्रदाः । 

त्वदीयाश्च मदीयाश्च पुंस्ीवश्यविधायिनः ॥१६२॥ 

त्वगसुड्मां समेदोस्थिरशुक्घानां च महेश्वरि । 

द्वितीयस्वरसंयुक्ता एते बाणास्त्वदीयकाः ।१६३॥ 

वामादीनां पुराणां तु जननी त्रिपुराम्बिका । 

परस्वातन्त्यरूपत्वादिच्छापिद्धिमेरेश्वरि ॥१६४॥ ` 

एताः सर्वोपचारेण पूजयेत्त॒ वरानने । 

(दी ०) अष्टूमचक्रपृजां सवासनामाह-शक्तित्रयास्मिका इति । शक्ति- 
त्रयात्मिा इच्राज्ञानक्रियास्मिकाः। उचिद्धामप्रसराः *चिदः संविदः 


अभ्विङाख्याया५ धाश्नां छिरणानां अंशानां बामाथ्यष्ठारोद्रयास्मिका- ` 


नाम्‌ ‹च्रोडडीशवष्ठोशमित्रेशाख्यानां प्रसराः स्मन्दभृताः, [ सवोवरण- 
प्रधानभूतव्वात्‌ ] । संवतौभनिकलारूपाः संवतोभ्निः विश्वघस्मरः "परम 
शिवस्तस्य कठा हकारस्तदरुपास्तद त्मिकाः शान्ताशत्तयवयव भूतत्वात्‌ । 
परमातिरहस्यकाः परमाः सर्वाबरणदेबताम्यो १०ऽतिरहस्यका  मनो- 
बुद्धयदङ्काररूपोपाधित्रय * ` स्फुरत्परचिद्‌ाधाररूपत्वादस्यन्तगोपनीयाः । 
। 4 णोपूणस्वरूपायाः पूणा "२ परशिवखमवेशरूपत्वात्‌, |. ` पृणस्वरूपा 
1 सिद्धेरुभयास्मिकाय्‌ाः | सवस्य ज्तित्यादि- 
शिवान्तस्य १ *्परशिवविश्रान्तिल णायाः सिद्धर्जीवन्मुक्ति१ “हेतुतया । 
सर्वसिद्धिमयाख्ये निरक्तसवंसिद्धिमय १ ऽनान्नि । आयुधमूषिताः^* 
कामेश्वरीकामेश्वरयो + <रायुधेः । 


[य यों 


ग = कि पं 


१, ध्यातृफ-ख० से० । २. मेदोऽरस्थिमजार्णान्ताः सुरेशवरि-ख० से० । 
३. विद्धाम-ख० । ४. विदुः-ख० । ५. जस्बिकाख्यादिधान्नां-ख ° । 8 उदहीश~ 
ख० । ७. मिन्रोज्ञ-ख० | ८. कषान्तगेतं-ख० नास्ति । ९. परशि वोऽस्वर- 
स्तस्य-ख० । ०. देवताभ्यः सर्वाभरणप्रधानरूपत्वाद्‌ अतिर-ख० „। 
११. परिस्फुरत्प-ख० । ९२. पूणेपरशिव-ख० । ५३. कंसान्तगंतस्थरे “पूणे- 
स्वरूपायाः ` पूणस्वं मनुविदवविषया सिद्धिस्तादस्याः सिद्धेहतस्तदास्मिकायाः-- 
ख० | १४. परमशिव-ख० । १५. सुक्तहेत॒--ख० । १६. सवसिद्धिमथानन्दे- 
ख० । १७. भूषिते-ख० । १८. आयुधैः-ख० नास्ति । 
२० 
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३०६  दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


दी शरचापपाञ्चाङ्रोरषटमिर्मिथुनीकतेः । 
पश्चिमोत्तरपौरस्त्यदक्षिणाशाक्रमेण तु ॥ 1 
इत्यादिचतुषशतीशस्त्रोक्तरीत्याऽलङ्कत श्च १। आयुधानां [च्कमे- | 
रकामेश्व्येश्च रणान्तःपातित्वं ।सद्धम्‌ । । चक्रेऽष्ने ।स्थतः कमेः 
श्वरीपूवीः “कामेदवरीमभ्रकोणे' इति° चतुः्शतीशास््रो*क्तरीत्या 
चतखः पीटदेवताः पीठानि "कापूजा्नो इति क्रमात्‌ इति पूर्वोक्तानि 
मनोबुद्ध.हङ्कार चित्तरक्षणानि तेषु सङ्क्रान्त देवताः परप्रकाञ्ञावयव- 
भूतनामाग्ये्ठारोद्र यम्बिकामयमित्रेश "पष्ठी ‹श्रोडडीश चयौनाथशिवा- ` 
ङस्थासतद्विमशीशायंशमूतेच्छाज्ञानक्रियाशान्तामयकन्रीवजं श्वरौ $ 
भगमालिनी <श्रीमहात्रिपुरसुन्दयंश्चतख इति, नवमचक्रदेबतया, सह ` 
सद्कलनात्‌ । अष्टमचक्र तु तिख एव कामेश्वयायाः सायुधाः । 
आयुधदेवतानां ध्यानमाह--आयुधा इति । आयुधा आयुध ^°- 
देवताः, छान्दसतवापुल्लिङ्ग ` ` परयोगः। स्वायुधोञ्ञ्वरुमस्तकाः स्वाधि- 
षिताऽऽयुधपगिकिलित ° मस्तकाः ` । 
महापद्मवनान्तस्थां कारणानन्द विग्रहम्‌ । 
मदङ्कोपाश्रयां देवीमिच्छाकामफलप्रदाम्‌ ॥ 
भवतीम्‌-- ` # 
इति पूर्वोक्तरीत्या महापद्मवनान्तस्थानाश्रितेडवरस्य विश्वगुरो- | 
मंमाङ्स्थाया अनाश्रितकलायास्तव सम्बन्धिनो बाणधनुःपाशाङ्कुशाः 
~ पुंबरयविधायिनः, तादृशस्य ` * मम सम्बन्धिनो बाणधनुःपाशाङ्कुशाः 
ल्ीवश्यविधायिन इत्यर्थः । तदुक्तं १“चतुःशतीशाखे- क 
मादनै्मदनो भूत्वा पाशाङ्कशधलःशरः । । 
्ोभयेत्‌ स्वगेभूखोकपातारुतख्योषितः ॥ ( 








१. अलङः कृते आ-ख० । २. कंसान्तगे तस्थाने “कामेरवर्याव एणान्तः- 
पातिस्वं सिद्धम्‌)-ख० । ३. इत्यादि चतु-ख० । ४. दासो क्ताश्चतसखरः-ख° । 
५. मिन्रीदा-ख० । ६. वोडडीश-ख०। ७. वाङ्कस्थास्तद्‌द्वितयज्ञक्त्यवयभू-ख०। ए 
८, श्री-ख० नास्ति। ९. देवतायाः-क० । ३०. आयुधाधिदे-ख० ॥ | 4 
११. पुद्िङ्गाः खा-क०। ५२, परिकिट्पित-ख० । १९. "मस्तकाः, इत्यस्याग्रं 
शिरसः, इत्यधिकम्‌-क ० । १४. तादशश्च-ख० । ५५. चतुः ति-क० । ४: 


=, : # ~ 
+ या 
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तथैव शाक्तदेवेशि ! त्रिपुरीछ्त विश्रहः 1 
क्षोभयेद्‌ देवगन्धवेसिद्धविद्याधरानपि ॥ इति । 
\स्पष्टम्‌ ॥ १५९-१६२॥ 
भ्वतुःशतीशासखेऽनुद्‌धृतत्वाच्छक्तिबाणात्मबीजान्युद्धरति-त्वगसख- 
गिति । श्रीकण्ठ{दिन्यासपरिपास्या त्वगादीनां पच्चानां धातूनां ये 
वणोः पच्च, एते द्वितीयस्वरसंयुक्ताः बाणाः । च्राकारो द्वितीयः स्वरः, 
सामथ्योद्‌ बिन्दुरपि लभ्यते । त्दीयकाः [भ्वाणास्त्वत्सम्बन्धिबाण- 
चीजानि]। तत्र यकारस्त्वगात्मकः, रेफोऽखगात्मकः, लकारो मांसात्मकः, 
वकारो मेदस्वरूपः [ ^अस्थिशब्दोपरिस्थितेन शुक्त त्मकेन स्वकारेणा- 
न्वेति ]। “चतुःशत्यामप्यनुद्‌ ध्रतानां कामेश्वरबाणवबीजानाम्‌ । 
आदौ पादावरेण्याख्यां °संय॒जेन्नलरक्रये । 
इति स्वच्छन्दसङ्प्रहोदूधृतत्वादागमान्तरेषु प्रसिद्धत्वान्नात्रोद्धाः 
क्रियते ॥ १६३॥ 
वामादीनामिति । वामादीनां बामाय्येष्ठारोद्रयाख्यानां <मित्रशादि- 
रूपाणामिच्छाज्ञानक्रिया°त्ममकविमशराक्त्यंशकामेशवयादययधिष्ठितत्वात्‌१° 
पुर १ १ शब्दवाच्यत्वम्‌, तेषां त्रिपुराणां जननी समष्टिरूपत्वादम्बिका- 
शक्तिरेव १२ त्रिपुराम्बिका निरुक्ता चक्र श्वरीति १3 रोषः । 
स्वेच्छयेव जगत्सवं निगिरद्युद्‌ गिरत्यपि । 
इत्याज्ञावतारोक्तरीत्या १ *परशिवस्य विडवसजं नसंहारलक्षणस्वा- 
तन्त्यलक्षणेच्छा “सिद्धि  ‹रेतचक्राचंकस्य सिद्धयति । अतः१ सेयमि- 
च्छासिद्धिः१< अस्मिन्‌ चक्र स्थितेत्यथः। एता आयुधदेवताः कामे- 
श्वयोद्याश्चकर इवरीसिद्धियुताः सर्बोपचारे्गन्धादिभिरुपचारेः पूजयेत्‌ ॥ 


१. स्पष्टमन्यत्‌-ख० । २. पव॑ चतुःशतीरास्तरेऽनुदाह्तत्वाच्छक्ति-ख ० । 
३. रक्ष्यते-ख० । ४. कंसान्तगेतस्थले (तव धनुषि बाणबीजानि'-ख ° । 
५. कंसान्तगतस्थले “अस्थिमजार्णान्तदाब्दोऽस्थिमजार्णोपरिस्थितं शक्रात्मकं 
लछक्षयति-ख० । £. चतुःशतीशास्तरेऽप्यनुक्तानां-ख ° । ७. रत्तयोनींरुरक्तयो- 
स्त्यादिना स्वच्छ-ख० । ८. मिच्रीश्ा-ख० | ९. मय-ख० । १०. धिष्ठा- 
नत्वात्‌-ख० । ११. पुत्र-क०। १२. शक्तेरेतत्तरिपु-ख ० । १३. चक्रेशीति-ख० । 


१४. परस्य श्िवस्य-ख० । १५ शक्ति-ख० । १६. रेतदचेकस्य-ख० । 
१७. अतः-ख० नास्ति । १८. शक्तिः-ख० । 
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(से०)अष्टमावरणवासन)म। ह--दाक्तीत्यादि। चरको णवासना सरे तिखस्तिखः 
शक्तयो या वर्णितास्तदात्मिकाः कामेद्वयांदयस्तिखो देवतास्चैतन्यमरीचिप्रखर- 
रूपत्वादेव पग्मा उक्कृषटाक््च ता अतिरहस्यरूपार्च; संवर्तः प्रलयः कल्पस्त- 
तकालिकामिल्वालाठख्या ध्यातव्याः । परणपूणंति वरीप्सयात्यन्तपू तोच्यते । 
तादी सिद्धिर्जीवन्सुक्तिस्तां प्रति तिखः समुदिता देठुः। अत एव तद्रा 
चक्रस्य स्वसिद्धिप्रदसंज्ञा। आयुधानां पार्थक्येनावरणान्तरस्वशङ्कामपा ` 


कुरवन्नाह--आयुधेति । पोठेति । कामरूपपूरणं गिरिजाटन्धरपीठाचिष्ठान्य 
इत्यर्थः । “अष्टचक्रा नवद्वारा" इति श्तौ विन्दुचक्रस्य॒त्रिकोणचक्र 


एवान्तर्मावममिप्रेत्य चक्रष्टकत्वकथनमिति ध्वननाय प्रधानदेवतया सहं चतख 
इत्युक्तम्‌ । तिख इत्येव त॒ तदर्थं इति त॒ प्राञ्चः। आयुधा अपील्यत्रज्ना 
नत इत्यस्यान्वयः । आयुधदक्तयश्चतखोऽपि स्वस्वायुधं हस्ताभ्य रिरि 
धृत्वा स्थिताः। आयुधशब्दा द्‌ाचाया्थ ८विवबन्ता द प्रत्ययात्‌" इति सूत्रेणाकारः 
्रत्ययस्ततष्टाप्‌ । पैलिङ्गश्छान्दखोऽय शब्द्‌ इति तु प्राञ्चः | वस्तुतस्तु अष्ट- 
माबरशेऽपि ओड्यानपीठाधिष्ठात्री प्रधानदेवतापि पूजनीयेति ग्योतनाय चतखः 
पीटदेवता इत्युक्तम्‌ । तथा च कल्पसूत्र मू-“श्रिकोणे वाक्छामशक्तिः 
समस्तपू्वाः कामश्वरीवज्र श्वरीभगमालिनीमहादेव्यो बिन्दौ चतुर्थी 
तिखणामासाममेद।थ मूर्देव्याः पूजा कामश्व्यादिचठरथा नित्यानां पोडशी 
भोगिनीचक्रदेवीनां नवमी बिन्दुचक्रस्था चेत्येकेव, न , तत मन्त्रदेवताभेदः 
कार्यस्तन्महादेव्या एव चतुषु स्थानेषु विशेषाच नमावतंतेःः इति । त्वदीयाः 
व्यं मदीयाः सखीवश्यं वि दधते । छ्ीरब्दस्य पूर्वमप्रयोगादेव न समासान्त- 
प्रत्थयः । देवीबाणवीजान्युद्धरति- त्वगिति । त्वग्‌ यकाः) यकाराधिकारे 
“त्वगृवाटी व्यापको वायुः”दति कोशात्‌ । अख. रेफः, “रो रक्तः क्रोधनः 
रेफः” इति कोशात्‌ । मारः ककरः) तदधिकारे “पिनाकी मांससं्चकः 
इति कोश्चात्‌ । मेदौ वकारः, ध्व मेदो वरुणः सूक्ष्मः इति कोशात्‌ । 
अस्थिमजाणबो(यो)रन्तश्चरमः शक्रवणं; सकारः पञ्चम इत्यर्थः, राषसाधिकारेषु 
सौस्यनामा कुमारोऽस्थ, सुश्रीरूप्मा वृषौ मजा, दक्षपादो भृगुः शक्रमिति 
कोशेभ्बः । द्रतीयस्वरिपुराचक्रेशवरीमन्त्रे द्वितीयो वणं; । मात्काक्रमे . 
, चद्‌ विन्दुसंयुक्ता इति शेषः । आधयुधान्तरबीजो द्वारस्तु चत॒थपट्ल एव कृतः। 
.-वामाब्यष्ारौदर एव पुरत्रयं तदम्बिका चक्रेश्वरं । अत्यन्तं स्वातन्य- 
मेवेच्छासिद्धिः । ठशब्दाद्‌ बीजमुद्रापि ॥ १६५-१७० ॥ | 
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सर्वानन्दमये देवि परत्रह्मात्मके परे ॥१६५॥ 
च॒क्र संवित्तिरूपा च॒ महात्रिपुरखुन्दरी । 
स्वैराचारेण सम्पूज्या त्वहन्तेदन्तयोः समा ॥१६६॥ 
महाकामकलरासूपा पीठविद्यादिसिद्विदा । 
महायद्रामयी देवी पूज्या पश्चदशास्मिका ॥१६५७॥। 
तत्तत्तिथिमयीः नित्या नवमी भैरवी परा । 
प्रतिचक्रं सस्थुद्रास्तु चक्रसङ्कतस्चोदिताः ॥१६८॥ 


(दी०) नवमचक्र * पूजां सवासनामाह--सर्वानन्द मये इति । 
“आनन्दो ब्रह्मेति ग्यजानात्‌” इति”, ““एतस्येवानन्दस्याऽन्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति" इति श्रव्युक्तरीत्या सवानन्दसमष्टिमूतपरमानन्दम- 
यत्वात्‌ परत्रह्मात्मङे । अत एव परे विश्वोत्तोणं ^परमशिवसन्दमय- 
` त्वाच्चक्र नवमे संवित्तिरूपा । 
` स्व स्तंविच्िपुरा देवी छौदहिव्यं तद्विमशनम्‌ । 
इत्यभियुक्त°व चनोक्तरीस्या वेदकवेद्ययोर {न्तेदन्तयोः सम। 
मध्यस्था सवत्तिमहात्रिपुरखुन्द री पूर्वोक्त १ ° निवचना । महा कामकला- 
कूपा ११प्रकाशविमञसामरस्यमहाविन्दुत्रयहाधे कला १ "महाकामकला 
-तद्रपा। “बिन्दुं सङ्कल्प्य १३वकरत्रे चः" इत्यादि चतुःशतीशालोक्तरोत्या 
 निनेच्छाख्यैरिन्दरियप्रीणनेदर व्यैः परिस्फुरत्परमानुसन्धानलक्षणेन स्वैरा- 
चारेण संविह वता भावनीयेत्यथः। 
प्राप्िसिद्धिमाह-पीठवियेति । “कापूजाओओ इति क्रमात्‌" इति 
पूर्वोक्ताः पोठाश्चत्वारः । विद्या वागभवकामराजशक्ति' °तु रीयबोजा- 





१, सम्पूज्या प्मेश्चानि तत्तत्तिथिमयौ परा-ख० । २. तु-खं०। 
३. कोदित।ः-क० । ४. नवमचक्रपूजां-ख० । ५. इति-क० नास्ति । 
६. श्रवयत्तया-ख० । ७. अत एव-क० नास्ति । ८. परशि वानन्द्मय-ख० । 
९. अमियुक्तोक्त-ख० । १०. पूर्वोक्ता निवेचना-₹० । ११. न्यासलनास- 
मयवि-क० । १२. महाकामकरा-क० नास्ति । १३. वक्त्रे च-ई० नास्ति । ` 


१७. तु्य-ख ० । 
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दी° स्मिकाः। आदिशब्दा वताः कामेडवयाद्याश्चतसखः तेषां ^तुरीयातीत- 
पद स्परशिव विश्रान्तिलक्षणां सिद्व ददातीति प्रापयतीति प्राप्िसिद्धिः। 
महामुद्रामयी महामुद्रा सवं विदयासमष्टिभूतत्वाच्योनिसुद्रा तन्मयी पूज्यं 
त्यथः । पच्वदशात्मिका पच्दशाक्चयों विद्याया बाच्यभूता पच्चदश- 
भूतगुणात्मिका ॥ १६४-१६७ ॥ 


तत्तत्तिथिमयीति । तत्तत्तिथिमयी प्रतिपदादिपच्वदशतिथि- 
हूपा । नित्या निजसुखमयनित्यनिरुपमाकारा । ° नवमी भैरवी पर्‌ 
मूखविद्या तथा ख्याता इति पूर्वोक्तरीत्या मूल विद्या ऽरूपनवमचक्र - 
 इवरी विद्या षोडशकरात्मिका मूखद बौ नवमचक्र इवर) "पूञ्यत्यथः 
प्रतिचक्रमिति । प्रतिचक्रं त्रेरोक्यमोहनादिष्वेकस्मिन्‌ चक्र \ 
चक्रसङ्कते चोदिता ध्योनिमुद्रास्तत्तच्क्र घु पूज्या इति योज्यम्‌ ॥१६८॥। 
(से०) नवमावरणवासनामाह- (सवेत्यादि) । सर्वानन्दमयनामकं बिन्दुचक्रं 
परन्रह्मरूपमेव । तत्र सा परापररहस्ययोगिन्यपि संवित्निरूपैव, परन्तु न इ्त्या- 
त्मकज्ञानरूपा, किन्तु सव॑दृत्तिष्वनुगता इत्ते त्तिप्रागभावस्य वृत्तिध्वंसस्य च 
साक्षिणी बृत्योः सन्धौ चानुभूयमानेति ध्वनयन्नाह - अहन्तेति । वेदकविषयिणी 
इत्तिरहन्ता । वेद्यविषयिणी त्विदन्ता, ` 
यज्ज्ञानमहमो ज्ञानं यज्ज्ञानमिदमस्तथा । 
तयोरपि च यज्जानं [तज्ज्ञानं] विद्धि मे वपुः ॥ 
इति परदिवोक्तेः । स्वैराचारेण कमकाण्डोक्तनिवंन्धनिमुक्तेनाचारेण, पर- 
शिवनिष्ठमहास्वातन्त्यानुभवेन चेत्यथः, “अगणनं कस्यापि"? इति कल्पसूत्र त्‌ | 
महाकामकलारूपत्वं तु प्रागुक्तम्‌ । पीठविद्यादिसिद्धिः प्रासिसिद्धिः, काम 
रूपादिपीठाधिपत्यवाग्भवादि विद्यादि र( धिप )त्यकामेच्वर्यादिदेवतात्मकत्वप्राति- 
रूपत्वात्‌ । महामुद्रा योनिसृद्रा । कुखाणंवे पराप्रासादप्रकरणस्थे “वनमारां ` 
नभोमुद्रा महामुद्रामनुक्रमात्‌"' इति वचने महामुद्रापदस्यान्तःप्रवेदिताज्ु्ठसंहता- 


१, तुर्याती-ख० । २. पद्‌-क० नास्ति । ३, मूरुविद्यासुायं नवमचक्र- 

ङवरीविद्यया षोड-ख ० । ४. सम्पूज्येत्यथः-ख० । सद्धेतकोदिताः-क० । 

योनिमुद्रा" इत्यत्र "योनिप्राचुयंतः सषा सवंसंक्षोमिका पुनः" इत्यादिना 
ते चक्रे विहिताः सवमुद्राः सवसंक्षोभिण्याद्याः-ख० । 








पूजासङ्केतनिरूपणम्‌ ३११ 


 खल्पिरत्वेन सप्रदायिकैव्यांस्यानेऽप्यत्र प्राचीनैर्योनिम॒द्रापरत्वेन व्याख्यानात्‌ । 
 पञ्चदशात्मिका अक्षरपञ्चदशात्मिका कामेश्वर्यादितिथिनित्यारूपा वा । जायते 
वधत इत्यादिकागामिदशापञ्चकरूपा वा । अस्तीति दशायाः स्वाभाविकत्वाद- 


। नुक्तिः । तत्तत्तिथिमयी प्रतिपदादितिथिस्वरूपा । नित्या सादनामककठारूपा ! _ 


 अनवमीति छेदेन सर्वोत्तमा । नवमौति छेदेन नवचक्रेश्वरीणां मध्ये चरमा । 
 च्ैरवी स्वेषामपि भयङ्करी, “भीषाऽस्माद्वातः पवते” इत्यादिश्रुतेः । परा- 


। पद्यन्त्यादित्रयातीता । पूल्यतयन्वयः । नवसु चक्रेषु पूजनीयत्वेनोक्तानां सुद्रा- ` 


4 देवीनां वासनास्तु चक्रसङ्केत एव कथिता इत्यथः ॥ १७१-१७४ ॥ 


नित्यङ्घिनादिकाश्रैव काम्यकमादुसारतः । 


चतुरखान्तरा्ञे वा त्रिकोणे वा यजेत्‌ सुधीः ॥१६९॥ 

। (दी०) नित्यकिन्ेति । कामे बरोभगमाछिन्योरावरणान्तभ्पाति- 
। त्वात्तयो्मध्ये त्रिकोणाग्रव्रामकोणयोः स्थितिरक्ता। शिष्टाः-- ` 

॥ नित्यक्किन्ना तथा नित्या भेरुण्डा वह्िवासिनी । 

॥ महाविवयेश्वरी दृती त्वरिता कख्ुन्व्रौ ॥ 

ध नित्या नीलपताका च विजया सवेमङ्गला । 

 “ उबाङामाछ्िनी चित्राच-- 

। ५ इति चतुप्शतीज्चालरोक्तालयोदश नित्याखिकोणे वा श्रीचक्रमध्य- 














। कममौलुसारतो वश्यादिकाम्यकमनुरूपवणेध्यानपुष्पादिभिः । खुवीस्त- 
$ तत्काम्यकमं ° विधानविषयज्ञो यजेत्‌ ।॥ १६९ ॥ 
(से °) (निव्येत्यादि)। नित्यक्लिन्ना तृतीया तिथिनिव्या। आदिना मेगण्डादि- 


। पूजाप्रकरणे निर्दिष्टत्वात्‌ । ततश्च या तिथिनित्यापूज पूव॑मुक्ता तस्या यथा 
। प्रधानदेवतायाः प्राथमिकपूजोत्तरमवखरस्तथा द्वितीयवारपूजोत्तरं कालोऽपि 
। वैकल्पिक इति व्योतनायेह पुनस्तत्की्तनम्‌ । करशुद्धिं पुनश्चैवेत्यादाविव पुनरा- 
॥ दिशब्दामावात्तु न द्विः पूजनं नित्यानां तत्तदद्धिपाटस्य क्रमदरेविध्याथकत्वे- 
| नोपक्षीणत्वाद्‌ अनन्यपरपुनःश्रवणरूपाभ्यासस्याभावन्न कमभेदः । प्राञ्चस्व॒-- 
। कमेश्वरीभगमाछिन्योः पूर्वं पूजितत्वादवदिष्टानां जयोदशनित्यानामेवेदं पाथ- 


१. कर्माचुविधान-ख० । २. जयेत्‌-ख० नास्ति । 


। त्रिकोणे वा चतुरखान्तराल्े वा षोडङदलचतुरखान्तराले वा । काम्य 


# परिग्रहः। चकारात्‌ कामेदवरीभगमालिनीवन्र श्रीणाम्‌, तासामेव त्रिकोणे ` 
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८१० दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदथे 


क्येन पूजान्तरमित्याहुः । तन्न, वञ्च शयां अपि पूजितत्वेन द्रादशनामेव पृजा- 
पत्तेः, कामेश्वर्यादि्यस्य नामैक्येऽपि मन्त्रमेदेन देवतामेदस्यावश्वम्भावाच | 
तृतीयचक्रेदवर्याल्िपुरसुन्दरीनामघेयकत्वेऽपि मन्त्रवैलक्षण्येन मृरदेवताया भेद्‌- 
स्यैव सिद्धान्तसिद्धत्वात्‌ । अत एव कल्पसूतर-“ तन्मह देव्या एव चतुषु स्थनेषु ` 
विशेषार्चनमावर्तते" इत्युक्तं न पञ्चस्विति। न च तिथिनित्यात्मककामेश्वरयांदीनां 
तन्त्रमेदेन मन्रमेददरनेऽपि कथं न भेद इति वाच्यम्‌, अवैकल्पिकमन्तरमेदस्येव 
देवताभेदव्याप्यत्वात्‌, तयो्मन््रयोः शाखान्तरन्यायेन विकल्पितत्वात्‌ । एतेन । 
कामेश्वर्यादित्रयस्य तिथिनित्यातो ध्यानमेदोऽपि सङ्गच्छते । काम्यकमानु- 
सारत इति ठं पूर्वमेव व्याख्यातम्‌ । प्राञ्चस्त॒ तत्रत्यं काम्यकमपदं नित्य 
कर्मपरत्वेन व्याचक्षाणा इहत्यं त॒ वद्यादिकामनानुरूपवणंष्यानप्यादिमिहि 
व्याचक्षते । तच वैषम्यं त एव जानते । चतुरखान्तरले चतुरखरख र पु ४ 
वीथ्याम्‌ “साणिमाव्रष्ठकं समाच्र्टकं मवति” इति रुतौ प्रथमपस्ले पूजाकरणे 
-चरमपरले वासनाप्रकरणे च रखाद्वयपक्चस्येवाश्रितत्वेन ध्यन्तराम , वन 
विनिगमनाविरहस्यानाशङ्क्यत्वात्‌ , एकरेखापक्षरेखान्यपक्षय।रप्यकत् क्लृष्- 
न्यायेनैकपुरोडाशायां बह्ुपुरोडाशायामिव चान्तयालनिणयस्य सम्भवात्‌ । 
मूयहपोडशासयोमध्यपरत्वेनान्तराल्पदं प्राञ्चो व्याल्यन्‌ । तन्मन्दम्‌, प्ोडशा- 
रस्यानुपातत्वात्‌ । वस्त॒तस्तु--चक्रलेखनाथपरिगहीतव्रिहस्तमूमो विन्दुप्रमृति- 
उरत्तच यान्तलेलनोत्तरममितः किञ्चिदूनाधिकैकादशाङ्गलात्मको भूभागौऽवशि- 
ष्यत । तस्मिन्नेकरेखात्भकमुपुरपक्ते सा रेखा परिग्रहीतमूमेरन्तभागे लेख्या, 
अन्यथा तावतः परिग्रहस्य वरयर्थ्यापत्तेः । ततश्चानेकरेखापत्ते रेखे तत्तदन्तरेव 
लेख्ये संपचेते न बहिः । अत एव पर्थन्तरेखादिक्रमेणेव प्रथमद्वितीयादिव्यव- 
हारश्रक्रन्यासे सङ्गच्छते । तथा च प्रकृतेऽन्तराल्पदेन प्रथमोपस्थितत्वादाय- 


रेखान्तभगि परामृष्टे सव्येकरेखात्मकभूणहामिप्रायेण प्राचां व्याख्यापि साध्व्ये- 
वेति ध्येयम्‌ ॥ १७५ ॥ ॑ 


'अलिना पिरितैगन्धैधुपैराराध्य देवताः । 
चक्रपूजां विधायेत्थं इरदीपं निवेदयेत्‌ ॥१७०॥ 
अन्तर्वहिर्भासमानं स्वप्रकाञ्चोञ्ज्वरं श्रिये । 
पुष्पाञ्जलिं ततः कत्वा जपं यात्‌ समाहितः ॥१७१॥ 


ए कक न्न "गर्कः च्यक 
१. न्धै.पेतरिगनाशिजधषै-से° । 
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(दी०) चक्रपूजामुपसंहरन्‌ कड दीपनिवेदनमाह--अरिनेति । 
अंलिना दतुना । "पिितेमसिः। गन्धधूपशब्दाः स्पष्टाथौः । देवताः ¦ 
 -तरेनोक्यमोहनादिवैन्द वान्तनवचक्रगताः । अमलिपिशितगन्धधूण्दीपैरा- 
-राध्य पूर्वोक्तरीत्या चक्रपूजां विधाय कुरुदीपं कुट षट्‌ त्रिशत्तत्त्वसमु- 
-दायरूपं शरीरं तत्र भव दौपम्‌ । 
ततो हृदयपद्यान्तः स्फुरन्तीं सांविदीं उ कटम्‌ । 


इत्यभिथुक्तं "व चनोक्तरीत्या हृदयान्तभौखमानं संवित्कलारूपं 
दीपम्‌ । “इन्द्रियदवारा बहिरथेषु तद्र चेण भासमानम्‌^ । अत एव स्व 
अकाज्ञोऽऽबलं तच्र प्रमाणनिरपेन्प्रतीतिक नि्वणरहितं ऽतत्कुलदीपं 
निवेदयेत्‌ । पुनः प्रत्यङ्मुखतया तेनैव दारेण अन्तः स्वसंविद्विश्रान्ति- 
-म्तननिवेदनं नाम । । 
सयम्येन्दरियच्रारं प्रोच्चरेन्नादमान्तरम्‌ । 
एष एव्र जपः प्रोक्तो न तु बाह्यजपो जपः ॥ 


इति प्रामाणिकव चनोक्तरीव्या समादितो; नियतेन्द्रियो नादरूपः 
मन्त्रो रण *कच्लणं जपं कुयौत्‌ । शिष्टं स्पष्टम्‌ ।॥। १७०-१७१ ॥ 


. षेऽ) (न्वेपितेरित्यादि)। पट्सत्ततितमश्लोकस्य प्रथमश्चरणो व्याकरुखाक्षरः। 
 (त्रालिः प्रथमः । स्पष्टमन्यत्‌ । शुद््या हेत ग्रहीत्वा प्रथमपटलेऽस्मदुक्तरीत्या 
तप॑येदित्यर्थः; । अ च ] गन्धपदस्य बहुवचनान्तत्वाद्‌ द्रव्यविशेषपस्ता । , स 
चोपचारे करणत्वात्तुतीयान्तत्वेन निर्दिष्टः । ते[ न ] च तत्करणोपचारस्यैव 
 निरूढलक्षणयोपस्थित्या तदाद्यत्कषविधिः । न चैवं सति नैवेद्यादिमिस्चये- 
दित्यावरणपाक्कालिकिविधीने( धौ नै )वेचान्तपदस्य॒वैयथ्यापत्तिः । ताल 
इत्तान्तै ८ १ ) रित्येव वक्तूमुचितत्वादिति वच्यम्‌; वैयश्यपित्यैव गन्धादयुप- 
चाराणामावरणार्चनात्‌ पूव॑परभेदेन द्विःसमपंणस्य कल्पनात्‌ । अत एव जञानाणव 
आवरणेभ्यः पूरव स्मर्यते--“उपचारेः प्रोडदभिः संपूज्य परदेवताम्‌ ” इति । 


आवरणानन्तरमपि पुनः स्मर्यते--“उपचारः सममभ्यच्ये गन्धपुष्पाक्चतादिमिः 


~~ 





१, पि्ितगन्ध-ख० । >. मवं-ख० नास्ति ! ६. संविदम्‌-ख० । 
७. अभियुक्तोक्त-ख० । ५. वेन्द्रियद्वारा-क० । ६. मासमानं-ख० नास्ति । 
७. च-ख० । ८. समा हेतेन्द्रियो-ख० । ९. लक्ष णं-ख० नास्ति । 
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से इति। धुपैरिति ठ पूववदेव धूपा्युपचाराणां समुचितोत्कषंबोधनार्थम्‌। तेनावरणो- ` 
त्तरं गन्धादिकान्‌ वा पुनः समपयेद्‌ धूपादिकानेव वेत्यथः । तथा चावरणान्ते 
कल्पसूत्रम्‌--““पूववद्‌ धूपदीपमुद्रातपणनेवेद्यादि दत्वा" इति । अत्रादिपदेन 
ताम्बूलादेश्चतुःषष्टिबहिभृतस्य परिग्रहः । चक्रपूजापदवाच्यमेतावदेवेति ष्वनयं- 
स्तदुत्तराङ्गं विधत्ते-चक्रेति । प्रज्वाछितङ्ल्द्रव्यात्मको दीपः कुलदीपः । छुल- 
द्न्यमात्रकरणकत्वस्य समासावगतनैरपक्षस्य रथन्तरसामेति वेदे (१) उदका- 
शना इति ोकेऽपि क्लृप्त्वात्‌ । तद्वासनां विधत्ते--अन्तबंहिरिति । तथाच 
मन्त्रलिङ्गम्‌- | 
अन्तस्तेजो बहिस्तेज एक।कृत्यामितप्रभो । 
` (१) त्रिधा दीपं निवेदयेत्‌ ॥ इति । 
इत्थमितिपदेन चक्रपूजाप्रकरणसमातिष्वननाज्जपस्य तत्प्रकरणे पाठामाव्‌- 
ज्ञापनेन पुष्पाञ्जलि ततः कृत्वेति तु केवलं कालाथं एव संयोगो नाङ्गाङ्खिमावः ` 
इति ध्वननद्वारा जपस्य प्राधःन्यमित्यपि सूचितम्‌ । अत एव जपेतिकतव्यता-- 
समाप्तौ फकसंयोगोऽपि स्मयते- 
एवं चिन्तयमानस्य जपकाल्ञे तु पावंति । 
सिद्धयः सकलास्तूर्णं सिध्यन्ति त्वत्प्रसादतः | इति । 
यत्तु तदनन्तरं पुनरपि पूजाङ्गानां परामर्शो न जपस्य ( तत्‌ ) सन्दंशान्तः-- 
पातेन तदङ्गत्वमप्यस्तीति ग्रोतनैकफल्कम्‌ । तेनाचंनाभावे स्वतन्तरस्यापि जप- 
स्याचंनकरणे तदङ्गत्वमिति फक्ितोऽथः। तेन ““बहिरन्तस्थमुभयमवेष्टिसववत्‌? . . 
इति शाण्डिल्यसूत्रोक्तन्यायेन जपस्य द्विविधः प्रयोग इति सिद्धम्‌ ॥१७६-१७७॥॥ 


कूटत्रये महादेवि इण्डरीत्रि तयेऽपि च 

चक्राणां पूवेपर्वेषां नादरूपेण योजिताम्‌, ॥१७२॥ ` 

तेषु प्राणाग्निमायाणंकलाविन्दरधेचन्दरकाः२ । 

रोधिनीनादनादान्ताः श्शक्तिव्यापिकरान्विताः॥ १७३॥ 
मना चोन्मना चेति द्वादशान्ते स्थिताः प्रिये । 
मूरङुण्डलिनीरूपे मध्यमे च ततः पुनः ॥१७४॥ 


१. योजनम्‌-ख . से० । २. चन्द्रकाः-ख से०। ३. शक्तिर््यापिक्या- 
न्विताः-ख० से०। 


कक 
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सुष्टथन्धुखे च विश्वस्य स्थितिरूपे महेश्वरि । 
केवरं नादरूपेण उत्तरोत्तरयोजितम्‌, ॥१७१५।। 
शबलाकारके देवि तृतीये दादक्षी कला । 


। (दी) जपगप्रकारमाह-- कूट त्रये इति । कूटत्रये कूटानां वाग्भ वकाम-- 
राजश्क्तिबीजाख्यानां त्रये कुणडलीत्रितयेऽपि.च । कुण्डरीनां त्रितयम्‌ । 
आधारं हृदयं बिन्दुस्थानं च परिकीर्तितम्‌ । 
। इति स्वच्छन्दसङ्प्रदोक्तेषु आधारहृदयभ्रूमध्येषु स्थितानां बीज ~ 
त्रयशिखर चरवत्तिकामकलान्तगेतसपराधेकलारूपाणां बहिसूयसोम- 
। कुण्डलिनीनां* त्रये चक्राणां पूवपूवाणाम्‌^ “ अङुटे विषुसंज्ञे च” इत्य- 
्रक्ताऽकुलादि बिन्दरन्तस्थ नेषु नवसु भावितानां च टोक्यमोह नादिनव- 
चक्राणामेकैकस्मि प बीजे ‹ कुण्डलिन्यां च त्रिशिरो विभज्य योजितानां 
नादरूपेण श्योनितं त्रेखोक्यमोहनादि <चक्रत्रयस्याधारस्थवहिक्रुण्ड°- 
लीस्थितवाग्भवशिखर वर्तिकामकलान्तगेतहाधकलारूपवहिङ्कण्डलिन्यु 
त्थानोदित १ °हृद्‌ गतकामराजबीजपयन्तव्यापिनादमयताभावनं वाग्भव- 
बीज जपः। सवसोभाग्यदायकादिचक्रस्य दृदयस्थसूयेमण्डरस्थितकाम- 
। राजश्ञिखरवत्तिकामकलान्तगतहाधेकलारूपपूयकुण्ड छिन्युत्थानोदितबि- 
 न्दुस्थानगतशक्तिवीजपयन्तव्यापिनादमयताभावनं कामराजजपः । सव ~ 
। रोगहरादि चक्रत्रयस्य ^ ^ बिन्दुमण्डकान्तगतश्क्तिबीजशिखरवर्तिहाधेक- 
लारूपसोमकुण्डलिन्युत्थानोदितब्रह्मरन्ध्रोपरिस्थितिवतत्वातीतसमना- 
। सीमपयन्तव्यापिनादेन सहोन्मन्यां लयभावनं शक्तिबीज, वजप 
। इत्यथः । तदुक्तमभियुक्तैः- 
4 पिण्डो ^ वाचकविस्तरस्य महतः ° °संस्काररषस्थिति- 
नौदोऽसौ तव देवि ! मूर्रिं समनासोमानसु्लङ्गयन्‌ । 



















^ १. योजनम्‌-ख० से । २. स्वच्छन्दसंग्रहोक्तरीव्या-० । ३. चर-ख०- 
५ नास्ति 1 ४. कण्डरीनां-ख० । ५. ूरवपू्वेषां-ख ०। ६. बीजे-क० नास्ति । 
$ ७, योजनं-ख० । ८, नवचक्रस्थादिर-ख० । ९. मण्डरू-ख० ।“ 
१०. हर्स्थ-ख० । ११. बिन्दुस्थानेन्दुमण्डकान्तः-ख० । १२. शाक्तेबीजोच्चारः- 
ख० । १३. वाक्पद-ख० । ९४. संस्कारदोषा स्थितिः-ख० । | 
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द° चण्टाक्काण इव क्रमेण विरमन्नन्त्यामणीयस्तमा ` - 
रमाजिघ्रन्‌ परचिदशामनुपमां मूति 3 पुराणीमुमे ! ॥ 
इत्यत्रैवोक्तम्‌ । १७२ ॥ 
ननु- 
दीपाकारोऽधेमाच्रश्च क्रे धवृत्तमिष्यते । | 
इयादित्रिभ्वपि बीजेषु उन्मनीपयैन्तसुचारः शमिति नोक्तः ¶ 
आणादीनासुन्मन्यन्तानां "्रादशांशानां सवत्र साधारण्येन बक्तुं | 
शक्यत्वादित्यत आह -तेष्विति । तेषु त्रिष्वपि वीजेषु प्राणो हकारः 
अस्री रेफः, माया ईकारः, स एव कला । तदुक्तं कामकराविरासे- ` 
बिन्दुरहङ्काराटमा रविरेतन्मिथुनसमरसाकारः । ऋ 
कामः कमनीयतया कठा च दहनेन्टुविग्रहौ बिन्दू ॥। इति (3 
बिन्द्रादय उन्मन्यन्ताः पूर्वोक्तरक्षणाः । एते भ्राणाद्य उन प न्यन्ता 
द्रादशान्ते स्थिताः । मृटङ्कण्डलिनोरूपे वाग्भवबीजे । | 
या मात्रा ऽत्रपुसीलता तजुखसत्तन्तुस्थितिस्पधिनी 
वाग्बोजे प्रथमे स्थिता तव सदा तां मन्महे ते वयम्‌ । 
शक्तिः कुण्डछिनीति विश्वजननम्यापारवद्धोयमां 
“ज्ञातस्य न पुनःस्थशन्ति जननीगर्भंऽभेकलं नराः॥ 
इति लघुस्तोत्रोक्तरीप्या विश्वस्य खट ॒न्मुखे मध्यमे कामराजवीजे ~ 
-विश्वस्य स्थितिषूपे संहारखष्टयोरमध्यस्थितत्वात्‌ केवरं नादरूपेण नाद्‌ 
युन्मन्यन्तावथवोचचारव जेनाद मात्ररूपेोत्तरोत्तर योजिते उ्चारक्रिया- 
िरेषण बाग्भववीज + °सिलरवरसिनं नादं हृद्गतकामराजवीजपयेन्त 
मु्रेत। कामराज शिखरतवर्तिनं नादं बिन्दुस्थानगतशक्तिवीजपयन्तः । 
मुच्चरेदित्यथः । शबलाकारके एतद्‌ बीजद्रयनादद्वययोगान्मिश्ररूपे वतीये. 
शक्तिवीजे द्वादश्ची ११कटोन्मना स्थितेत्यनुषङ्गः । तेन प्राणादयो द्वादञ्च- ` 


नन नरयन 


१, यरजनी-ख> । २. मां-खः ।. ३. पुराणीं मम्‌~ख० । ४. चत्त 
हष्यते-क ० । ५. "दर {श' इव्यधिक-क०। ६. दादश -क ० । ७. त्रपुशोङिता-ख०। 
८. एष पादः ख० नास्ति । ९. योजनं-ख० । १०. बीज-क° नारित ।' 
-११,. कलोन्मनो-ख० । | 
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कला अपि ठृतीयवीजशिखरे स्थिता उच्चायौ १ इति लभ्यते । कोऽथः १ दी° 
यद्यपि [ स्वाग्भवकः। मर।जराक्तिबीजच्रयाणामप्यन्ते प्राणाश्निमाया- 
# बिन्दर्चन्द्रतोधिनीनादनादान्तशक्तिव्यापिकाः समनोन्मनाख्या दादश 

कटा वक्तुं शक्यन्ते ], ‡ वाग्मवकामराजबीजयोः सृष्टिस्थितिरूपत्वान्न 
। विश्वातीतोन्मनापयैन्तसुच्चारः । अतो न तरिरोध इत्यर्थः 

(से°) निगदादिमेदेन जपत्रेविध्यं पञ्चमे परल प्रतिपादितम्‌ । तेषु निगदो- 
पांशुजपावपेश्षय मानसस्मैवोत्तमतायास्तत्रैव प्रतिपान -तदितिकतव्यतामेव 
विस्तरेणोपदिशति-( कृूटेत्यादि ) । आव्यं सहारं विघुनामकं मूलाधारं 
स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतं विशुद्धि रम्तिका्र भ्र मध्यञ्चेति नवसु स्थानेषु 
नरेखोक्यमोहनादिसर्वानन्दमथान्तानि नव चक्राणि क्रमेण वर्तन्त इति तु चक्र 
सङ्केते सककभावनाकथनावसरे प्रतिपादितम्‌ । तेषु प्रीणि च्रोणि चक्राण्येकेकं 
कुटमिव्येवंरीत्या नवचक्राणां कूटत्रयस्य चामेद। तत्तस्स्थानेष्वेव तत्तत्कूटं 
विभावनीयम्‌ । ततश्चाकुख्चक्रस्य मूल्मारभ्य मृलमाधारस्याग्रपयंन्तमु्वोध्व 
ककाराद्यक्षरपञ्चकं मू पुरषोडशदलाष्टदलैयथा भ।गमभिन्नं वह्िसमानवणं 
विभाव्यम्‌ । तदपरे हि या वदहिङ्ण्डलिनी तिष्ठ ति तस्याश्च वाग्भवीयदल्ञेखान्त्य- 
कासकलायाश्चामेदश्िन्त्यः, तयोरेकस्थानपातित्वात्‌ । एतदीयविन्द्र धचन्द्रादि- 
सूदमाक्षरनवकं त॒ केवल्नादरूपत्वात्‌ कामराजकृटान्तगताश्चरषट्कशरीर- 
वैकनादेन सहामिन्नं विभावयत्‌ । कामराजाक्षराणि त॒ स्वाधिष्ठानमूल- 
मरिभ्यानाहताग्रपयंन्तमू्वोध्व चतदंशारबहिदंशारान्तदंशरेयथामागमभिन्नानि 
सू्य॑समानवणानि प्रथमकूटीयवहविवणंनाददावलितानि विभावनीयानि । दृद- 
यत्रे हिया सू्यकुण्डलिनी तिष्ठति तस्याश्च कामराजकूटीयद्ल्लेखास्थकाम- 
कलायाश्चामेदं चिन्तयेत्‌ ; तयोरप्येकस्थानपातित्वात्‌ । तदीयबिन्द्रादिनवक 
त॒ ूवंवदत्तरकूटशरीरषटकनादेन सहामिन्नं चिन्तनीयम्‌ । ततः शक्तिकूटा्- 
रणि चत्वारि शदिसमानवणानि पूर्वपू्वतस्कूटीयसूयवहिवणनादाभ्यं 
शावब्रहिततराणि विशुद्धिमृल्मारभ्य भ सध्याग्रान्तमूधवोध्वमष्टकोणत्रिकोण- 
बिन्दचक्रैयेथाभागमभिन्नानि चिन्तनीयानि । आज्ञप्रे हि या सोम- 
तिष्ठति तस्याश्च शक्तिकुयीयदत्लेखास्थकामकलायाश्चैक- 

















कुण्डलिनो 
(~ 
१, उच्चार्या-ख० नास्ति । २. कसान तर्म॑तं नास्ति-ख० । ३. श्राणाद्यः 


उन्भन्यन्तास्तथाऽपि तयोः” इत्यधिक-ख० 
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स्थाननिपातित्वादमेदमनुखन्दध्यात्‌ । एतदीयबिन्द्रादिनवकं ठु पाथेक्येन 4 
ललाटमध्यप्रदेशमारभ्योपयुपरि नव स्थानेषु सकलनिष्कर्मावनोक्तप्रकारेण 
लमाहिततयानुसन्दधीतेति समुदायाः । प्रथमद्वितीयकूटयोः खष्िस्थतिरूप्वेन 
तत्रोत्तरोत्तरखंहाररूपस्य बिन्द्रादिनवकस्यापहवस्वरतीयकूटस्य संहाररूपत्वेन 
तत्र तस्य स्ट विमावनमिति रहस्यम्‌ । अक्षरर्थो यथा-कूटत्रये वाग्भवादि" 
बीजत्रये, कुण्डलीत्रितये तनत्तचरमेकारे, ईकाराधिकारे ` वष्णवी' बेन्दवी 
जिद्या' इति कोषात्‌, अत्र॒ जिह्यपदस्य कुण्डलिनीपयांयमात्रोपलक्षणः' 
त्वात्‌ । तत्तदीकारघटकहाधंकलापरं ङुण्डलीपदमिति ठ प्राञ्चः । चक्राणां 
जैोक्यमोहनादीनां पूृदपूंषाम्‌ । खष्टिस्थितिल्यानास्यास्त्ि(ल्यान त्विति . 
-शेषः । नादरूपेण योजनं तत्तछूटीयनादतादास्यं न्रिचक्रगतम्‌ । प्राथमिक । 
चक्रन्यं सष्टिचक्रनामकं वाग्भवकरूटसम्बन्धिनादामिन्नमित्यादिरथंः । .. चक्र । 
पदमेव चाङ़त्या मूलाधारहदयाज्ञास्थिति(त)कण्डलिनीवाचकम्‌ । बहुवचनात्‌ 
-कपिज्ञखन्यायेन त्रिस्वलामः । एताश्च कण्डलिन्य आधारादिष्वेव शन्तीति 
स्वच्छन्दतन्तर-“तव्राधारज्च हृदविन्दुस्थानञ्च परिकीर्तितम्‌” इति । अत 
िन्दुस्थानपदं भ्र मध्यपरमिति ठ पराचीनिरेव व्याख्यातम्‌ । यपि प्रहन्यास- 
प्रकरणे बिन्दुस्थाने सुधासूतिमिति शछोकस्थबिन्दुस्थानपदस्य ललाटमध्यपरत्वेन 
तैरेव व्याख्यातत्वादिहापि तथैव व्याख्यातुं युक्तम्‌ › प्रत्युत श्लाटमध्य एव 4 
 सोमकृण्डलिन्या अङ्गीकारे तृतीयकूटान्त्वसपरार्धकलाया अपि तन्मते तत्रेव 
-विभाव्यतेन सामानाधिकरण्यादमेदविभावनानुगुण्यात्‌ , तथापि प्रथमद्वितीय 
-कूटान्त्यसपराघकल्योस्तन्मते स्वाधिष्ठानविदयुदूध्योरापतन्त्योराघारद्दयस्थाभ्यां ॥ 
-कुण्डलिनीभ्यां सह वैयधिकरण्यस्यावद्यम्भावादेकंशेन सामानाधिकरण्यकामोऽ- 
प्यप्रयोजक इति तेषामाशयः । ततश्च चक्राणां कृण्डलिनीनां कण्डलीत्नितये 
योजनमित्यन्वयः । कृण्डलीत्रितय इत्येकेनैव पदेन हाधकलानां कण्डलिनीना 


च परामर्शांदभेदविभावनलाम इति प्राञ्चः । 


न च~ ^्दीपाकासोऽभ॑मात्रश्च खलारे इत्त इष्यते इति वचनाल्ञाट- 






स्यैव बिन्दुस्थानत्वं युक्तमिति वाच्यम्‌, भ्र.मध्यस्योक्तरीत्या बिन्दुचक्रस्थान- 
त्वेन कचन्दनेन शाक्तानां भ्र.मध्ये बिन्दुरिष्यत इति तिल्कविधिना च 


तस्यापि बिन्दुस्थानल्वात्‌ । तेषु कूटानां मध्ये प्राणो हकारः, _ हकाराधिकारे | 
[नकुलीशो निशा प्राणः" इति कोशात्‌ । अभ्री रेफः । मायाणंकला दृल्लेखा- ` 


"9 3 


क्षरस्थ ईकारः, “कला तुरीया भेरुण्डा"? इतीकाराधिकारे कोशात्‌ । मायाण- ` 
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"पदेनेवेकारः । स एव कलेति त॒ प्राञ्चः । बिन्द्राचुन्मनान्तानां नवानां से* 
स्वरूपाणि चक्रसङ्कत एव व्याख्यातानि । उन्मना चेति। वतत इति 
। शेषः| तेषु प्राणाद्युन्मन्यन्तेषु । एताव(शद्वादशान्ते स्थिता ललाटमध्या- 
। दृष्वभागे स्थितत्वेन वर्णिताः । विन्द्रादिनवकमिति यावत्‌ । तेषां विश्वस्य 
-सष्य्युन्मुखे सष्टिचक्रात्मकमूयहादिचक्रत्रयाग्रे मूककुण्डलिनीरूपे मूकाधारस्थ- 
कुण्डलिन्यभिन्नवाग्भवान्त्यस्वरोपरि स्थितानां विश्वस्य स्थितिरूपे मध्यमे च 
स्थितिचक्रात्मकमन्वखादिचक्रत्रयान्ते मध्यमसूयकण्डलिन्यभिन्नमध्यमकूढान्त्य- 
स्वरोपरि च पुनः श्रुतानां केवरं तत्तदाकारादिविभावनमन्तरेणोत्तरोत्तराभ्यां 
्वितीयवृतीयकूटाभ्यां क्रमेण योजनमभेदं च । शवबलाकारके वहिसूयंसोम- 
वर्णानां मेखने]न चित्रितस्वरूपे तृतीये कूटे । द्रादशीकलोन्मनोन्मन्यन्त- 
नवकम्‌ । एतानि चेति शेषः । एवं त्रयाणां कममणां भावयन्नित्युत्तरश्छोक- 
स्थेन शत्न्तेनान्वयः । प्राञ्चस्तु दादशान्त इत्यत्र द्वादशेति च्छित्वा हकारा- 
दयो द्वादश प्रतिकूटमन्ते स्थिता इति व्याचक्षते ! तन्न, यतो बिन्दादिनवक- 
मात्रवाचकपदान्तरभावेन द्वादशानामपि नादरूपेणोत्तरोत्तरयोजनापत्त्या तरीय- 
कूज(ट)जप एव पयवसानं स्यात्‌ । न च तद्‌ भवतामपीष्टम्‌ ॥१७८-१८१॥ 


 शुन्यषटूकं "तथा देवि वस्थापश्चकं पुनः ॥१७६॥ 
, विषुवं सक्रूपं च भावयन्‌ मनसा जपेत्‌ । 
^ अग्न्यादिष्ट्रादशान्तेषुत्रंखीन्‌ त्यक्त्वा वरानने॥ १७७॥ 
शुन्यत्रयं विजानीयादेकैकान्तरतः* प्रिये । 
(शृन्यत्रयात्‌ परे स्थाने महाशून्यं विभावयेत्‌) 


(दी ०) जपकाठे *भाव्यानाह-शुन्यषट कमिति । एतानि विद्या 
चयवेघु भाव्यानि । 
शिखिपिच्छ°चित्ररूपै मण्डलेः शून्यपच्चकम्‌ < । 
ध्यायतोऽनुत्तरे °शूल्ये रूपं १° म्योमतनुभवेत्‌ ॥ 






















4, सुरेशानि-ख० से° । २. विषुवत्‌-ख० से० । ३. द्वादशांशेषु-ख० । 
४, स्यक्ता-ख० । ५. एकैकान्तरितं-क ५ से । ६. जावनामाह-ख० । ७. पश्ष- 
ख० 4 ८. षटुककम्‌-ख० । ९. शून्यं -ख० । १०, पर-ख० । 








दी 


। 


३२० दी पिकासेत॒बन्धयुते योगिनीद्यदय 


इति विज्ञानभैरवभद्रारकोक्तरीव्या शूर्यषटकस्य रूपं ज्ञेयम्‌ । 
अवस्थापच्कं जाप्रस्लप्नघुषुधितु्यातीतारमकम्‌। एषां जाग्रदादीनां 
सरूपं बक््यति [ १विषुवं सत्यरूपं च वददयति | । 
शुल्यादीनां स्थानानि , स्वरूपाणि च क्रमेणाह--ऋअग्न्यादीति । ^ 
उपक द्रयोद्योरन्तर इत्यथः । अभ्न्यादि अभ्रिः रेफः, तदादीन्‌ § 
भ्रीन्‌ त्रीन्‌ षट्‌ त्यक्त्वा शू्यत्रयं षट्‌ शूल्यानि विजानीयात्‌ । कोऽथः? 
हकारमायाक्षस्योमेध्ये रेफः । म याधंचन्द्रयोमेध्ये बिन्दुः९ । अधे- 
चन्द्रनादयोमेध्ये रोधिनी । नादशक्त्योमेध्ये नादान्तः“ । शक्ति 
समनयो्मध्ये म्यापिका९ । समनोध्वं चोन्मना१० इति षट्‌ त्यक्त्वा । 
तत्र रेफबिन्दु रोधिनी १ १ नादान्तम्यापिकास्थनेषु पञ्चसु (शिखिपश्चचित्र- 
ल्यः इत्यादिपूर्वोक्तगीत्या वर्हिवहेकगतचन्द्रक १२ त. चव्व- ` 
शल्यानि भावनीया१ ऽनीत्यथेः । षष्ठान्मनायाः ' “ स्थाने [१५पच्चः 
तनुभेवेतः इति विज्ञानभैरवमद्रारकोक्तरीत्यैव न्योमतुशुल्यं ज्ञे | 
न्यश्च विक्ञेषः। शुल्यत्रयात्‌ परे स्थाने] । महाशल्यं निराकारं १६ भावये- ` 
दित्यथं;१ ° ॥ | 
(से०) ८ शल्येत्यादि )। मयूरपिच्छस्थ चन्द्रकठल्यानि पञ्च शून्यानि निरा- 
कारसेकं शूल्यभिव्येवं सम्धरदायकन्धानि प्रद्‌ शून्यानि । जाग्रस्स्वम्रसुषु्ि* ` 
र्मवर्यातीताख्याः पञ्चावस्थाः । प्राणो मन्त्रौ नाडी प्रशान्तं शक्तिः काठ 
स्तत्त्वं चेति वक्ष्यमाणटक्षणानि सतत विषुवन्ति । चकारान्नवचक्राणि पूर्वो 
क्तानि, मनसा मावयंस्तचिन्तनसमकाटं जपेत्‌, उक्तरीत्या मनसा्षयणि 
विभावयेदित्यथंः ॥ १८२ ॥ | 
क्रमेण शत्याद्टादशकं विदृणोति-(अौस्यादि) । तृतीयहृल्लेखास्थ- 
हकारमारम्थोन्मन्धन्ताक्चराणि महाविन्दुरेक इति त्रयोदशानां स्थानानां मध्ये 
१, कंसान्तर्गतं ख० नास्ति । २. श्ुन्यानां-ख० । ३. एकश्च एकश्च-ख० । 
४, त्रीखीन्‌ षय्‌-ख० । ५. रेफं-ख० । ९. बिन्दु -ख० । 9. रोधिनीं-ख० । ` 
८. नादान्तं-ख० । ९. व्यापिकां-ख०। १०. उन्मनीं-ख०॥ ११. 'नाद्‌' इत्यधिकं- ` 
क० । १२, चन्दिशा-क०। १३. माव्या-ख० | १४. षष्ोन्मनास्थाने तु-ख० । 
१५. कंसान्त्तं ऋ० नास्ति! ५६ निराकारं -ख० नास्ति । १०७. विभावये- - 


दिति-ख० : 








व 
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हकार ईकारोऽर्ध॑चन्द्रः शक्तिमंहाविन्दुस्तदुष्वश्ेति षटसु स्थानेषु षट्‌ शल्यानि से 
तयेदित्यक्चरस्वारस्यकन्धः समुदिताथः । यथा हकारादीनि पूर्वोक्त- 
स्थानान्यनुवर्तनेनानूयय तेष्वेकैकान्तरितमितिपदेन हकारमारम्य विषम- 
 स्थानेष॒ समस्थानपरिस्यागे महां |शल्यस्थानविधिः । अनेन विधिना ससत- 
मादिविषसेष्वपि तत्प्राघ्तावग्न्यादीत्यादिना तदपवादः । अग्नी रेफः । तमारभ्य 
गणनया दादरो महाबिन्दु एतेषु स्थानेषु त्रय जय परित्यज्यैकेकं 
शूल्यं जानीयात्‌ । अधचन्द्रशक्तिमहाविन्दुषु त्रोणि शूल्यानि बिद्यादित्यथः 
अस्य॒ विघेः प्राप्त्या प्रा्तविवेकेन शक्तिम(म)हाबिन्दो(न्द्ौ)रेव पय- 
वसानम्‌ । एकैकान्तरितविधेरेव वा हकारेकारयोरेव पयवसानम्‌ । शल्य- 
त्रयात्‌ परे महाबिन्दुतोऽप्यूध्व महाशल्यं निराकारमित्यथः । वस्तुतस्तु- 
अस्मिन्‌ प्ते रोधिन्यादयष्टमान्तेष्वित्येवोक्त्वा शूल्यद्वयं विजानीयादिति कुतो 
नोक्तमिति चोदयमवतरति, तस्मादन्यथां व्याख्येयम्‌ । शूल्यत्रयं पूववत्‌ । 
एकैकान्तरितमित्थप्यम्न्यादिस्थानोद शेनैव न पुनः प्राणादुद शेन, तदनु- 
वृत्तौ मानाभावात्‌ । महाशल्यस्य षष्ठस्य पाथक्येन निदंशवलादेव विधि 
श्यद्वयपर एव । एकैकान्तरितं द्वयमिति पाठोपलम्मे त॒ न कोऽपि विवादः । 
ततश्च रेफबिन्द्रधचन्द्रक्तिमहाबिन्दुतदृध्वस्थानेषु षट्‌ शल्यानि मवन्ति । 
अथवोत्तरत्र ““वह्िं मायां च कालञ्च चेतनामधंचन्द्रकम्‌” इत्यनेन ठुयस्वर- 
बिन्दोरष्ये कालस्य स्थानं प्रथो गणयिष्यते, तत उन्मन्येव द्वादशी । एतत्पन्े 
-महाबिन्दावेव महाशल्यं युक्तमुपपद्यते । तेन रेफकालबिन्दुनादान्तोन्मना- 
महानिन्दुषु षट्‌ शूल्यानीति सिद्धम्‌ । प्राञ्चस्त॒-रेफमारभ्याद्ादशान्ताद्रफो 
बिन्दुरोधिनी नादान्तो व्यापिकोन्मनेति त्रीन्‌ पुनख्रीनेवं षट्‌ त्यक्त्वा शरूल्यत्रय 
शूत्यषटकं जानोयात्‌ । तच्वैकरैकान्तरितमेकश्चेकश्चेति इयं द्वयोदयोमभ्यस्थ- 
मित्यर्थ; | तेन हकारेकारयोमध्ये रेफस्तत्स्थान एकं शूल्यमिव्यादिक्रमेण रेफ 
बिन्द्रादिस्थानषट्के शल्यानि भवन्ति । शुल्यत्रयाच्छरून्यषट्‌कस्य मध्ये प्रे चरम 
उन्मनास्थाने. षष्ठं महाशल्यं गगनात्मकं भावयेत्‌ । तेनाथां दन्येषां चन्द्रक- 
तल्यता । तदुक्तं विज्ञानभेरवमद्ारकेः- ` 



























रिखिपक्षचिच्ररूपैमण्डलैः शून्यपञ्चकम्‌ । 





ध्यायतोऽनुत्तरे शस्यं परं म्योमतनुर्भवेत्‌ ॥ 
२९१ 














से° 


३२९ 2 दीपिकासेतुबन्धेयुते योगिनीहृदये 
इतीति: व्याचक्षते, ।: . तदिदमतीवायुन्दरम्‌, अभ्रित. आरम्म उन्मनाया 


> 


` द्ाददात्वाभावात्‌.ससम्या द्वितीयां लक्षणाया अनुशासनविरुद्रत्वाच, प्कैकेति 


वीप्वापरयेः पठितस्य जी्लीनिव्यस्य -भिन्नपदत्वायोगाच्च, ` षस्य. सागं -(-ष्णां + 


स्थानं). विधाय. पुनस्तेष्वेव षटृमु शत्यस्थानविधानस्य सन्दमावश्दत्वाच । 9 


परथिव्यादिषु नवसु विभून्‌. परित्यज्य मूतं्वं ` ज्ेयमित्युक्तं विुष्वेव मूतत्वमित्य- 
मानात्‌ ।:: न गिरा गिरेति ` ब्र.यादैरं कृत्वोद्गेयमितिवच्छरल्याना- 4 
मग््यादिस्थानापरिरित्युक्तौ गिरापदानुचारणवद्रेफाद्यविभावनापत्तेः । अग्न्यादि 
द्रादशान्तेष्विति ` सप्तम्या तेषामेव शूल्याधिकरणत्वमित्युक्तौ त॒ जीखरीनितये- 4 
तत्वामाना धकरण्येन ~  -तदीयनव्याख्याया ` विरोधः ।: ` रीज्ीनिल्येतस्य . 
विशेष्यत्वेन  हकारादीनित्येतस्याध्याहारापत्िश्च, वरितरित्यागकीतेनवेयश्च्च । 
किञ्च. त्रयपदस्य षटकपरत्वेऽत्यन्ताध्रसिद्धलक्षणापर्तिः । शूल्यत्रयपद्स्याह्कत्तौ 3 
तु ख एव द्विवारदोषः । एकश्चैकश्चेति व्याख्याने सरूपाणामिव्येकशेषपित्तिः। 
एकैकव्यवधानार्थकत्वेन ` सामज्ञस्येऽन्तरपदस्य - मध्याथकत्वमाश्रित्य ` -तथा 
व्याख्यानस्य सुतसामयोगः 1 प्राथमिकेषु पञ्चसु द्विद्विमभ्यस्थत्वेऽपि षष्ठस्याश्चर- 


द्वयमध्यस्थत्वायोगश्च । तदर्थ. द्रादंशपदस्य महाबिन्दुपरत्वोक्तौ वु रेफादिमहा- | 


बिन्दरन्तेव: द्रयोद्वयोमध्य एकैकं. शल्यमिति पयवसानादीकारविन्द्रादिक्रिमेण 1 


महाविन्दावेव प्ठशुल्यनिवेशापत्या - तद्ाषतादवस्थ्यम्‌ । ` रेफमारम्य निवेरो ` 


प्रथमशूल्यस्य परिगगितद्रादसान्यतमद्धयस पुट क्रणाभावतादवस्थ्यम्‌ | तदथं- ` 
मम्तेरादिर्हकार इति व्याख्यायां प्रमृत्यथ॑काद्धिदान्तराभावः । महात्रिन्दोस्तदा 
जयोदत्वेन द्वादशपदविरोधश्च । द्वादशस्यान्त इति व्याख्याने. चरमावधि- 
वाचकान्तपदान्तराभावः । . हकारमहाबिन्दोरेवोपादाने बडवचनविरोधश्च । 
एवं  शल्यत्रेयादिति दिग्योगरुक्षणपश्चम्या निर्धारणषष्छ्यथेकत्वमप्यनुशासन- ` 
विषुढमेवेत्यास्तां तावत्‌ ॥ १८३-१८४ ॥ 4 


प्रोधकरणस्याऽथ जागरत्वेन भावनम्‌ ॥१७८॥ 
वह्यौ देवि महाजाग्रदवस्था चिन्द्रियदरयेः । 
आन्तरः करणेरेव रस्वप्नमायावबोधकः ॥ १७९॥ 


१, करणस्या्थजाग-ख० । २. स्वमनो मायावबोधनः-ख० । 














2 ` पूजासङ्केतनिरूपणम्‌ | | ३२३ 
गलदेशे ुषुभिस्त॒॒रीनपूवंस्य वेदनम्‌ । | 
अन्तःकरणवृत्तीनां ख्यतो विषयस्य तु ॥१८०॥ ` 
पर्वार्णानां विलोमेन श्रुमष्ये बिन्दुसंस्थिता। 
ुर्यरूपं तथार चात्र इृचाषदिस्त॒ सङ्ग्रहः ॥१८१॥ . ` 
चैतन्यन्यक्तिहेतोस्तु नादरूपस्य वेदनम्र्‌ । ` 
तुर्यातीतं सुखस्थानं नादान्तादिस्थितं प्रिये ॥१८१॥ 
अत्रैव जपकाले तु पश्वावस्थाः स्मरेद्‌ बुधः । 


(दौ०)ददानीमवस्थापञ्चकभावनां करमेण -विवक्षन्नादौ जागरितावस्था- 
 आवनामाह-प्रवोघेति । इन्द्रियद्रयैः भज्ञानकर्मन्दरियद्रयेः दशेन्द्रियेः । 
जाग्रद.थवहारो* जागरणं प्रबोधो जागर इत्युच्यते, तत्करणस्य प्रकाशस्य 
ज्ञागरत्वेन मावनम्‌ । अतः प्रकाञध्वाचके वह्लौ तार्तीयवबीजशिखर ~ 
वर्तिनि रेफे महाजाम्रदवस्था सवंकालिकनिद्रायल्क्षणा परप्रवोध- 
दशा भावनीयेत्यथः । । 
। स्वध्रमावनामाह--आन्तरैरिति । बाह्य न्दरय “रदितैरान्तरेः करणे- 
, संनोबुद्ध यदङ्ारचित्ताख्यैरेव व्यवहारः भ्रमादस्वभरः. समायया 
°तार्तौयबीजस्थेन चतुथंस्वरेण अवगतबोधनस्तद्राच्य इत्यथः । गख्दैश 
१०स्वप्रस्य स्थानम्‌ । । 
 सुषुिमावनामाह--सुधुपतिस्तिति ।  शखभ्रे विद्यमानानामन्तः- 
करणवृत्तीनां लयवः सर्न्द्रि्ोपरतिः सुषुप्तिः" इति लक्तणम्‌। अनो हि" † 
खीनपूवस्य ' व्देहाक्तादिषु क्रोडीतस्य टीनस्यैव > स्वात्मनो वेदनं 
प्रकाशनं भवति । (सुखमक्ष्मस्वाप्सम्‌' इति पश्चास्सुखमयं स्वात्मरूपं 


१. सुषु तु-क० । २. तस्य-ख० से०। ३. वक्ष्यति आ-क०.। .४. हान- 
कर्मेन्दियैदंशमिः-ख० । ५. प्रमातुब्येवहारो-ख०  । 8. प्रकाशङे-ख० । 
७. शिखदर-ख० नास्ति। ८. विरतै-ख० । ९. .तार्तीयस्यानच-ख ° । 
१०. स्वभस्थानम्‌-त्० । : ११, "हि इत्यधिकं-ल ० । : १२. देहादरिषु-ख० । 
१३. रीनस्थितस्यात्मनो-ख ० । स 





भ दपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


दी परामृश्यते सेयं  सुुभिः। विषयस्य तु विषयं तारतीयं बीजं विरवन्यापि- 
स्थानत्वात्‌ । तस्य पू्वाणानां बिन्दुपूवस्थितानां वणीनां विखोमेन नाशेन । 
(मायाबीजं महेशानि मादनं शक्रसंयुतम्‌ .। इन्द्रबीजं केवलं तु” 
इत्यादि “संहारक्रमयोगेन शक्तिबीजं समुद्धरेत्‌" इत्यन्तेन चतुः 
शतीशाखे संहारक्रमोदु धृतानां शक्तिबीजवणानां विकोसक्रमेण परि. 
पाट्या भूमध्ये - बिन्दुखंस्थिता ` भ्रमध्यस्थानस्थितहृ्ेखोध्व विन्दौ 
स्थिता भावनीयेत्यथेः। , ` 
-तु्रूपमिति । चेतन्यस्य संविदो व्यक्तः परा- 
मस्य हेतोः । नादृरूपस्य पूर्वोक्तख्णनादरूपरः। । वेदनमभिव्यक्ति 
स्तुरीयरूपम्‌ । तस्य तुरीयरूपस्य । अत्र तार्तीयवीने वृत्ताधौदिः, वृत्ताधं 
अचन्द्र, आदि*ङब्देन रोधिनीनाद्‌ "गृह्य ते तेषां संग्रहः । तारतीय- 
वीजशिखरवर्त्मधेचन्द्ररोधिनीनादेषु स्वाटमचैतन्याभिष्यक्तिकारण- । 
‹नादकलनारमकं तुरीयं तय भावनीयमित्यथेः । द 
तुयीतीतभावनाम ह~ तुयीतीतमिति । तुरौयातीतम्‌ “यतो वाचो 
निवसन्ते श्रप्राप्य मनसा सह › ८८छानन्दं श्रह्यणो विद्धान्‌ 
इष्युपनिषटुक्तरीत्या° मनो. वागतीतपरमा°नन्दस्वरूपम्‌ । _ सुखस्थानं 
नादान्तादिस्थितं `“ विलोमसुखस्थाने स्थितं नादान्तशक्तिव्यापिका- 
समनोन्मनासु स्थितं तुरीयातीतं आवनीयमित्यथः। अत्रैव सक्तिबज 
एव पद्चावस्था जागरिताद्याः पूर्वोक्ता जपकाले स्मरेद्‌ बुधः। पचा 


वस्थानुसन्धानपुरः+सर विद्याजपकारणावस्थानिपुणः" ` । 


(से०) अथावस्थापञ्चकस्य लक्चणेर्वाचका्षरसतेस्था( स्ततस्था )नैश्च॒ सह 
भावनामाह-८ प्रवोचेत्यादि ) । अथ शल्यषट्कविभावनकथनान्तर्‌मवस्या- 
वभावनं कथ्यत इति भावः। न पुनरनेन विभावनयोरानन्तयमुच्यते, तयो- 

 स्तत्तदक्चरविभावनसमकाटं व्यवस्थितक्रमव्वेन क्रमान्तरानपेच्णात्‌ । इन्दरियद्वये- 


सनिन्द्रिकरमन््रयोरेकेकयोुगानि प्च तेदशभिरिति यावत्‌ । एतेय्मवोध- । 


| 
१, सेयं सुषुिः-ख० नास्ति । २. चतुःदातीशाखोक्तरीत्या-ख० । ॥ 
३; अन्न-क० नास्ति । ४. काब्दात्‌-खं० 1 ५५. गृद्यते-ख० । ६, क्रणन्नादात्मक- 


= 


| 


तुरीयरूपं-क० । ७. क्रमेण-ख० । ८. मनो-ख० नास्ति । ९. पयनन्द-ख० 4 
५०, विलोमसुखस्थाने स्थितं-ख० नास्ति । ११. जपकरणावधाननि-ख० , 





व ,  पृजासङ्केतनिरूपणम्‌ ३२५ 




























करणं प्रबरोधो ज्ञनेन्द्रियाणां व्यापारः, करणं कम, त्र कमन्द्िया्णां व्यापारः । 
: ` उभयेषां स्वस्वविषयाभिमुख्यमिति यावत्‌ । तस्य जागरत्वेन जागरपदवाच्य- 
तेन भावनं पण्डितपामरखाधारणो व्यवहारोऽस्तीति शेषः । प्रकृते -वु सेव 
ज्ञाग्रदवस्था महती चिन्तनीया सवेकालनिद्राक्षयरूपा बहौ प्रकृतत्वात्तातींयरेफे 
तद्बोध्या, तत्स्थान एव च ~. विभाव्येत्यथः प्राञ्चस्त॒--दरामिरिन्द्रिय 
प्रमातव्यंवहार एव प्रबोधः । . ` स . एव जागरस्तस्य करणं हेतुभूतः प्रकाशस्तस्य 
जागरत्वेन विभावनं रेफे कार्यमिति व्याचक्षते । आन्तरः करणेरन्तःकरणचतु- 
श्केण | एवकारेण पूर्वोक्तवहिरिन्द्रियनिबृ्तिः। प्रनोधकरणस्येत्यनुवतेते, अन्तः- 
करणस्य ज्ञानकर्मन्द्रियोभयरूपत्वात्‌ । तेन मनोमात्रजन्यप्रबोधकमणोः स्वप्न 
इति भावनमस्ति। स॒ च मायावबोधनस्तार्तीयिकारबोध्यः। अथापि गरदे 
एव सा स्वप्नावस्था चिन्तनीयां । अन्तःकरणडृत्तीनां यावान्‌ विषयस्तस्य 
सर्वस्यापि ल्यो हि “सुषुत्तिकाल्ते सकले विलीने इत्यादिश्रुतिषु 
सिद्धः । अत. एव इत्तीनामपिः स्वविषयत्वादेव ल्यः । वृत्तिल्ये सति 
सृष्ष्मरूपेण विद्यमानमप्यन्तःकरणं लीनप्रायमेव । तस्मिन्‌ विशोषणे लीने 
सति तद्विदिष्ट. आत्मापि . तथैव । ततश्चात्र. छीनपूवं इत्यत्र .पूवपदेन 
विशेषणीमूतमन्तः(करणं ) पूवत्वोपचारात्‌ । तथा च छोनपूर्वो गलिता- 
 -क्तःकरणो यः स्व आत्मा तस्य॒वेदनमाविद्यकड़त्तिविषयता, सेव सुपुत्ति 
-रित्युच्यत इत्यथः, सुषुसौ हि सुखमज्ञानमहं चेत्येतत्तितयं म॑त्रविषयिका- 
स्तो ऽवि) बृत्तयः सन्तोति वार्सिककारेरक्तत्वात्‌ । तासां च परस्परमवच्छेद्रा- 
वच्छेदकमभावनाङ्गीकारादहमज्ञोऽदं सुखीति प्रत्ययस्य न सुपुिकाले आपत्ति 
रिवि तदारयविदः । सा च सुपुप्स्यवस्था बिन्दौ स्वनिष्टवाच्यतानिरूपितवाच- 
कतासम्बन्वेन संस्थितापि. भ्र मध्य एव चिन्तनीया भ्र मध्ये बिन्दो च संस्थितेति 
वा योजना । स च बिन्दुस्तृतीयकूटस्थ एवेति व्रोतनायाह--पूवार्णानां विलो- 
मेनेति । पूव॑मुख८ दृध )ता अणांः पूवांणां इति मध्यमपदलोपी समासः 
निर्धारणे पष्ठी । पूवचतुःशत्यां हि कादिविद्यातृतीयकूटमात्रं प्रातिलोम्येनोदूधृतम्‌ । 
ततश्च विोमेन पूर्ोदूधृतवर्णानां मध्ये यो बिन्दुस्तत्र संस्थितेत्यथः । प्रास्त - 
विषयशब्देन विश्वव्याप्निवाचिना तादृशव्यासिमत्ततीयकूटसुच्यते । तस्य यो 
बिन्दुस्ततः पूवं ये वणांश्वत्वारस्तेषां विोमेनानुङोम्येनेति याबत्‌ ; विरोमे 
नेबोदधृतानां पुनर्विलोमत्वकथनेनानुलोम्य एव पयवसानात्‌ । इईदानुलोम्य- 
कमेण तृतीयकूटस्य यद हे स्थानं कम्बिकाग्रमक्षरत्रयस्य भ्र.मभ्यञ्च दृल्लेखाय- 

















३२६ ` दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


स्तत्रव्यायास्तस्या ऊर्ध्वँ यो बिन्दुलंखाटस्थानीयस्तत्र भायनीया सुष॒सिरिति 
: लाप्यन्ति । तत्किर्टं बहुतराध्याहारकटितं श मध्यपदवैयर्थ्यापादकंञ्च । विषय 
शब्दो हि विषलू भ्यास्ताविति धातोर्तिष्यन्न इति ठ श्रममात्रम्‌ ? पिञ्वन्धरने 
इति धातोः पचाद्यचि व्युपसष्टतवे 'वरिनिविभ्यः सेवसितसयः' इत्यादिना घर्वे 
तन्निष्पसेः । तरयावस्था नाम चेतन्यामिव्यक्तिदेतरयो नादस्तस्यानुखन्ना- 
नात्मिका दशा। सा बिन्दर्ध॑चन्द्ररोधिनीनादेषु भावनीया । बृत्तञ्ाधञ्चा- 
दिर्यस्य चतष्कस्य तद्रत्ताघादि तस्य तयस्य च संग्रहः सम्बन्धो वाच्यवाचक- 
भाव आधाराघेयभाव्चेत्यथः । नादान्तादेरत्तरत्र परामर्शानुसारादिह नवतुष्कं 
लाभः | प्राञ्चस्त--डत्तस्याध मधचन्द्रः । तदादित्रिष्वेव त्या भाव नीयेत्याहः ¦ 
तन्न. अरभ॑चन्द्रस्य श्त्तापेश्चया कार्ल] .आकारतरच सं्मांशाधरूपतयाघपदस्य 
ूर्निपातापततः। बिन्दोः पूवत्ैवान्वयं इति पते ल्रादौ तद्र रोधिन्यामित्यादाँ ` 
विवानन्यगतिकत्वात्‌ स्वीकायम्‌ । नादानसन्धानमन्तरेणंव के[व दुखरूपतयीं 
स्थानं तुर्यांतीतदशा । सा नादान्तादिपश्चके वाच्यत्वादिना स्थिता मावनीयां + 
एवं रीत्याऽतरैव तृतीयकूट एव पञ्चावस्थाश््चिन्तयेदिस्यथः | १८५-१८९॥ 


योगः प्राणात्ममनसां विषुवं प्राणसंरितम्‌ ` ।॥५८२॥ 

आघारत्थितनादे तु छीनं बुद्ध या त्मरूपकम्‌ । 

संयोगेन वियोगेन मन्त्रार्णानां महेश्वरि ॥१८२॥। 

अनहताद्याघारान्तं नादारमत्वविचिन्तनम्‌ । 

र्नादसंस्परशेनात्तस्य नाडीविषुवश्च्यते ।१८४॥ 

द्रादशग्रन्थिभेदेन वर्णानामन्तरे° प्रिये !। 
(दी) इदानीं . सप्तविषुवभावनां “विवच्तन्नादौ प्राणएविषुवभावना-. 
माह--योग इति । प्राणस्य 'हकारात्मनो वाय्वाऽत्मनो यष्टुमेनसश्च . 


संयोगः प्राणविषुब मित्युच्यते च्यते। तदुक्तं “शेवतन्त्र-“शिष्यात्म- 
प्राणमनसां संयो ° ्राणकं विदुः" इति । ॥ १५२-१८२.॥ 





१. श्राणासंज्ञकम्‌-ख० से° । २. इद्धा-ख० सै । ३. विषुवन्नादसंस्पशत्‌- 
से० । ४. वर्णा्ाङ्यन्तरे-से० 1 ५. व्ष्यज्नादौ-क० । ६. ककारात्मनो-ख .। 
७. वायोः आत्मनो-ख० । ८. स्वैरतन्त्र-ख० । ९. संयोगः-क० । 
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हि भन्त्रविषुवभावनामाह--आधारोत्थितेति । च्राधारान्मूला- दी 
धारादुत्थितेने: वायुना सस्भूते* नादे °विद्ाशिखरवरतिन्यात्मरूपक: 
कामराजशंक्किबीजानां: वियोगेन ` श्ध्यानरूपेण खंयोगेनः *समष्टिरूपेण 
"तुरीयंवीजेने अनाहतादोधोरान्तमनादतं ` हइयस्थानम्‌ -अआधाराणां 
सर्वैवामन्तस्थानं ` जहयरन्धम्‌ *अन्तशब्देनोच्रितमनाहताद्याधारान्ता- 
मतमिति यावत्‌ । नादात्मत्वविचिन्तने ` नादस्य ` यष्टुरूपत्वविभावन 
विषुवं मन्त्रसंज्ञि तमिति. दोषः 1--कोऽथेः-१-मूल्ाधारस्थितवाग्भव- 
शिखरवर्सिनं नादं हृदयपयन्तमुचाये तत्र शवर लीनो भूता “खात्सनः 
स्तन्मयतानुसन्धानं मन्त्रविषुवभित्यथं; । .तदुक्त, रोवतन्त्र-- ` 
श्ातमना नादमध्ये तु लं सच्ाये^ तत्त्वतः :ˆ ` 
अकारो °कारव्णादिसंयोगेन वियोगतः 1) 
.: ~ ` हृदयादि *^ विलान्तं च विषुवं मन्त्रसंज्ञकम्‌ । इति । 
` नाडीविषुवभावनामाह--नादसंस्यसंति । वणोद्‌ वीजत्रयशिखर- . 
बरमिनो) नादस्य कामकलात्तराद्‌ द्वादशमन्यिभेदेन मूलादिषदचक्र. 









~ 


्दशमन्यीन्‌ भिरा तेन नाङ्यन्त सुषुम्नामध्यगं \ ५ नाद्संसपशौत्‌ 
ज्रिबीजशिखरवर्तिनो नादस्य मूलादि ** ब्रह्मरन्ध्रान्तसुचवारतः` संस्पशा- ` 
जाडीविषुवगुच्यते । तदुक्तं रोवतन्त्र-- 3 
*भमूलमन््रत्रिशूलिन भित्त्वा प्न्थीनलुक्रमात्‌ । 
नादनाडीसमायोगाज्नाडीविषुवभावनम्‌ ` ॥ इति । ` 


„9. -सम्भूते-क० नास्ति । २. 'विद्याशिखर हस्यारभ्य. “विद्यामन्त्रार्णानां' 
इष्यन्तस्य मन्थस्य स्थाने विन्द्रादिषु वसिन्यास्मनो यष्टु ` रूपं संविदात्मकं लीनं 
नादेनेकरसीभूतं बुद्ध्वा मन्तरार्णानां-ख० । ३..व्यासखूमेण--ख ० । ` ४. समष्टि 
ख्पेण~ख० नास्ति । . ५. वुयंबीजेन च-ख० । ६. तत्पयन्तं । अत्रान्तशब्द्‌- 
स्तन्त्रेणोच्चारितः-ख ० । ७, संमिति-ख० । : €.  स्वात्ममयस्त--क० ^ 
९. सन्नित्य पञ्चमः-ख० । १०. . अकाराकारवर्णादि-ख० ।. 9. हद्यादिः ` 
नान्तान्वम्‌ _ हृदयादीरिनान्वान्तं-ख० । . ५२. ` शिखश्व्तिकामककाः-ख० । 
१३, मागेण-ख० । १४. मूलाद्‌ व्र-ख० । १५. स्थूखः । ~ >= ` 
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(से०) अथ विषुवससतकं खलक्षणमाह--(योगेत्यादि)। विषुवशन्दस्तकारान्तौऽ 
कारान्तश्च, मत्वर्थीयाधिकारे “अन्येभ्योऽपि दृश्यते" इति सूत्रेण विघुशब्दाद्र- 
प्रत्ययमतुपोर्विकल्येन विघानात्‌ , “समरातरिन्दिवे काले विषुवद्विषुवञ्च तत्‌” 
इत्यभ्निपुराणाब । समामभ्यामुभाम्धां तृतीयस्य व्यासिर्दिं विघुशन्दस्य प्रबृत्ति- 
निमित्तम्‌ । अत एव गवामयनेऽपि र्वोत्रपकषाभ्यामशीदयुत्तरताहस्वरूपाम्या 
उन्दष्टस्याद्धो बिषुबत्वं्ञा सङ्गच्छते । साम्यानाद्रेण व्यासिमन्मा्राथकं वा - 
विषुवपदम्‌ । प्रकृतेऽपि तादृदधर्मवत्त्वादेव परस्परसमपरिमाणस्य सम्बन्बः 
प्राणविषुवम्‌ ] त्रयाणामपि हृदयमेव स्थानं प्रसिद्धत्वान्नोक्तम्‌ । तत्रेव विषुव 
प्रकरणेऽपि शिष्यात्मानं विचिन्तयेदिति । तदुभयत्र शिष्यपदं साधकमात्र- 
परम्‌, स्वाल्यत्येव तु तदथः । केचित्तु भावनास्थानस्व्‌ मूानुक्तत्वेन न्यूनतत 
मन्यमानाः प्राणश्न्दः ककारात्मकवायुपर इति व्याचक्षते 4 तन्न, ककारस्य 
तेविध्येन मावनास्यले वरिकोटिकविकल्पापत्तेः, तस्य वास्वात्मकत्वाभावाच | 
न च ककारातु प्रभञ्जन इति वचनात्तयात्वमिति मन्तव्यम्‌ 3  तत्रलककार | 
कामकलाक्षरपरतायाः पू प्रतिपादनात्‌। न च कामकल्यैव खरा(ेमेद्िन्त्यता- 
मिति वाच्यम्‌ , तस्याश्वुष्ट्वेन चदष्कोटिकविकल्यापततेः । आत्मनौ हदयस्थ- 
ल्ात्तत्ामानाधिकरण्याय द्वितीयकूटस्थकामकल्यैवाभेद्विमावनमिति चेत्‌. तर्हि 
यद्र (घट)कुख्यामेव प्रभातं सम्पन्नमिति कृतं प्राणपदस्य निरर्थिकया लक्षणया । 
रिष्यात्मप्राणमनसामिरयत्र श्िष्यपदस्य त्रिष्वप्यन्वयस्य भासन()तत्स्वारस्य- 
विरुद्ञ्च। वस्तुतस्तु मूलाधारे ब्रह्म ति प्रसिद्धस्य रवस्य वायुकुण्डलीसंयोगा- 
्दुव्युत्पत्तिः । ख एव रवो नाभिपर्यन्तमागत्य पवनेन मनसा च युज्यते 1 
स एव च इृदयमागतः पवनेन बुद्ध्या च संयुज्यते । अतः ख एव स्थान्‌- 
जये परापश्यन्तीमध्यमेति नामव्रयं क्रमेण भजत -इति तु सोभाग्यभास्करे 
वर्णितमस्माभिः । इदमेव च प्राणविषुवपदवाच्यमिति स्थानत्रये मिटित्वैका 
भावनेति ज्ेथम्‌ । तेनात्मशब्दोऽत्र बुद्धिपरो द्रष्टव्यः| मूलाधारादुत्थितौ 
नादः पट्चक्राणामुभवतो विद्यमानं ग्रन्थद्रयद्रयं भिन्दन्‌ सुपुम्णानाडीमध्यमागेण 
ब्रह्मरन्धपयैन्तं यातीति स्थितिः । स च नादो बाग्भवकूटीयो द्वितीयतृतीयकूटा- 
्षरेषु प्रवि्॑स्तदभिन्न एवेति । अक्षरद्वयसन्धौ ठ तेभ्यो भिन्नोऽपि भवति । 
यथान्तःकरणद्त्तिपरम्परायामनुप्रविष्टा चित्त्तद्र.वैव मासते, इततिद्वयसन्धौ 
तु ताभ्यां भिन्नैव" भाखत इति ब्रह्मविदामनुमवः 1 यथा बा मणिमाकन्तः- 
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पविषटं सूत्रं मणिगभषु भिन्नं न भासते, मणिद्वयसन्िु ठु प्रथग्भासते । 
इयांस्तु विशेषः-- सूत्रस्य म्णिमभ्योऽत्यन्तं भेदात्तद्गभंऽपि मेदेनेवावस्थितिः। 


। नादस्य त्वक्षरगमे तदभेदेन, अक्षराणामपि नाद्परिणामरूपत्वात्‌ । तदिदं 


मन्त्रार्णानां संयोगेन वियोगेनेत्यनेन प्रतिपादितम्‌ । अत्र मन्त्रपदेन योग्यतया 
द्वितीयतृतीयकूटे एव परामृशयेते न प्रथमम्‌ । प्राञ्चस्तु-संयोगपदं कूटत्रय- 
समष्टिरूपतुयंबीजपरम्‌ , वियोगपदञ्च व्यष्टिरूपवीजच्रयपरमिति व्याचख्युः । 
तदयुक्तमिति स्पष्टम्‌ । तादृशं नादं वाग्मवान्त्यस्थानमारभ्य हृदयस्थं कामराज- 


कूटान््याक्षरपरयन्तमुद्गतं विभाव्य तस्मिन्‌ स्वजीवात्मनो यं विचिन्त्य ततः ` 
कवलितिजीवारमानं नादमृध्व॑मुद्गमय्य॒ब्रहमरधान्तं प्रां विचिन्तयेत्‌ । 


तदिदं मन्त्रविषुवसुच्यते । अत्रानाहताद्याधारान्तमित्यत्राधाराणां मृकाधारा 
चाज्ञान्तानामन्तं चरमं ब्रह्मरन्ध्रं तदभिव्याप्येत्यभिविध्यथकस्याडः प्रश्लेषेण 
व्याख्येयम्‌, “हृदयाद्‌ ब्रहमरन्ध्रान्तं विषुवन्मन्तरसं्कम्‌?' इति तन्त्रा न्तरानुसखारात्‌ । 
आधारान्तान्तमिति वक्तव्येऽन्तपदमेकमेव तन्त्रेण प्रयुक्तं द्विरन्वयितव्यमिति 
प्राचामुक्तिस्तु नादत॑ग्या । विषुवन्नादेत्यत्रादन्तस्तकारान्तो वा पदच्छेदः । 
अथेदृशस्य नादस्य द्वादशग्रन्थिभेदनपूवंकं योऽयं सुषुम्णानाडीप्रवेशः स एव 
नाडीविषुवमुच्यते । अत्र वादिति पदं बीजत्रयरिखरवर्विकामकलाक्षराथ- 


कत्वेन प्राचीने्व्यास्यातम्‌ ! बागभवान्तिमादीकारादित्येव तु युक्तम्‌ । . ल्यन्कोपे | 


रै 


पञ्चमी । दैकारमारभ्येत्यथः ॥ १९०.१९२ ॥ 

 नादयोगः प्रशान्तं ¶तु प्रश्ान्तेन्द्रियगोचरम्‌ ॥१८५॥ 
वद्धिं मायां कलां चैव चेतनामधंचन्द्रकम्‌ । 
रोधिनीनादनादान्तान्‌ शक्तौ लीनान्‌ विभावयेत्‌ ॥१८६॥ 
विषुवं शक्तिसंज्ञं तु॒तदृध्वं नादचिन्तनम्‌ । 
तदृष्वं कालविषुवमुन्मनान्तं महेश्वरि ॥१८७॥ 
मुनिचन्द्राऽटदशमिस्वुटिभिर्नादवेदनम्‌ । ` 
चेतन्यव्यक्तिहेतुश्च विषुवं तत्वसं्ञितमर्‌२ ।१८८॥ 
परं स्थानं महादेवि निसर्गनिन्दमुन्दरम्‌ । ` 


~ प्रद्यान्तस्वस्प्र-ख० से० । २, मायां च काङं च-ख० से० । ३. संज्ञकम्‌- 
० सेर। | न 
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४१० ५ । दीपिकासेतुबन्धयुते + अोगिनीहदये + 
(दी) प्रशान्तभिषुवभाव नामाह-- नादयोग इति । बद्धं रेफं माया- 
मीकारं "कलां तन्मभ्यवतिसपराधेकलर रेखारूपां चेतना" विन्दुः 
चैतन्यस्य संस्कारः, वेदनरूपत्वात्‌ । तढ्क्त पराप परापक्वाशिकायाम्‌ः च ~~ = 
` ` “विन्दुवं्स्य सस्कारो विमशः* सगं इत्यम्‌ ` ई तं । ¦ „भ 
अरधचन्द्ररोधिनीनादनादान्तीश्च* पूर्वोक्तलक्षणायां' = श्त. 
लीनान्‌ विभावयेत्‌ । यतोऽयं नादो. यष्टुर पदं तीतरशक्तिलयलक्षणः, 


मित्यलषङ्गः । तदुक्तं शोवतन्त्रे-- ` | 
छ अकारोकारव्णौ च मकारो बिन्दुरेव च । ` 
` नादनादान्त *°संज्ञे तु त्यक्त्वा ब्रह्मादिभिः क्रमात्‌ ॥ 
सप्रमे शक्तिमध्ये तु शिष्यात्मानं विचिन्तयेत्‌। _: 
प्रशान्तं तद्विजानीयात्‌ भ्रशोन्तेन्द्रियगोचरमं ।। इतिं 
॥ १८२९८९६ ॥ रकरः 
शक्तिकाल १ १ विषुवभावनामाह-- विषुवमिति । तदृध्व , ५ 
समनान्तं नादस्य विचिन्तनं  शक्तिविषुवं तदृध्व॒ समनाया 
श्प्यध्वैम्‌ । नाऽत्र कालकलाभानम्‌”..इति स्वच्छन्दसङ्प्दोक्त 
रीत्या कालातीतोन्मनान्तं नौदस्य विचिन्तन कालविपषुवम्‌ । ` ` तदुक्त 
रेवतन्त्रे- ` . | । 
शक्तिमध्यगतो नादः समनान्तं प्रसपेति । _ , 
तच्छक्तिविषुवं प्रोक्तसुन्मन्य! कालसंज्ञितम्‌ ॥ इति ॥॥ १८२} 
नलु कियता काठेन नादस्तत्तवं वेदयतीत्याह--मुनीति ! ` 
स्वस्थे नरे सुखासीने यावत्‌ स्मन्दति लोचनम्‌ । . ` 
तस्य त्रिशत्तमो भागस्त्यरः परिकीर्तितः ॥ 
तत्परस्य \*्रशान्तस्तु डडिरित्यभिधीयते । 

१. कालं-ख० । २, करासम्बन्धिरेखारूपं -ख० । ३. चेतनाविन्दरव्यस्य-- 
ख० । 9. विखगंश्च (स्य) महत्यसौ-ख० । ५, नादान्ताः-ख ° 1 ६. लक्षणाः 
ख० । ७, श्छ छीनानू विमावयेव्‌-ख० नास्ति । <, प्रशान्तो नादयोगो-ख० । 
९. भकारं विन्दुमेवं च~-ख० । १०. शक्ती च-ख० । $9. विषुवयोर्मा-क० । 
१२, श्ेरूष्व-ख० नास्ति । १३. तदुक्तं-क० नारित । १४. इतांशस्तु-ख० + 


न अवति व १ 
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` इति तन्त्रान्तरोक्तरीत्या निमेषस्य किसहसखरतमो भागस्त्रदिः । कीन 


। सुनयः सप्त, चन्द्र एकः, अष्ट द॒ सख्ये प्रसिद्धे । तेन हकाराचुन्मन्य- 
। न्तानां विद्यावयवानां ` *सप्रदशाधिकाष्टोत्तरदशसहसखतुटिभिर््ारे 
। क्ले विषुसंज्ञे च इत्युक्तरीत्या कृते सति नादस्यान्ते तत्त्वस्य 
| वेद नमित्यथः ॥ । । + 
। तत्त्वविषुवभावनामाद--चैतन्येति । 'त्ननन्तरोक्तरीत्या चैतन्यस्य 
। स्वाटमतत्तवस्य . व्यक्तः प्रकाशस्य हेतुस्तत्वविषुवम्‌ । कोऽथः १ उन्म 
। नेरध्वेऽनन्तरोक्तसंख्यावत्त्रुटिभिनोदलयात्‌ स्वात्मानुसन्धानं ` तन्तव- 
। विषुवमित्यथंः । तदुक्तं शेवतन्त्र-- | ¦ 
स्वाधिकारे परे धान्नि विषुवं तत्त्वसंज्ञकम्‌ । इति ॥ १८८ ॥ 
। परं स्थानमिति । परं शुन्यषटकावस्थापल्चकसप्तविषुवकोलाहला- 
। तीतं स्थानं विडवविश्रान्तिभूमित्वात्‌ 1 ` सवेविषयानन्दसमष्टिभूतः 
। परमानन्दो निसगानन्दः। अतः. एवाऽनित्याऽञुचि क्तेशदुभगभेद “- 
। प्रदेशपञ्चकपरिपन्थी पराकारणपरत्वात्‌ परमानन्दलक्तणपरमप्रेमा- 
। स्पदपर“सुन्दरपरमशिवरूपं निसगोनन्द सुन्दरम्‌ । | 
(से०)(नादेत्यादि) । नादयोगो नाडीसम्बद्धो नादो यस्मात्‌ कारणाच्छुक्तौ 
प्रशस्तो टीनो भवति तत्तस्मात्‌ कारणादिदं परशान्तविषुवमित्युच्यते । शक्तौ 
नादस्य ठयकथनादेव तलूवतत्स्वण ()नतिक्रम्य तावल्य्यन्तमलीनो भावनीय 
। इत्यथलन्वेरेवार्थ (१) तुयंस्वरबिन्द्रमेध्ये स्थलान्तरं चिन्तनीयमिति चोतनाय 
। तत्साहित्येन तानि स्थानानि गणयति--वह्िमिति । वहो रेफः, मायेकारः, 
। कालो -लघुप्रपलतरो ( मकारः । “महाकाको यमोऽन्तकः'' इति कोश- 
। सत्वेऽपि महापदत्यारेन काकपदमात्रपयोगान्सकारशरुतिमात्रमिह ण्हयत इति 
मन्तव्यम्‌ | काल्ङरब्द्‌ः कलापर इति त॒ प्राञ्चः । प्पतचयक्ष कटाशब्दात्‌ स्वाथे 
तद्धितौ ` बाच्ः, परन्तु स स्वच्छन्दतन्त्रविर्ढः, ' (मकारं वबिन्दुमेव 
। च इत्युक्तेः । चेतनानुस्वारः, “अक्रूर्ेतना नादः इति कोशात्‌ । अ्ध- 
॥ चन्द्रादयो व्याख्यातचराः, एता(न)नुक्रम्येति शेषः । तदिदं ` प्रश्ान्तविषुवं 
॥  ब्रशान्तेन्द्रियाणां निवमितेन्दरियाणां गोचरो विषयः । तरढ्करणानामसुरुम 


॥ ३. सक्तदश्चाभिकाष्टशतोत्तर-ख० । ४. अनन्तरोक्रीत्या-ख० नास्ति । 


। ६. हेश-ख० नास्ति । ७. मेद्रपन्नपरि-ख० । ५. सुन्द्रपरम्‌-ख० नास्ति । 
¢. + +: अन -क ,---- 
५ - नशन 0 म ॥ । १ ॑ - 3 
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दै इति भावः । गोचरपदे क्गीबत्वमार्षम्‌ । श्रथ लीयमानस्य दीपादेः सुक्ष्मीभूय 
पुनः स्थूलीभावदशनात्तदनुखारेण शक्तौ लीनस्य नादस्य पुनरज्जीवनेन 
व्यापिकामुक्रम्य समनायां ख्यचिन्तनं शक्तिविषुवम्‌ । ततः पुनरुज्जोन्यो" 
न्मन्यां ख्यः काठ्विषुवम्‌ । त प 
शक्तिमध्यगतो नादः खमनान्तं प्रसपति । 


तच्छक्तिविषुवं प्रोक्तमुन्मन्यां कालसंितम्‌ ॥ 


+. + कि 


स इति स्वैरतन्तरात्‌ । अथायमेव नादो य्यविच्छक्नतया साधंनिमेषत्रयोत्तरं 
स्दशषाभिकडयततरयनरटिपरिमितकालपयन्तसुचरितशचे्वन्त चैतन्यामिन्वक्ति- ` 
जवति । तदिदं तत्त्वविषुवम्‌ , तत्त्वव्यासिकारित्वात्‌ । मुनयः सः । चन्द्र 
एकः । तेन दशसहखाण्यष्टो शतानि सप्तदशा च ` चरुटयो भवन्ति । टीनां 
सहखच्रयमेको निमेषः । तदुक्तम्‌-- #: 
स्तस्य नरे खमाखीने यावत्‌ स्पन्दति लोचनम्‌ । 
| तस्य॒ तरिशत्तमो भागस्तत्परः परिकीर्तितः ॥ 
तत्रस्य शतांशस्तु जुटिरित्यभिधीयते । इति । 
एवं नव चक्राणि षटृशुन्यानि पञ्चावस्थाः सस विषुवन्तीत्येतत्व- ` 
विदतिषू(कृ)तकोकाहलातीतं त॒ परं स्थानं स्वाभाविकानन्दसुन्दर- 
मित्यथः ॥ १९३-१९६ ॥ 4 
एवं चिन्तयमानस्य जपकालेषु पावेति ॥१८९॥ 
सिद्धयः सकलास्तूणं सिद्धयन्ति त्वत्प्रसादतः । ` ५ 
एवं कृतवा जपं देव्या वामहस्ते निवेदमरेत्‌ ॥१९०॥ 
 अनामाङ्ग्‌ तप्येचक्रदेवताः । 4 
रम्यं मांसं तथा मत्स्यं देव्यास्तु विनिवेदयेत्‌ ॥१६१॥ 
> दरोलाचारण्समायुक्तर्वरिस्त॒ सह पूजयेत्‌ । . ` 
(दी०) पूर्वोक्तमावनायाः फलमाह--एवमिति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण ` 
जपकाले" तु “आज्ञान्तं सकलं प्रोक्तम्‌” इत्यादिपूर्वोक्तरीत्या । सकलसकट+ | 
निष्कलकेवलनिष्कलरूपाखिविधास्तेषां काराः “दीपाकारोऽधेमाच्रश्च" 
५. जपकाले तु-क० से० । >. स्यं संथाद्यं ममां तम-से* । ३. देव्यै तु- ` 
० से० । 9, कौलिकाचारसं युक्टे-ख ० । ५. जपकाले जपः-ख ० । । 
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इत्यादिना ूरवोक्तविद्यावयवानामुारणकालास्तषु । शूल्यषटकादिकं शी? 
चिन्तयमानस्य सकलाः सिद्धयोऽणिमाद्याः पूर्वोक्तास्त्वस्रसादात्‌ 
सिद्धथन्ति । प्रकाशात्मनो मम विमशंशक्तौ त्वयि प्रसन्नायाम्‌ 

` तत्र तच्राक्तमार्गेण चेतन्यं व्यञ्यते प्रभोः । 

इति विज्ञानभैरवभ्ारकोक्तरीत्या सर्वप्रत्ययमय र्तामुपगतायां 
तव प्रसादात्‌ स्वायत्ता भवन्तीत्यथंः । 

एवमिति । एवमुक्तभावनापुरःखरणं जपमुक्तङत्तणं कत्वा प्रकाञच- 
विमरशसामरस्यरूपाया वामहस्ते चिश्वकवलीकारपरे विमञ्चेमये 
निवेदयेत्‌ ॥ १८<-१९० ॥ ह 


क 


पूजाविधिञुक्त्वा त्षणविधिमाह-च्रनामाङ्गष्ठति । _ अनामा 
शक्तिः, अङ्गघ्ठः शिवः, तयोयेगिन मेलनेन, शिव्चक्तिमेकनमुदरयेत्यथः । 
चक्रदेवताश्चतुरखादिवैन्दवान्तनवचक्रनिवासिनौः प्रकाशविमशेसम- 
रसीभूतास्तप॑येदित्यथः* । = _ 
भ्प्रदानिस्त्ेः सम्यग्वि्ुद्धरखतास्मभिः । 
महाहन्ता करोमीदं विरवं “हन्यपुरःसरम्‌ ॥ 
इत्यभियुक्तवचनोक्त रीत्या परस्मिन्‌ लये \ भावयेदित्यथेः । 
 तपणसाधनानि वस्तूल्याह--मद्यमिति । शिवशक्तिमेलनसुद्रया 
-समस्तमद्यस्य मांसस्य  मसस्यस्य च निवेदनमेव॒ तपेणमिति 
भावः ॥१९९॥ 
<समयस्थेरेवे सह पूजयेदित्याह--कौलाचारेति । कुलमुक्तलक्तर्ण 
हेय °तया ज्ञेयं येषां१० ते कौला दश्षिणादिखतःसु दीक्निताः, तेषाम्‌ 
भचारः । 
गुरुभक्तिश्च शान्तिश्च पूजा शद्धा लम धृतिः । 
इत्यादिस्वच्छन्दसङ्महादिशाखेषु" १ विहिताः, तचुक्तरवीरे । 


१. व्वखसादतः-ख० । २. मध्यमतासुपगतायाः-क० । र. तपेदित्यभः- 
ख० नास्ति । ४. नैदानै-ख० । ५. हम्यवपुद्धरम्‌-ख० । ६. कयं -ख° । 
७, मीनस्य-क० । ८. खमयस्थेनैव-ख० । ९“ तथा-ख० । १०. जैस्ते 
कौलिकाः-ख० । ११. शपस्त्र-ख० । 











ट ३३ , | दौपिकःसनुत्न्धयुने योगिनीहदये 
डी० ` अहमि प्रलयं कुवंन्निदमः प्रतियोगिनः ध 
पराक्रमपरो अङ्क्ते स्वभावमशिवापहम्‌॥  , ` 
इति परापञ्चाशिकोक्तरीत्या भेदप्रतीतिसाधनस्य ^ इदन्ता 
रिपोरहमि य्समराङ्गणे उप्रलयप्रतिपादनपरा वीराः, तैः सह पूजयेत्‌ । 
तन्त्राचारपरिभरष्ठैः प्रपञ्चत्रतशालिभिः । ५ 
पशुभिः कद्रकमस्थैनं कयाोद्‌ द्रन्यमेलनम्‌* ॥। | 
इस्यादिवचनसिद्धेः सह न पूजयेदित्यथ 8 
क (से०) एतचिन्तनस्य क्रत्व थत्वेऽपि पुरुषाथतामप्याह-\ एवमित्यादि ) । 
स्पष्टम्‌ ॥ १९७ ॥ 
जपविधिमुपसंहरन्‌ कतिचिद्गुणविधीनाह--( एवमित्यादि ) । ` “गुह्याति 
गुह्यगोप्त्री त्वम्‌" इति मन्त्रार्थानुखन्धानपूवकं ` जलग्रक्तेपो जपनिवेदनम्‌ । 
तदुदधिश्याधिकरणविधिः । तपणोददेशेन तत्त्वमुद्राविधिः 1 निवेदनोदृदेशेन 
व्याकुलाक्षरपादेन प्रथमादिन्नयविधिरितरोपलक्षणम्‌ । पादुकाचारसमयाचायो 
आअयपरवीरसाहित्यविधिना कौलाचारपरिशभ्रष्टसाहित्यपरिसंख्या ॥१९८-१९९॥ 


"पृष्यमेन तु वारे च सौरे च परमेश्वरि ॥१६२॥ 
 शुरोर्दिने स्वनकषत्रे चतुदंश्यष्टमीषु च । | 
चक्रपूजां विरोषेण योगिनीनां समाचरेत्‌ ।॥१९३॥ 
ध्चतु ःषष्टियुताः कोव्यो योगिनीनां महौजसाम्‌ । | 
चक्रमेतत्‌ समाश्रित्य संस्थिता वीरवन्दिते ॥१९४॥ 
अष्टाष्टकं त॒ तव्यं वित्तश्ाव्यविवजितम्‌ । ठ 
` स्मेव तासां सूपेण क्रीडसे बिश्वमोषटिनी ॥१९५॥ 
(दी०)नचु कस्मिननक्त्रे कस्मिन्‌ वारे कस्मिन्‌ वा दिनि पूज्ञा° कायः 
त्यत आह--पुष्यभेनेति । 4 
नित्यं सम्पूजयेह वीं सासनां सावति क्रमात्‌ । | 
१. सारस्य-ख० । २. रणाङ्गणे-ख० ।. ३ प्रलयप्रतिपादनपरैः-ख० । 
४, भजनमू्‌-ख० । ५. नित्यं पुष्यदिने वारे-खण्से० । ६. चलतु षष्ियतः- 
ख० से० । ७. पूज्ञेयं-क० । 4 









59 





पूजासङ्केतनिरूपणम्‌ ३३५ 
इति स्वच्छन्द १सञ्यहादिशाखेषु यद्यपि प्रतिदिनं पूजा विहित, दी० 
तथापि उपुष्यमेन पुष्यनश्चत्रेण सह. सौरे बारे *गुरोरुदयम्याप्त्यो- 
दिने स्वनततत्रे च -चतुदेरयष्टमीषु तिथिषु च“ चक्रपूजां चतुरखरादि- 
चैन्दवान्तचक्रगतानां देवतानां पूजां विशेषेण समाचरेत्‌ । °नित्यपूजा- 
वन्न भवति, किन्तु सैमित्तिकतया  ऽअष्टाष्टकादियोगिनीगणभ्रीणन- 
पुरःसरं पूञज्येदित्यथेः ॥। १९२-१९३॥ | 
नलु< चक्रेऽ्टाष्टकपूजनं कथं सङ्गच्छत _ इति शङ्कामपलुदन्‌ 
विशेषपूजामेव बिदृणोति-चुःष्टीति । बेलोक्यमोहनचक्रनिवासिनीनां 
ब्राह्म थादीनामंशभूता अक्षोभ्याद्याश्चतुःषष्ियोगिन्यः, तासां भ्रतयेक- 
मंशभूतानां *कोटिसङ्ख्याकानां महौजसां महाप्रभावशाछिनीनां 
योगिनोनासुक्तलक्तणानां मिकित्बा१० चतुःषष्टिकोट्यो  यतशचक्रमेतत्‌ 
समाभित्य संस्थिताः । १ १मध्ये मूगृह्ततः। मध्यमृगृहोदितचवुः्षष्टि- 
योगिनीनां समष्िभूतानामक्लोभ्यादीनाम्‌ । `" -अष्टा्टकम्‌ अष्टकाना- 
ष्टकम्‌ । वित्तशाढ्यविवजितं स्वस्ववित्त वञ्चनाहीनं यथा भवति 
तथा करतैव्यम्‌ । अत्र १४ कृतिनौम पूज्नक्रियायोगोऽभिग्रेतः । 
ननु तासां पूजने किमायातं ममेत्यत आ1ड- स्वमेवेवि । प्रकाशा- 
स्मनो विश्वबोधकस्य १“ममांजञभूता विमशेरूपिणी । त्वमेव वेन्द्व- 


-च्क्रगता विश्वमोदिनी संसारित्वोपपादनकारिणी । तासां ब्राह्म यादीना- 
मक्चोभ्यादीनां च रूपेण क्रीडसे, 


एका सती भगवती ` परमाथंतोऽपि 
संदृश्यसे बहुविधा नलु नतंकीव । 
इत्यभियुक्तोक्तरीत्या तत्तदरपेणए॒परिणमसे । अतस्त्वत्सदक्चभूत- 
योगिनीयज्नेन त्वमेवं प्रीणासीत्यथः ।! १६४-१६५ ॥ 


,१...स्वच्छन्द्‌-क ° नास्ति 1 २. यद्यपि-ख० नास्ति । ३. पुष्यदिने-ख० । 
४. गुरूदय-ख०.).: ५, च~ख० नास्ति 1 , ६३. नित्यपूजा. तु. . भवति-ख० । 
७. अष्टा्टकादियोगिनीनाम्‌-ख० । ८. "ननु" इत्यारभ्य ‹चतुःषष्टीतिः इत्यन्तं- 
ख०. नास्ति ।. ९ कोटिकोटिसं-ख० 1 : १०. इ्युक्तत्वात्‌-ख० । १५. मघ्यमभू- 
-गृहान्तश्चतुःषष्िकोयियोगिनीसमष्टि भूतानां -ख० । १२. नश्टा्टक-ख० नास्ति । 
-३३. विमव-ख० । १४. अच्र छ्तिर्नाम-ख० नास्ति! १५. मम-ख० नास्ति । 





३६६ दीपिकासेवुवन्धयुते योगिनीहृदये । 
(से) एवं नित्यपूजां विधाय नैमित्तिकाचंनान्याह--(नित्यमिव्यादि) । ` 
कुखाणवे नैमित्तिकाचंनानि यद्यपि भूयांसि विहितानि सन्ति, तथापि तेष्वत्यन्त- | 
मावश्यकान्येतावन्ति । गुरोर्दिने नाथस्य जन्मदिने व्यास्िदिने च स्वस्य 
जन्मनक्षत्रे । चतुरदद्यष्टमीष्विति बहुवचनात्‌ पक्षद्वयेऽपि । विशेषेण नित्यपूजा. 
मपेच्य योगिनीवीराधिक्यमक्यभोज्याद्याधिक्यादिना विशेषद्रन्येण वेत्यथः। तेन 
` नित्यपूजायां विशेषद्रव्याकाभेऽपि प्रतिनिधिना निवांहः सूचितः । उक्तञ्च कल्य । 
सूत्र--“मपञ्चकालामेऽपि नित्यक्रमप्रत्यवमृष्टि° इति । चतुःषष्टिरिति । नवानां, 
चक्राणो मध्ये प्रतिचक्रमितयर्थः। सम्भूय पञ्चाबु'दानि षट्कोय्यः षष्िलक्षा योगि- 
नीनां भवन्ति । अष्टाष्टकं नाम मिथुनभोजनात्मकः कमेविशेषः । असिताङ्ग । 
्नैरवादयो मङ्घलनाथादयश्चेत्यप्यष्टौ । अनयोरेकस्मिन्ष्टक एकैकस्मान्मिथुना- 
दष्टावष्टौ कन्या उलन्नाः । अन्यरस्मस्तु पुमांसः । तासां तेषाञ्च परस्परविवाद्‌- | 
रु(हा)देकैकमिथुनयुगलांशमूतान्यष्टावष्टो मिथुनानि सम्पन्नानि । सम्भूय चतुः 
पष्टिः । तेषां नामानि सहलाक्षरीमन्त् तदीयन्यासादिषु च तन्त्रे प्रसिद्धानि । 
तानि च मिथुनानि रिवशक्तिरूपाण्येव महाचतुःषष्टिकोटियो गिनीगणसमष्टिरूपा- ` 
ण्यपि । अत एतद्‌भोजनमातरं यथाविभवमवश्यं कारणीयम्‌ , तदूभोजनेतिकत- ` 
व्यता ऊुलार्णवे नैमित्तिकपर्ले द्रष्टव्या । वशब्देन तत्रवोक्तानां भरीकण्ठायेक- । 
पञ्चाशन्मिथुनभोजनादीनामिच्छादित्रिशक्तिमोजनान्तानां ब्रह्ाण्डपुराणाचुक्त । 
` सहखभोजनन्रिदरातभोजनादिकर्मणां चानावश्यकता ध्वनिता । मध्यमभूयहे 
चतुःषष्टिमिथुनानां पूजनमष्टाष्टकमुच्यत इति तु प्राचां भ्रम एव । वित्तशाग्य- । 
विव्जितमिति स्वारस्यविरुढञ्च ॥ २००-२०२ ॥ ` 


धज्ञात्वा तु ङङाचारमयष् गुरुपादुकाम्‌ । 
योऽस्मिन्‌ शा प्रवतत तं त्वं 'पीडयसि ध्‌ वम्‌ ॥ १९६ 

एवं ज्ञात्वा वरारोहे कोलाचारपरः सदा । 

आवयोः शबलाकारं मदयर तत्र निवेद्य च ।॥१९७॥ 

त्वल्रघास्रसराकारास्त्वामेव परिभावयेत्‌ । 
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= मव क ३. पीडयसे-क० से० । २; रज्जं तच्-ख०,ये चवे धयं द्‌ तनि म-से°।' 
३, स्वस्प्रथा श्र-ख० से० । 














` पूजाखट्धेतनिरूपणम्‌ ३३७ 
त्वामिच्छाविग्रहां देवीं गुरुरूपां विभावयेत्‌ ॥१९८॥ 
१त्वन्मयस्य गुरोः शेषं निवेद्यारमनि योजयेत्‌ । 
दी ०) ननु व्यु तपत्तिवछेनर वा श्रागमाथंमवगस्य तत्तत्तन्तरान्तरे 
पूजनादिषु प्रवृत्तिः स्यात्‌, कं गुरूपदेशेनेत्याराङ्क्याह--अज्ञात्वेति । 
स्वप्रकाशशिवमूर्तिरेकिका तद्िमशेतसुरेकिका तयोः । 
सामरस्यवपुरिष्यते परा पादुका परशिवात्मनो गुरोः ॥ 
इत्यस्मद्‌ गुरूक्तरीत्या *गुरोः। 
| अविदित्वा कुलाचारं कुं कोलिकदशनम्‌ । 
्र्राधारः^ स्वच्छन्दसङ्प्रहादिशाखे विदितः। तं गुरुमुखाद विज्ञाय 
योऽस्मिन्‌ शाखे प्रवर्तेत । अस्मिन्‌ शार पूर्वोक्तपरमदितपरदेवता- 
यजनपरमाथंसाधकः^ तदुक्ताथोचरणपरो भवेत्‌ । तं चुम्वकसाधक 
साधकम!खमज्ादिशोषणादिषरूपेण पीडयसि गृह्णासि, ध्रवं नात्र शङ्का | 
अतो गुरुमुखादेव “अखिलमप्यवगम्य अस्मिन्‌ शाखे प्रब्तिततञयम्‌ ; 
अन्यथा निष्पलं स्यादित्यथंः ॥ १९६ ॥ 
एवं ज्ञात्वति। बवणरोहै ! “वरारोहा मत्तकाशिन्युत्तमा वर 
वर्णिनी” इति निघण्टुः । अष्^ एवमुक्तप्रकारेण ज्ञात्वा गुख्मुखा 
ज्कोलाचारपरः, कोलिकाः पूर्वोक्तलक्तणाः, तेषां विहिताः स्वच्छन्द- 
सङ्प्रहादिशस्त्रे्वाचाराः सदा तदनुष्ठानपरः। आवयोः प्रकाश 
विमशाोत्मनोः शबलाकारम्‌ । 
सुरा शक्तिः शिवो मांसमानन्दो मोक्ञ उच्यते । 
इत्यभियुक्तवष्नोक्तरीत्या सामरस्यापादानरूपं तस्ूर्वोक्तरीत्या 
शोधितमख्तीकृतं *° मद्यं मांसं निवद्याऽऽवयो १ °नियोऽयम्‌ । › रत्वत््रधा- 
प्रखराकारः । तव विमशशक्तः प्रधा १३ स्पन्द्‌, तस्र सराः तदद्धतःः१ 





१. शेषं गुरोनिवेद्याऽपि पश्चादारमनि योजयेत्‌-खण्से ० । २. बरुदेव-ख० ¦ 
३. तत्तत्तन्त्रान्तरेषु-ख० । 9; त्रिधामगुरोः-ख० । ५. तन्त्राचारं-क० । 
६. साधङ़े भवर्तेत॒वदुक्तार्चाकरणविचरणपरो मवेत्‌-ख० । ७. चुम्बकं साधका- 
घमं स्वं डकिनीक्रूरयोनिनीरूपेण-क० । ८. अखिलागमार्थानव-ख० । 
९. अतः-ख० नास्ति । १०. मदं मांसं-ख० नास्ति| ११. आवथोरिःरैव 
यो-ख० 1 ५२, स्वस्मथाप्र-ख० । ३३. प्रथा-ख० । १४. तदुभूताः-ख० । 
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३६८ दीपिकासेषुबन्धयुते यो गिनीहदये 


दी० आकारा यासामावरणदेवतानां १ तास्तथोक्ता त्वामेव त्वद्न्यतो न 
सपृथग्भूताः परिभावयेत्‌ । | 


म शक्तिचिक्रं यतस्तन्मयतां गतम्‌ । 
उ स्मिन्नेवाऽन्यये धात्रि विलीनं परिभावयेत्‌ ॥ 


»इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या विमशंशक्तर्विलासभूताकारा यास्ता 
अआवरणदेवश्ास्ततरेव विलीना भावयेदित्यथः । | 


त्वामिति । देवीं “विश्वरूपिणी विरवानजिधृक्तया ‹ गृहीतलीरा- 
विग्रहम्‌ , =इच्छाविग्रहामित्यथः। त्वामेव गुरुरूपां विभावयेत्‌ । 
लन्मयस्य त्वद्रूपस्य गुरोम्तदधतं निवे जेषं देवतागुरनिवेदितशेष*- 


मात्मनि योजयेद्‌ यावत्साधकस्ताभ्यां समरसीभवति, तावच्छेषं 
स्वयञुपमुङ्ीतेत्यथः । 1 

(से ०} शाख्रोपसंहारं नान्तरीयकतया ध्वनयन्ननधीयानं दण्डयति-(अन्ञाव्वे- 
त्यादि) । कल्पसूत्रे व्यवहारदेशखाम्ेत्यारभ्य परे च शाखत्रानुशिष्टा इत्यन्तेन 
मन्थेनोक्तं आचारः कुलाचारः । गुख्पादुकामयषटवेल्यच् संज्ञापूवंकविषे- 
नित्यत्वान्न सम्प्रसारणम्‌ । गुरप्रसादमन्तरेणेव चौर्यादिना विज्ञायेत्यथः । 
प्रासङ्किकं समाप्य पूजाङ्रृत्यशेषमुपदिशति--आवयोः शबलाकारं शिव- 
शक्तिसामरस्यरूपम्‌ । अत्रैकः पादो व्याङखासरः । दावबरलपदेनैव शुद्धे 
भः, द्वितीयस्येव शिवरूपा(प)[ ताया ]सतन्त्रे कथनात्‌ । त्वद्मथाप्र्र 
एवाकारो यासां ता अणिमादिदेवतास्त्वय्येव परिभावयेत्‌ । तास्तेजो- 
रूपमात्रविग्रहा विभाव्य ्रीमूख्देव्याः शरीरे प्रविष्ठश्चिन्तयेत्‌ । ततस्त्वां 
स्वेच्छया गहीतव पुषं मूखदेवीं स्वगुररूपां ब्रह्मर्ध्रस्थितनाथरूपेण परिणतां 
चिन्तयेत्‌ । ततो विरेषार््यपात्रे वरिष्ठं द्रव्यं प्रत्यक्षाय ब्रह्मरन्ध्रस्थिताय वा 
गुरवे निवे तदुच्छिष्टं स्वात्मनि जुह्यात्‌ ॥२०३-२०६॥ 
व 

१, तास्तथाविधास्त्वमेव-ख०. । २. वृथम्याताः-ख० । २. तस्मिन्‌ 
परेऽन्यये-ख० । ४, इइ्यमियुक्तोक्त्या-ख० । ^` विमश्रूपिणीं-ख० । 
६, विश्वानुजिघुश्चागृहो-ख० । ५. इच्छाविग्रह-क०नारस्ति । ८. त्वन्मथस्य- 
ख० नास्ति । ९, शेषं-क० नास्ति । 
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योगिनीनां महादेवि ! बटुकायात्मरूपिणे ॥१६६॥ 
| त्राणां पतये मद्यं बिं कुवीत हेतुना । 
नित्यं पिबन्‌ वमन्‌ खादन्‌ स्वेच्छाचारपरः स्वयम्‌।।२००॥ 
अहन्तेदन्तयोरेक्यं भावयन्‌ विहरेत्‌ सुखम्‌ । 
एतत्ते कथितं सवं सङ्केतत्रययुत्तमम्‌ ॥२०१॥ 
(दो °)वलिनिवेदनमाह--योगिनीनामिति । योगिनीनां पूर्वोक्तरीत्या 
मातृमानमेयमरीचीनामात्मरूपिणे परमारनन्दस्पन्दरूपिणे बटुकाय । 
{ क्षेत्राणां पतये क्षेत्राणि शरीराणि तेषां पतिर्जीवात्मा तस्मे । मद्यं 
| मदहन्ताविष्टाय । हेतुना मद्येन सद्वितीयेन । बलिं कुर्बीत । 
। 3 श्वासद्रयनिरोघेन यकुण्डरीत्रयमेकनात्‌ । 
यज्ञीवशिवयोरेक्यं तेनासावान्त रो बलिः॥। 
इृत्यस्मद्शुरूक्तरीत्या सद्वितीयमद्य“स्वीकारेण उल्लसिते मनसि । 
अत \एव प्राणापानयोः सञ्चारे शान्ते निरस्ते °त्रित्वलक्तणे भेदे 
^ शिबोऽहमस्मीति स्वान्तरो बङिरित्यथः । 
( ततः स्वैराचारपरो भूयादित्याह-नित्यमिति । नित्यं प्रत्यहं पिबन्‌ 
। देवतागुरनिवदितशषं हेतुं खादन्‌ तच्छेषं ˆ खाद्यं वमन्‌ द्वयमपीति 
 सामथ्यील्लभ्यम्‌ । स्वच्छाचारपर 
१ > यत्र यत्र॒ मनस्तुष्टिमेनस्तत्रेव धारयेत्‌ । 
तत्र तत्र परानन्दस्वरूपं सम्प्रकाशते ॥ 


/ इति विज्ञानभैरवमट्रारकोक्तरीत्या स्वस्य यत्र यत्रच्छा जायते ^तत्त- 
देव शाख्रविहितम्‌१०, यत्र यत्रेच्छा न जायते तत्तदेव "° शाखनिषिद्ध + °- 
मपि”3 बतेते। अतः स्वेच्छाुकूखरूप १ पदाथौननुभवेत्‌+ ^ । प्रतिकूढ- 

१. पिबदृत्यन्वमन्खादन्‌-ख०, दन्द्यं म ब न्खा न्मं व पि-से ०। २. परमात्म 
स्वरूपिणे-ख० । ३, अस्मै-ख० । ४. ऊुण्डछिनीन्र-ख० । ५. सस्वीकरणो- 
। छसिते-ख० । ६. स्वत -ख० । 9. त्रितर्वरुक्षणे-ख ० । ८. तच्छेषं-क० नास्ति । 
॥ ९. तन्र तत्र-क० । १०. निषिद्धम्‌-क० । ११. तत्र तत्र-क० । १२. विहितम्‌- 
॥ ० । १३. भपि वतते-ख० नास्ति । १४. रूप-ख० नास्ति । १५. अनुमाव- 
 येत्‌-ख० । 














३७० दीपिकाखोतुषम्धदुते योगिननीहदये 


पद्ा्थान्‌ परित्यजेदित्यथः । अहन्तेदन्तयोरैक्यं भावयन्‌ । अहन्ता 
्ञाठृधम॑ः, इदन्ता ज्ञेयधमेः, तयोरोक्यम्‌ । 
यत्र यत्र मिलिता मरीचय- 
१स्तघ्र तत्र विभुरेव जुम्भते । 
इत्यादिपू्वप्रतिपादितरीत्या ज्ञदृ्ञेयचैतन्ययोः _ समरसौकरणः- 
लक्षणं ज्ञानं तदेवाह मिति भावयन्‌ सुखं विहरेत्‌ । परिपूणज्ञानानन्दो 
भवेदित्यर्थः । तदुक्तं विज्ञानभैरवभट्रारकैः-- 
जग्धिपानकृतोल्लासर सानन्द विज्‌म्भणात्‌ । 
भावयेद्धरितावस्थां महानन्दस्ततो भवेत्‌ ॥ इति । 
परमप्रकृदमुपसंहशवि--एतदिति । स्पष्टम्‌ ॥ १९७-२०५ ॥1 


(से०) (योगिनीत्यादि) । तन्त्रान्तरे गणपत्यादिकुख्कुल्लादिबटय उक्ताः, 
तेष्वावयका योगिनीबदड्कन्लेत्रपाटबलय इत्यथः । कल्पसूत्रे त॒ सवभूत 


बलिरेक एवोक्तः । देतनेत्यनेन बल्पात्रासादनमाक्षिप्यते, विशेषाच्यस्य ` ५ 


निःरोपीकरणात्‌ । वस्तुतस्तु पाटक्रमवावेनार्थक्रमादादौ बलिदानं ततो . । 
हविःरोषग्रतिपत्तिः । तेन कल्पसूतरैकवाक्यतापि समयते ॥ २०७ ॥ । 

( दण्डयमित्यादि ) । व्याकुलाक्षरा्च ग्रथमश्ररः । पूजावहि- „^ 
काल्ञेऽप्यनवरतं स्वस्य जगतश्वामेदं विभावयन्नेव लोकिकवैदिकव्यवहरेषु 
संसरेत्‌ । तेन ब्राह्मसन्तापानाक्रमणात्‌ सुसैकरूप एवावतिष्ठते ॥२०८॥ 

मोपनीयं प्रयत्नेन सस्वगुद्यमिव सुव्रते । 

चुम्बके° ज्ञानलुव्धे च^ न प्रकाश्य त्वयानघे ॥२०२॥ 

अन्यायेन न दातव्यं नास्तिकानां महेश्वरि । 

एवं तयाऽमाजञप्तो मदिच्छारूषया प्रभो ॥२०३॥ 

(दी०) सर्वजञानोततमत्वादत्यन्तगोषनीयमित्याह्‌--गोपनोयमिति । + 1 
यथा स्वगुह्यं योनिं परपुरूषेभ्यो गोपयसि ° प्रयत्नेन, तथा एतदपि 
सङ्केतत्रवमनदभ्यो मोपनीयमित्यथः। 


$. एष पादो नास्ति-खर । २. जानन्‌-क०° । ३. स्वयो मि~-० । 
७, चम्बुके-क० । ५५. वा-ख> । ६. गोपनीयम्‌-क० । ७. इदमपि-ख ० । 
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ननु *केऽन येभ्यो गोपनीय भित्यव आह--चुम्बके इति । *भक्ति- दी° 


शीभोऽनेकत्राऽऽसक्तस्तत्तत्तन्त्रान्तरेषु विद्यामात्रपाठच्चुम्बकः । 
ज्ञानलुष्धो विद्यासाधारण्यात्‌ काठ्यनाटकादिविद्यावदत्रापि ज्ञानं 
सम्पाद्यमिति मन्त्रानः, तयोद्रंयोरपीदं + रहस्यं त्वया न प्रकटीकरणी- 
यमित्यथेः ॥ २०२ ॥ । 

£बिध्यतिक्रमादन्यायेन न करणीयमित्याह-श्न्यायेनेति । विध्यति- 
क्रम एवाऽन्यायः । “नास्ति परलोकः” इति ये °मन्यन्ते “चुम्बका वोँद्धा- 
द्यः, ते नास्तिकाः । | 

नन्व को विधिरित्यत आद्ट--एवमिति । प्रभो ! *ज गस्प्रवत्ति- 
नियमनप्रभावशालिनि । अत एव- 

शक्तया १ ण्हीने शिवे शल्ये ,१ नाम धाम न विद्यते । 

इति चतुभ्शतीशाखरोक्तरीत्या त्वया विनाऽदं किमपि कतु ^ न शक्तः, 
वक्तुं न समर्थः । तद्‌ मदिच्छाखूपया ममाऽखिच्धरस्याऽखिलागम 
शाख्वक्तुरिच्छारूपया ° उविदक्षारूपया चननाश्रितवकख्या आज्ञः 
्ररितः१४। ज्ञानमेवसुक्तलक्तणं परोक्तवानरिमि । °*ठतप्त्वदाज्ञेव 
विधिरित्यथेः । २०३ ॥ 
+ (सेर) धाच्रोत्तयाधंमुपकंहारपू्वं$ गोपायति-(एतदित्यादि) । गोप- 
क्ीयं परचिष्येभ्य शति शेः, परपुषेभ्य एव गोपनीयेन गुह्यं नोपमितत्वाब्‌ । 
स्वेरिष्येष्वपि कतिचित्यरिसञ्चष्े--चुम्बक इति । श्रीविद्यामूलमःत्रजपपर- 
स्तदीयकर्मजालन्ञानरदस्थज्ञानजालयोरनासक्तश्खुम्बकस्तद नुष्ठानरतिहीनः । शा- 


9 € कर ५ 
 खान्तरज्ञानसाधारण्येनैतच्छाखत्रीयपाण्डित्यमारच्छुर्ञानलुन्धस्तयोः प्रदशनीय- 


मपि न, किमुत न देयमिति वक्तव्यम्‌ । न चैवं सति 'श्ञानलुन्धस्तथा दिष्य 
गुरोगुवन्तरं श्रयेत्‌” इति विघे.ननष्ठानलक्षणम प्रामाण्यमापदयेतेति वाच्यम्‌, 


१, केनानहभ्यो-क० । २, मक्तिद्ीनोऽन्यन्रासक्तः-ख ^ । ३. तत्तत्तन्त्र- 
वरेषु-ख० । ४. विधामात्रसाधो चभ्बुकः-क० | ५. , इद्‌-क० नास्ति । 
६, विध्यतिक्रमणादन्यायो न करणीय इत्यत आह-ख० । ७. मन्वते-ख० । 
८. ते चम्बुकाः-ख० नास्ति । ९. जगव्प्रकृतिविव्त्तिनियमप्र-ख० । १०. दिना- 
ख० । ११. सृक्ष्मे-ख० । १२. न शक्तः-ख० नास्ति । १३. विवक्षारूपया-ख० 
नास्ति । १४. प्रोषितः-ख० । ५५. ततस्त्वदाञ्चेव विधिरित्यथः-ख० नास्ति | 








ऋ ~ न 
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# वि ॥ 
4 


इर दीपिकोसेचवन्धेयुते यगिनीहदये 


रत्तं ब्राद्यणं गदीत्वा दानविधीनां प्रामाण्योपपादनवदिहापि तत्सम्भवात्‌ » ' 
तत्रत्यज्ञानलुन्धपदस्य सानुष्ठानज्ानलुन्धपरत्वाद्व । यस्त्वनुतिष्ठासति जिज्ञासति 
च तस्मै सच्छिष्यायाप्यन्यायेन गुरूपखदनदीक्षानिवमस्वाध्यायाध्ययनपरिपाक- 
नादिक्रमोल्ञङ्घनेन न देयम्‌, नास्ति परट्टक इति बुद्धिमतां त॒ सुतरा न 
देयमित्यथः ॥ २०९-२१० ॥ 4 
५अज्ञानेन तु यो दद्यात्‌ स परेतो भविष्यति । 

सङ्गतं यो रविजानाति योगिनीनां भवेत्पियः ॥२०४॥ 


=^, ¢ 
सर्वेप्सितफलावा्षिः सवेकामफलाश्रयः । 4 
यतोऽपि दृश्यते देवि ! कथंर विद्वान चिन्तयेत्‌ ॥२०५॥ 
(दी ०) *शअतस्तद तिक्रमे मह दनिषटं स्यारित्याह-अज्ञानेनेति । अत- 
स्वदाज्ञाविधिसुल्लङ्घ्य॒चुम्बकादिभ्यो य॒ एतञ्ज्ञानं दद्यात्‌ स 
परेतो भविष्यति । र 4 
एतत्परिज्ञानफलमाह--सङ्केतमिति । एतत्‌ सङ्केतत्रयं गुरुमुखदेव ` 
यो विजानाति स योगिनीनाम्‌, योगः परमशिवसमवायः, तद्त्यः परम- 
चिन्मरीचिभूताः शक्तयः, तासां प्रियः परमशिवः, तस्याऽनन्तशक्ति"~ । 
मत्त्वात्‌ । तदुक्तं तन्त्रान्तरे- 
{८ नः ~ ११ 
शक्तयोऽस्य जगत्सवं शक्तिमांस्तु महेरवरः” इति । 
परमशिवः एव भवेदित्यथः ।। २०४ ॥ हि 
नलु परशिवताद्ात्म्यवपुषा पुरुषाथः किमित्यत अआह--सवप्- । 
तेति । यतः सर्वेषां जनानां काम्यार्ना° काम्यमानानां फलानामाश्रयः 
परमशिवः । अतः <सर्वेप्ितफलावाधिः सवेषां यानीप्वितानि स्पृहणी- 
यानि फडानि तेषां प्राप्तिः परमशिवतादारम्य^परिज्ञानाद्धवति, स एव 
 परमपुरुषाथं इत्यथः । 4 
१. इडं कचः -स५सेगनास्वि । २. योऽभिजा-ख०से ०। ३. कथञ्चिच्च विचिन्तः 4 
येत्‌-ख०से० ! ४. “अतः इत्यारभ्य (अक्ञानेनेति' इत्यन्तो भरन्थः ख नास्ति। . 
५, शक्तित्वात्‌-ख० । ६. (परमशिवः इत्यारभ्य सव प्सितेति' इत्यन्तं-ख० 
नास्ति । ७. काम्यानां-क० नास्ति । ८. सवेप्पितफलावाक्तिः-ख° नास्ति। 
९. तादात्म्य-क० नास्ति । ५ १ 


^ 2 
५ ॥ 
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ननु स कुत्र दरयत इत्यत आह -यतोऽपीति । यतोऽपि यत्र कापि दी 
बदिरन्तवौ मनः प्रसरति, तत्र "तदनुभवरूपेण स॒ एव दृश्यते, तस्य 
 सवंगतत्वात्‌ । तदुक्तं विज्ञानभैरवभट्रारकेः- 
यत्र यत्र॒ मनो याति बाह्य च्वाऽभ्यन्तरे प्रिये । 
तत्न तन्न शिवावस्था ग्यापकलत्वात्‌ प्रकाश्यते ॥ इति, 
तन्न तच्रा्नमार्गेण चैतन्यं व्यज्यते प्रभोः। इति भ्च। 
नलु कथं तथा र्यत इत्यत आह-कथं” विद्वानिति । सत्यं दश्यते 
तथा न पश्यति “न मां पश्यति कश्चन इत्युपनिषटुक्तरीत्या- 
प्रत्यक्चगोचरं देवं लोकं 'चाधिप्रमाथिनम्‌। 
षठा स्मरति शिरः सान्द्रमनुक्रोशति दुःखितः ॥ 
इति तन्त्रान्तरोक्तरीत्या॒दृश्यमानमप्युपदेशदीना न पर्यन्त । 
“निष्कलत्वं शिवे “वुदूध्वा" इति निष्कल °परशिवतादात्म्यापरो क्ञानु- 
भवशारी गुरकटाक्तवीक्चषणात्‌ त्रुटित ^°समस्तपाशजालः परिस्फुरत्परम- 
शिवाहन्ताविज्ञान इदं ११कथं चिन्तयेदिति तत्सवंत्र समभावं कथ 
ल्चिन्न पदरयेदित्यथंः | २५५॥ 
१ रशिवेनाऽतिरदस्यत्वाद विस्पष्टतयोदितम्‌ । 
त्वदुरूपं नाथ वचनाद्‌ विवृतं 3 नो क्षमस्व तत्‌॥। 


. इति श्रीमत्परमयोगीन्द्रपुण्यानन्दनाथशिष्याऽ- 
1 मृतानन्दनाथयोगिप्रवरविरचितायां 
योगिनीहदयदीपिकायां पूजा- 
सङ्केतः समाप्तोऽयं 
तृतीयः ॥ 
|| समाप्रश्चायं म्रन्थः | 
---:8:- 


१. एतदनु-क० । २. चाऽभ्यन्तरेऽपि च-ख० । ३. ग्यापकः स्यात्‌ कर 
यास्यसि-ख० । ७, च-~-ख० नास्ति । ५. कथच्चिन्न विचिन्तयेत्‌-ख० । 
६. चातिप्र-ख० । ७, श्वति-ख० । ८. बुद्धया-क० । °. निष्ककत्वं 
परमदि-क० । १०. समस्त-ख० नास्ति । ११. कथच्िद्विचि-ख० । १२. शिवे- 
नाऽम्ब रह-० । १३. विवृतं मोक्षुच्यते-ख० । 
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३४४ दीपिकासेतुथन्धयुते योगिनीव 


, (से°)एवं शाख्रमुदिश्यान्ते नयूनातिरिकतदोषपरिलिहीषया स्वगुर स्मरति-- 
एवं त्वयेति । प्रमो स्वामिनि मदिच्छारूपं धृतवत्या त्वया मदाचाययाहं त्वच्छिष्य ` 
आजघ्तोऽस्मि । प्रभुपद [मेतदेव द्योतयति । ( सङ्केतमित्यादि ) । सङ्केतत्रय- 
ननम ंण योगिनीनां द्यापातरं भवति । सर्वेष्ठितफठानां प्रासियस्य स प्व 
(८ वं ) तादृशश्च भवति । शा छसमासिय्ोतनायैतदेव विशेषणमावतयन्नाह-- 
त्॑काम्यफलाश्रय इति । पएतच्छाखपरमरहस्यसारं निरूप्य “भूयः स्यात्‌ प्रोक्त 
मिटनमः' इति शेवदाखान्तिमसूत्राथमधेन संक्षिप्याह--यतो ऽपीति । [ यतः | 
सर्वत्र स्वयमेव दश्यतेऽतः स्वापेक्षया भिन्नं किमपि न चिन्तयेदित्येतदुपासना- 
सारमिति सर्वं रिवम्‌ ॥ २११-२१२ ॥ 


इति श्रीभास्करोन्नीते नित्याषोडदिकाम्बुषेः । | 
व्यास्याने सेतुबन्धाख्ये विश्रामोऽभवदष्टमः ॥ र 


 . 
एवं द्वादशोत्तरशतद्वयश्कोकैरष्टमः पटलः । संहत्य रप्तदशोनोत्तरच- 
तशती । उभयोश्च |ुःशत्यो्योगिन दाखरस्यष्टौ शतानि साधत्रयोदशाधिकानि 
श्लोकानां भवन्ति । तेषु गणेशग्रहनक्षत्रत्यादका दर}दशदखोकी मङ्खलाचरण- 
रूपा तन्तराद्‌ बहिभृतैवेति तत्रेवोक्तम्‌ । यतोऽगत्यन्तिममर्ध॑ञ्च वदहिमूतमित्यष्- 
शतीसमाख्योपपन्ना, एकरलो काधिक्यस्यल्पान्तरत्वात्‌ , पञ्चारल्लिपिभिरिति 
व्यवहारदर्शनात्‌ । तच्छक्तिपञ्चकं सष्ठथं ति इटोकस्य पूर्वोत्तरतन्त्रयोवारदवयं 
पाठात्तयोरन्यतरस्य परिगणनाभावाभिप्रायेण वा तदुपपत्तिरित्यवघेयम्‌ । 


#+ {+ 


श्रीविद्वामित्रवंस्यः शिवभजनपरो भारती सोमपीथी 
काश्यां गम्भीरराजो बुधमणिरभवद्धास्करस्तस्य सूः । 
तत्रे श्रीस्तकोरीशवरपुरि शिवरात्रौ शके शम॑चपे 
निव्याघोडद्युदन्वत्परतयगतये सेतुमेतं न्यवघ्नात्‌ ॥ १ ॥ 
उयेष्ठास(त्ख)तीथ्यांत्‌ सरहस्यमेतत्‌ 
ससम्प्रदायं समधीत्य तन्त्रम्‌ । 
तन्त्राणि चान्यानि विचायं टीका- 
मेकामकार्षीद्धिवि भास्करायः ॥ २ ॥ 
श्र तिस्प्र तन्यायपुराणतन्त्रसत गमश्रीगुरुसम्प्रदायान्‌ । 
निर्मथ्य निश्चित्य कृतापि टीका योध्यैव सद्धिमयि हादवद्धिः ॥ ३ ॥ 





पूनासद्धेतनिरूपणम्‌ ३४५ 


प्रमादो मेऽवद्यं मवति म[ति]मान्यादल्सतः से 
पदाथन्यायानामपि दुरवगाहत्वनियमात्‌ । | 
अ परन्त्वन्तः सन्तः सदयददया नाथचरणा- 
| बुदारौ तस्मान्मे न खलु खल्पापोमयभयम्‌ ॥ ४ ॥ 
4 अद्याप्यस्ति विपश्चितामपि महत्सन्देहकोटिद्भयं 
यः श्रुत्या जगदीश्वरो निगदितः सतः किमसोऽथ सः । 
तत्रेशः प्रथमेव कोटिरिति किं निश्वायनाय स्फुटं 
नाम्नैव प्रथितोऽमवत्परशिवः श्रीसप्तकोटीख्वरः ॥ ५॥ ` 
सा इव्येकाक्चरं जटावाचकम्‌ पाभिः सहितः सक्तः शिवोऽसो हरिरित्यशचः। 


इति श्रीमत्यदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणधुरीणमिखिरकतन्त्रस्वतन्त- 
भीमद्गम्भीरराजभारतीदोक्षितसूनुना मासुरानन्दनाथदीक्षा- 
भिधानेन भास्कररायेण प्रणीतो नित्याषोडरिकाणव- 
व्याख्यानात्मा सेतुवन्धः सम्पूण; ॥ 


# चै # 
#¶ म #¶ 


^“ ~ ॥ 
+ म 
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